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नखञव््रोद्दरच्ात् 


हदयमे उठे हए भावको व्यक्त रूपसे प्रकाशित करनेके साधन । ' कहते है । यद्यपि 
स्त भदिसे भी भाव प्रकाशित हो सकताहै पर उससे व्यक्त तथा विस्तीणं रूपसे अर्मितप्राय 
प्रकाक्षित नहीं हो सकता है । अतः माके वाक्यसमूहसे माव प्रकाशित किया जाता है । व्णंसमृहसे 
पद, पदसमूहसे वाक्य बनता है । माषाके लिखित रूपनें दो विधाओसे माव प्रकारित होता है, उनमें 
पहला है गद्य ओर दूसरा पद्य । माषामें माष धातु भौर ग्भ गद धातु व्यक्त वचन करनेके भ्म 
है । रेसा प्रतीत होता है व्यक्त ओर अङ्ृत्रिम रूपसे गद्यके द्वारा माव प्रकाशितं होता है। “पदम्‌ 
{ चरणम्‌ ) अहेति” इस ब्युत्पत्तिसे पद ॒शब्दसे अर्हाऽथंमे यवे प्रत्यय होकर ““पद्य ” पद निष्पन्न 
होता है । फलतः छन्दोबद्ध रूपसे प्यके दारा भाव प्रकाशित होता है । गद्य सहज भौर सरल हैतो 
पद्य कृत्रिम ओौर दुरूह हो सकता है । गद्य सहज रूपसे प्रकट होनेसे प्रायः अनल्डूकृत होता है तो 
पद्च अनुप्रास ओर ल्य आदिसे अलङ्कृत ओर मनोह्र होता है, अतः पद्य गाया मी जा सकता है, 
आसानीसे कण्ठस्य मी किया जा सकता है अतः हमे संस्कृत वाङ्मयमें पद्यकी टी अधिक उपलन्धि 
होती है । विङ्वसाहित्यमे लिखित रूपमे जिस किसी भी माषामें हमे पहले पहर पद्यका ही दशंन 
होता है, अतएव आधुनिक विद्रानोसे स्ंप्रथम माने गये “'छग्वेद'" मे हमे पर्योका ही दशंन 
मिलता है । जमिनि मुनि मीमांसादशंन मे ऋक्‌का लक्षण करते --““यव्राऽथंवशेन पादव्यवस्थितिः 
सा ऋक्‌” ( २-१, १०-३५ ) अर्थात्‌ जिस मन्त्रम छन्दोविशेषके वदासे चरणको व्यवस्था होती 
है, उसे “ऋक्‌'” कहते ह । इस प्रकार ऋक्‌-मन्त्रोसे युक्त वेदको ““ऋग्वेद'' कटठते हँ । सामका 
लक्षण करते है-- "ताः सगीतयः सामानि" अर्थात्‌ वे ही ऋक्‌ मन्व, गानसे भुक्त हों तो उन्हें “सामः, 
कटृते हैँ । अर्थात्‌ षड्ज आदि स्वरोका विशेष रूपसे विन्यास होकर गानात्मक होनेसे वे हौ ऋचाणए 
“साम” के रूपमे परिणत होती हैँ । इस प्रकार साममन्त्रोसे युक्त वेदको "“सामवेद'' कहते हैँ । 
हसी प्रकार “यजु” का लक्षण है--"शेषे यजुःशन्दः'' अर्थात्‌ जो .““ऋक्‌'' के समान 
छन्दोबद्ध नहीं है भौर न “साम कै समान गीतिबद्ध है उसे “यजु कहते हँ । यजुमंन््रौसे युक्त 
वेदको “यजुवद” कहते हँ । यद्यपि यजुर्वेदमे कतिपय ऋक्‌ मन्त्र मी है तथाऽपि “प्राधान्येन व्यपदेशा 
मवन्ति"" इस न्यायसे उसे यजुवद ही कहते है । अथवंवेदमें मी पद्य माग अधिक हैँ ओर गद्य माग 
कम ““मन्वब्राह्मणयोवेंदनामषेयम्‌'* ( ्ापस्तम्ब ) इश उक्तिकै अनुसार सामान्यतः वेदके मन्त्र ओर 
बराह्मणम दो विमाग है । उनमें संहितारूप ऋक्‌ आदि चारों वेद मन्व्रूप है, रौर ऋण्वेदमें 
ठेतरेय आदि, यजुदमे शतपथ आदि, सामवेदे आर्षेय आदि भौर अथवंवेदमे गोपय आदि ब्राह्मण 
्रसिद्ध है । ज्राह्यणमें मन्त्ोका निवंच्न, विनियोग, प्रयोजन, प्रतिष्ठान भौर विधिका वणन रहता है । 
ब्राह्मण सबके सब गद्यमय है । ब्राह्यणके परिशिष्ट मागको “"आरण्यक'' कहते है । वे भी गमे ही है । 
वेदके अन्तिम माग उपनिषत्‌ कुछ तो पद्यमय है भौर क गद्यमय, कतिपय उपनिषदोभे गद्य ओर 
प्च दोनी उपलन्ध होते है । 
वेदा ङ्गोमे शिक्षाग्रन्थ पाणिनिरिक्षा आदिमे पद्यदहै, कुमे गद्य पद्य दोनों हैँ । कल्पोके तीन ` 
भेद है €) श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र भौर धममंमूत्र। सूत्रप्रन्थोमे हमें संक्षिप्त गद्यका स्वरूप मिता है। 
धमं गच्च भौर पद्य दोनोका संमिश्रण मिलता है । व्याकरण, ओर छन्द दोनों गद्यमे है । 
, व्याकरणमे सूत्र ओर वातिकं ग्यमय हँ । पतञ्जलिमुनिके महामाष्यभे प्रदनोत्तर रूपम हमे उत्कृष्ट 
गद्यका स्वरूप मिक्ता है । निरुक्त भी गद्यमय है, ज्योतिष पद्यमय है । वेदके उपाङ्गोमे आयुवंद-- 
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चरकसंहिता ओर सुश्रुतसंहिता दोनोमिं गख पद्य दोनो उपलन्ध होते हैँ । आधुनिक वा, 
शाङ्खधर संहिता मावप्रकारा, माधवनिदान केवल पद्यमय है । अथंशास्त्रमे बाहुस्पत्य 
कनैटटीय अथंशास्त्र गरामय है, उनमें भी कटी-कहीं परया उपलब्ध हे | तन्त्रमरन्थ्‌ मौ भधिक्तर 


पद्यमयदही है । 
ल्मैकिक साहित्यमे पद्यका आविर्माव सबसे पहले वाल्मीकि रामायणसे हआ । नि 


र द पादके बाणसे 
क्रौ चपक्षीकी हत्या होनेसे वाल्मीकि मुनिके हदयमें करुणा ओर शोककी तीत्रतासे-- 
“मा निषाद | प्रतिष्ठां वमगमः शाइवतोः समाः । 
यत्कोञ्चमिधु नादेकमवधीः काममोहितम्‌ 1" 
इस प्रकार.जो वाक्य प्रादुभूत हुआ वह छन्दोबद्ध होनेसे पद्यात्मक हुआ । अनन्तर शापरूप 
वाक्यके मुखसे निकल जानेसे मुनिको अपने अनौचित्यकी प्रतीति हुई भौर पशवात्ताप भौ हआ , तव 
ब्रह्यादेवने अवतीणं होकर उनको रामायण बनानेकी अनुमति दो । उसके फलस्वह्प लोकम ' "वाल्मीकि. 
रामायण'' नामका पद्यात्मक प्रबभ्ध आदिकाग्यके रूपमे अवतीणं हुआ । 
तदनन्तर पञ्मवेदके रूपमे संमत ““महामारत'' मो पद्यमय है, उसमे अपवाद रूपमे कटी. 
कहीं गदयका मी दशन होता है । ब्रहपुराण आदि अठारह पुराण कल्किपुराण आदि उपपुराण भी 
पद्यमय ही हैँ । श्रीमद्धागवतमे पचचमस्कन्धमें कुछ गद्यात्मके वाक्य भी उपलब्ध होते दै । पेते पदमे 
अतिप्रचलनसे साधारणता होनेसे छन्दके वशम होनेसे भावविस्तरकी न्युनतासे तथा विषयवस्तुकी | 
सरलता होनेसे मी “गद्य” का प्रचलन चल पडा । न्याय आदि दशंनम्रन्थ सबके सव गद्यमय है। | 
इसी तरह वात्स्यायनमुनिषृत कामसूत्र मी गदयात्मक है, कहीं कहीं उसमे विशेष वक्तव्य विषय पदमे 
मो दृष्टिगोचर होते हैँ । यह तो हुआ संस्कृत वाडःमयमे गद्य ओर पद्यकी स्थितिका सामान्य वण॑न । 
अब काव्यम उसमे मी गद्यकाग्यका वणेन करनेके लिए उपक्रम करते है । विश्वनाथ 
कविराजने द्य भौर श्रव्य इस प्रकार काम्यके दो भेदोको लिखा है। ह्य = अभिनेय अर्थात्‌ 
नाटक आदि माने गये हैँ । श्रव्य काग्यके दो भेद दैँ.ग्य ओौर पद्य । छन्दोबद्ध पदको ““पद्य"' कहते है । 
पद्यकाव्यके भेद खण्डकान्य ओर महाकाव्य आदि हँ । उनके विषयमे हमें कुछ कहना नहीं है । छन्दके 
बन्धनसे रहित वाक्यको ““गद्य"“ कहते है । गद्यके चार भेद माने गये हैँ, मूक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कलिका 
प्राय ओर चुर्णक । समासरहित गद्यको मुक्तक, छन्दके अंससे युक्तको “वृत्तगन्धि'' दीघं समासवालेको 
“उत्कलिकाप्राय” ओर अल्प समासवाले गद्यको ““चृणंक'" कहते हैँ । ये हए गदयके भेद ओर लक्षण । 
गदयकाव्यके दो भेद दै, कथा ओर आख्यायिका । विश्वनाथ कविराज साहित्यदपंणमे कथाका रक्षण 
लिखते है-~ - 
कथायां सरसं वस्तु गद्यरेव विनिर्मितम्‌ ॥ ६-३३२ ॥ 
क्वचिदत्र भवेदार्या, ववचिद्रक्षत्राऽपवकत्रके । 
आदौ पद्यैन॑मस्कारः, खलादेवुंत्तकोतंनम्‌ ॥ ६-३३३ ॥ 
भर्यात्‌ कथामे गद्योसि ही रचा गया सरस इतिवृत्त होता है । इसमे कही आर्य, ौ 
कटी वक्त्र भौर भपवक्तरक छन्द हेते हँ । इमे आरम्भे प्ोसे देवताओका नमस्कार किय 
जाता है भौर सज्जन भौर दुज॑न आदिके चरित्रका वणन होता है । कथाके उदाहरण दण्डी क्वि 
दशकुमारचरित, महाकवि बाणमटूकी कादम्बरी भीर धनपालक्रृत तिलकमञ्जरी आदि है। 
इसी तरह विश्वनाथ कविराज आस्यायिकाका लक्षण करते है-- 


"आख्यायिका कथावस्यात्कवेवं शाऽतुकीतंनम्‌ । | 
भस्यामन्यकवीनां च वृत्तं पद्यं ववचित्ववचित्‌ ॥ ६-३६३४ ॥ 


( ३ ) 


कथांऽहानां ष्यवच्छेव आवास इति बदघते । 
आय विकत्राऽपवक्त्राणां स्न्वसा येन केनचित्‌ ।। ६३३५ ॥ 
अर्थात्‌ आख्यायिका कथाकी सहश होती दै, भेदये है कि एसमें कविक पुलका वणन रहता दै, 
ओर अन्य कवियोका भो चरित्र वणित होता है तथा कहीं-कहीं पद्य मी रहता है। कथाके भंशोका 
परिच्छेद "'आदइ्वास'' नामसे निबद्ध होता है । आर्या, वक्त्र ओर अपवकत्र इन छन्दोके मध्यमे जिस .. 
किसी मी छन्दसे भिन्न विषयके वणंनके बहानेसे भाश्वासके आदि `मागमे आनेवाके विषयकी सूचना 
होती दै । इसका उदाहरण है हषंचरित । इसी तरह पञ्चतन्त्र, हितोपदेश, पुरुषपरीक्षा भादि 
ग्रन्थोका आस्यायिकामे अन्तर्माव करना चाहिए । 
अब प्रकृत विषयमे कुछ कहना बाहते है । संस्कृतके गद्यकाब्योमे तीन कवि "अत्यन्त प्रसिद्ध है, 
वे है दण्डी, सुबन्धु ओर बाणमद्र। यद्यपि इनके समयमे विद्वानोका पर्याप्त मतभेद है तथाऽपि हम 
बहुमतके आधारपर कुछ लिखते द । 
्‌ दण्डो 
बहुतसे विद्वानोके मतमे सबसे प्राचीन गद्यकाव्यके कवि दण्डो हैँ । संमवतः उन्होने पद्यकान्य- 
की मी रचना की होगी। “"कविदंण्डी कविदण्डो कविदण्डो न संशयः ।'' इत्यादि उक्तियां दण्डीके 
कवित्वका प्रतिपादन करती हैँ । इसी तरह-- | 
““जाते जगति वाल्मौकौ कविरित्यभिधाभवत्‌ । 
कवी इति ततो व्यासे, कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥॥' 
अर्थात्‌ को सह्‌दय विद्वानु कहते है कि जगते वाल्मीकिके प्रादुमूंत होनेपर उनके लिए 
कवि" एेसी संज्ञा हुई, अनन्तर व्यासके प्रादुभूत होनेपर उन्हे मी यह्‌ संज्ञा उपलन्धहूर्द। हे 
कविराज दण्डन ! आपके प्रादुभूत होनेपर वह्‌ संज्ञा आपको मी प्राक्त हो गर, इस प्रकार लोकमें तीन 
कविहो गये रहै । इसी तरह दण्डीकी रचनाभोके विषयमे “'वृहच्छा ङ्खंधर-पद्ति'' मे कविराज 
राजशेखरके नामसे यह्‌ पद्य है- | 
| “श्रयोऽनयस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः । 
त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥"" 
अर्थात्‌ दक्षिणाग्नि, गाहंपत्य ओर आहवनीय ये तीन अग्निदेव, ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर ये 
तीन देव, ऋक्‌, यजुः ओर साम ये तीन वेद, स, रज ओर तम ये तोन गुण इसी प्रकार दण्डी 
कविके तीन प्रबन्ध स्वगं, मत्यं ( रोक ) ओर पाता तीन लोकोमे विख्यात ह। इनमे एकतो 
गदयकाव्य कथाके रूपमे प्रसिद्ध दशकुमारचरित है, ओर दूसरा काय्यका लक्षण-ग्रन्य काव्यादशं 
माना जाता है। परन्तु तीसरे प्रबन्धके विषयमे पर्याप्त मतभेद है । कोई “छन्दोविचिति” नामका 
र्य जो संमवतः छन्दोका लक्षण होगा उसे मानते है, कोई “अवन्तिसुन्दरी कथा” जो गपृणं ह 
उसे मानते हैँ तो कोई “मुकुटताडितक' नामक प्रन्थको मानते हँ , जो संभवतः नाटक है । दण्डोनि 
भान्धर, ओर चोल देशोका, कबरी नदीका ओर काश्वीके पल्लवगणोका उल्केख किया है तथा वदभ 
रीतिकौ प्रशंसा मी कौ है इससे अनुमान होता है किं वे दाक्षिणात्य थे । इसी तरह्‌-- 
र | न ष ~ प्रतोतं सुभगं वचः ।” काव्या १-४५ । 
अर्थात्‌ लक्ष्म ( चिह्न ) लक्ष्मी (शोमा) का विस्तार करता ऊ 
होता है । कहना नहीं पड़गा कि यह्‌ वचन महाकवि कालिदासके-- ४ भ वत 


““मलिनमपि हिमांशोलकषम लक्ष्मी तनोति ।'' ( १-१७ ) 


(८: ४) 


अभिज्ञानशाकुन्तलकी इस उक्तिको च्ल्य करकहागयाटै। इस प्रकार दण्डी कालिदासके 
परवर्ती प्रतीत होते ह । 


इसी तरह दण्डने काव्याद म. _ 


सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ।'* ( १-३४ ) 
इत प्रकार प्रवरसेनकी प्रशंसाकोटहै। कल्लणकी राजतरङ्जिणीको उक्तिके अनुसार प्रवरसेन 
खृश्को छटी रातान्दीमें थे, अतः दण्डी कवि छठ रताब्दीने परवर्ती है । इसी प्रकार दण्डी ओर्‌ 
सुबन्धुको माषा ओर रीतिकी तुलना करनेपर दण्डो सुबन्धुम पूदवर्ती प्रतीत होते दै । अब दष्डीके 
दशक मारचरितके विषयमे कुछ लिखते है--ददाकुमारचरित अपूर्णं ग्रन्थ दे, उसकी पूवंपीव्का ओर 
उत्तरपीठिकाको संयृक्तकर परवर्ती किरी ठेखकने उते पूणं कर दिया है । सर्कृत साहित्यमे जपे 
शुद्रककृत मृच्छकटिक प्रकरण राज्यविप्लवकी घटनासे संयक्त टोके र॒अपूवं स्थान रखता है, उसी 
तरह दशकुमारचरित मी यथाथंवादका अवलम्बन कर अनोखो प्र गालक्रा प्रदशंन करता दै । आरम्भे 
मगध देशके राजा राजहंसके पराक्रमका ओर उनकी रानी वशुमतीके रूपका गौडी रीति ओर ओज 
गुणसे मनोरम व्ण॑न किया गया है । राजहं सका मालव देशके राजा मानसारते यृद्ध होता है पहुरे 
वे जोतते है, पीछे हारकर विन्ध्यगिरिका आश्रय लेते है| वहीपर उनकं १ त्र राजवाह्नका जन्म 
होता है । रिक्षा प्राप्त कर मन्त्रो आद्िकिनो पुत्रके साथ उनकोमं तरी होती दै भौर वे सव विजयंके 
किए पृथकपृथक्‌ अभियान करते है, पौषे संकेत स्थानमे सव जुट जाति ह ओर अपनी-अपनी विक्रम- 
कथाका वर्णन करते है । सबलोग राजा राजटहंसके पास जतत है ओर मानसारको परास्त कर मगध- 
दैशके शासनमे लग जाते है, कथाका मूल माग इतना टै । दस काव्यमे अद्भुतरस प्रधान है, इसमे 
चरित्र ओर पातरोका बाहुल्य है, एवम्‌ चौयंविद्या, रमणौहंरण, गृ्तप्रणय, दूतौप्रेषण आदि अनेक- 
अनेक विचित्र वणेन है । इन सबको देखनेसे उस समयका सामाजिक चित्र जघन्यल्प होनेपर मी 
यथाथतासे उतारा ग्याहै। जो हो, इसमें वर्णनदाक्ति अतिशय चमत्कारपूणं टे वसन्तवणंन, 
सन्ध्यावणन, यमलोकवणेन, नायक राजवाहूनके साथ अवन्तिमुन्दरीका मनोरम प्रणय इत्यादि 
विषय दण्डोके अपुवं कवित्व-शक्तिका परिचय दे रट हं । इसमें मापा अत्यन्त मनोरम, अनुप्रासर्गमित 
होकर अतिशय आकषंकं है । यद्यपि दण्डीने अपन लक्षणग्रन्धमें वेदर्मी रीतिकौ प्रयासा कौ दै तथाऽपि 
दशकुमारचरितमें हमे वेद्मीं रीतिके साथ गोडी रीतिका मो स्थान-स्थान पर उपलब्धि होती दै 
दीधमास आदि मी बहत जगह दृष्टिगोचर होते हैँ । उपमा ओर पके आदि अलद्भार मी प्रन्थको 
भलङ्कृत कर रहे हं । “दण्डिनः पदलालित्यम्‌” यह्‌ कथन नितान्त सत्य प्रतीत होता है । 
सुबन्धु 
सस्कृतके गयकाग्यमें दण्डीके अनन्तर भुबन्धुका स्थान उपलन्धहै । ^राघवपाण्डवेय'” काव्यके 
कर्ता बारहवीं शताब्दीके कविराज कवि _ सुबन्धुर्बाण मट्‌ च कविराज इति त्रयः । वक्गोक्तिमागं- 
निपुणाश्तर्थो विद्यते न वा ॥ रेसा क्खकर वक्रोक्तिमे सवसे पहले “सुबन्धु” का उल्लेख करते 
ह । पुबन्धुके मी समयके विषयमे विद्वानोका पर्याक्ति मतभेद है । त्की आस्वीं शतान्दीके वामन 
भाचायने भपनौ काम्याऽलद्धा रसूववृत्तिमे पबन्ुक वासवदत्ता तथा बाणमहुकी कादम्बरीसे उदा- 
हरणो प्रदर किया है, इसलिए इन दोनोका मय ७५० ई० कै धवं होना चाहिए । ७००-७२५- 
के मध्य मागमे रचित राहृतकाव्य ““गउडरहो"" मे सुबन्धुका उल्ल बाणम 
भपनी कादम्बरीमे अपनी रचनाके विषयमे “अति यी कया" 4, क कव 
करनेवाली कथा एसा लिखा । इसमें ५ । अर्थात्‌ दो कथाओंको भ्ण 
म „» कथाका तात्पयं है गुणाढधसे पंशाचो आम निभि 
दहत्कथाम, तथा दूसरी कथाका तात्पयं है सुब २. #। ती ह 
घुङृत वासवदत्तामे, अतः सुबन्धु बाणमटसे प वेवर्ती है । 





( ५ ) 
दसी तरह बाणमट्रने हषं चरितं आसख्यायिकामे-- 


कवोनामगलदूपो नूनं वौषवदत्तया । 
ू शक्त्यैव पाण्डुपुत्राणां गतया कणंगोचरम्‌ ॥"' ११॥ 
हस पद्यमे नो "वासवदत्ता"! 
कथामें है यह्‌ बहुतसे विद्रानोका 
कादग्बरौ कथामे ओर हप॑चरित 


का उल्लेख किया है, उसका तात्पयं सुबन्धु-केत वासवदत्ता नामकी 
भमिमतदै। दस प्रकार बाणमटरने अपने दो गद्यकाव्योमे अर्थात्‌ 
आस्यायिकामे जो ' वासवदत्ताका उत्ेख किया दै वह सुबन्धुङृत 
वासवदत्ता ही है इसमे सन्देह नहीं । बाणमटर सप्तम चताम्दीके मध्यमागमें थे ठेसा माना जाता दै । 


र द 5 शव्द ७ म 
सुबन्धुको वासवदत्ता नामकी एक ही आख्यायिका वा कथा उपलब्ध ह । उन्होने उसे 
स्वयम्‌ हौ- 


र रतयक्षरर्तेषमयप्रपञ्चविन्यासयेदध्यनिधिप्रबन्धम्‌ । 
सरस्वतोदत्तवरप्रसादशचक्रे सुबन्धुः सुजनेकबन्धुः ।1'" 


एसा लिखकर “्रत्यक्षरदरेषमय'" बताया है । वास्तवमे यह्‌ कथन यथाथ है । इरेषमें 
उनका मुकाबला कई भो कवि नहीं कर सकता है । उन्होने वासवदत्तामे एक स्थानमें ““न्यायस्थिति- 
मिवोयोत्तकरस्वरूपाम्‌'' ओौर दूसरे स्थानपर 'बोडढसङ्गतिमिवाऽलद्धुारमूषिताम्‌'' सा लिखा है । 
न्यायवात्तिककार न्यायाचायं उद्योतकर मुनि ओर बौद्धसङ्धत्यलङ्कुारकार धमंकीति खष्टकी छठी 
रताब्दोमे हुए थ एेसो रेतिदहासिक विद्वानोंकी सम्मति है । इसी तरह्‌ सुबन्धुने दण्डको छन्दोविचित्तिका 
मो उत्लेव किया टै । फलतः सुबन्धुको छटो चाताश्दीके ऊन्त्यभाग ओर सातवीं रताब्दोके प्रारम्भ 
मागमे रखा. जा सकता टै । वासवदत्ताका कथानक “वृहृत्कथा' सेः लिया गया है । सुबन्धुने उसे 
भालङ्कारिक ढङ्गसे सजाकर परिष्कृत स्वल्पसे प्रकाशित किया है । इसकी कथा इस प्रकारसे है-- 
राजपत्र कन्दपंकेतु स्तरप्नमं एक लावण्धमयो राजक्रुमारीको देखता है । वहु उसकः अन्वेषण करनेके 
लिए अपने मित्र मकरन्दे साथ वाटर जाता दे । उसी तरह पाटलीपुत्रकी राजकुमारी वासवदत्ता 
मी स्वप्नमं एक राजूत्रको देखती है, ओर उसका अन्वेषण करनेके लिए अपनी दू तोको बाहूर भेजती 
है । कन्दपकेतु विन्ध्यपवंतके वनम एक पक्षिदम्पतिको बातचीतमे इस घटनाको सुन ॒लेताहै। 
अनन्तर कन्दपकेतु ओर वासवदत्ताक्रा साक्षात्कार होता है, परन्तु पाटलोपृत्रराज वासवदत्ताका 
विवाह दरूसरेसे कराना चाहता है, इस बातको जानकर वे दोनों माग जाते हँ । वासवदत्ताके पिताकी 
सेना उन दो्नोका पीठा करती दै । वे दोनों एक निषिद्ध उपवनमें पहुवते है । बहापर वासवदत्ता 
पापाणके रूपमे परिणत हो जाती है । तव कन्दपंकैतु आत्महत्या करनेपर तत्पर होता है, ' "तुम्हारी 
अपनो प्रियासे संमेलन होगा आतमहतया मत कये" एसी आकादावाणी सुननेपर कन्दपकेतुने वुःखके 
साथ प्रतीक्षा को । एक दिन कन्दपंकेतुने संयोगवशा उष पत्थरका स्पशं किया वासवदत्ता अने पूवं 
शरीरम ट आई उन दोनोका समागम हुआ ओर आनन्दपूवंक समय बीतने लगा । इतनी छोट 
कथाके आधारपर सुवरनधुने अपनी कल्पनाका विस्तार किया, शेषके रूपमे अनेक दास्त्रीय-पदार्थोका 
्रदंन कर अपनी सं्ृतमाषामें असाधारण शक्ति दिखाई है । उनके वाक्य भी छरे.षछोरे है, पर 
कविके प्रत्यक्षर इठषप्रदशंन करनेकी धुनमे तत्पर होनेसे रचना अत्यन्त दुलूह हो गई है । तथाऽपि 
यह रचना सरस मनोहर वर्णनसे परिपूणं भौर विदवानोका मनोरञ्जन करनेवाली है इसमे सन्देह 
नहीं । सुबन्धु कादमीरके वा उज्जयिनीके रहुनेवाले हैँ इसमे मतभेद है । ये कवि वैदिक आचार- 
सम्पन्न ये । इ काव्यकी श्रकृष्णसुरि, जगद्धर, त्रिविक्रम, तिम्मग्यसूरि ओर हिवराम आदि विद्वानो- 
ने टीका की है । कुछ अंदामे बाणमटूने इतकी शैीका अनुहुरण किया है, यह अनुमान होता 8 , 





(4. 
बाणभटु 


बन्धक अनम्तर नाणमदा प्ररि जाता ~ = -; ; गो 
बन्धूके अनन्तर जाणमट्का प्रस्व जता -2। अन्य केवयोके समान नका 


बाणमट कान्यकुम्नाऽधिप्‌ ति शिकादित्य हं वदने र्‌ श ५ सु मय 
| शे न्यकुम्जाऽधिपति शिलादित्य हं वद्ध॑नके समाकवि भर ओर 
चरित्र तिरोहित नहीं दै । बाणम क दलादित्य हं वद्धंनके समाकनि ये । हं 


 खृष्ट.६०४ से ९४७ तक मा - से ६४७ तकं जातादहै, बाणभद्रका भी वही समयहे। वाणभकी द त | 
ौ र ` ताए. _ 


हषं चरित ८ आख्यायिका कादम्बरी (कथा), पावतीपरिणय (नाटक ) ओर्‌ तारि 
है । हषंचरितके प्रथम उच्छूवासके कथनके अनुसार बाणमटुकरे व के 
९ 


रित 
(नाटक ) मानी जाती । = 
पुख्ष वत्स नामके विद्वानु राण -व नामके विद्रा ण॒ थे । विन्ध्यप्रदेशके हिरण्यवाह ( शोण) नामव «9 मल. 


तीरस्थित तिद्ध नामके ग्रामम्‌ उनका निवास था । वाणम वात्स्यायन गोतम उत महानदकै 


ध १ =" १ ८, 


प्रपौत्रये। ये कूवेर गृक्ठ उपपदवारे राजाओंसे पूजित थे । वे अथंपतिके पौत्र पो जोर नि 


का समय खष्ट 







पूत्रे। उनकी माता राजदेवी नामकी थो “मत्सु” नामके विद्वान्‌ उनके गुरु, नामके विद्वान्‌ उ नके रथे, गर ग | 
नमे ये। चन्द्रसेन ओर मातूषेण उनके असवण माई-थे। माषाकवि मापाकति ईशान बाणम्‌? पर वाणमट्के पसे ` 


कत्र ये । उनके दौशवकालमे ही माताका स्वगंवास हभा, ओर उनकी चौद वर्पो उपम पिगोका 
तलक्षवास हआ । अनन्तर वेदशास्त्रके विद्धान्‌ बाणमटने बाल-सुलम चपरतासे देशान्तर द्रदनैकौ 
इच्छासे पितृपितामहोसे उपाजित वंमवको भूरुकर विद्याव्यासङ्खकी परवाह न कर मित्रक साभ 
चरसे निकल कर पयंटन करते हुए अनेक राजकुलाका सवा कर बहत राजकुलोकी सेवा कर बहत समय बिताया} पौ वे फिर ॥ 
न - + - सं उन ष 

अपनी जन्ममूमिमें तटे । तब विवाह कर गृहस्थाश्नममें उन्होने प्रवेश किया । बाणमदटकोप्रसदि 


नमर नोह ह शरीटपंके सहोदर श्रीकृष्णने उन्हु वृ लाया । = | 
हषं चरित द 4 ।* उसमे प्रथम उच्छवासमें स्थित महाकविके वंशवणंनके 
अनुसार कुछ विषयोका यहां गु्कन गया हे 1 


हषं चरितमे हप॑वद्धंनके पिता राज्यवद्धेनकौी मृत्यु, हषंके ज्येष्ठभ्राता प्रमाकरवद्धनकी 
हृत्या, उनकी मगिनी राज्यश्रीके पति ग्रहवर्माकी हत्या ओर गौडराजके विरुद्ध अभियान ओर राज्य 
श्रीका उद्धार आदि अनेक घटनाओंका वणेन है । हुषंचरित एतिहासिक तत्त्वको निरूपण करनेके 
उदश्यसे रचित नहीं, हषंवद्धंनके जीवनको कतिपय घटनाभोंका अवलम्बन कर रचा गया दै । इषे 
 आलद्धुारिक ल्पते वणंन-बाहूल्य ही कविका अभीष्ट है । इलेष आदि अलङ्का रोका प्रदशन, समास- 
वाल्य गौर गौडी रीतिका अवलम्बन कविका उदि विषय है। श्रीहषंकी प्रथम रचना हीनेसे यहं 
कादम्बरोकी तरह मनोरम नहीं है, परन्तु दशकुमारचरित ओर वासवदत्ताकी अपेक्षा इसकी स्वना 
आकर्ंक दै, क्लिष्टपर्दोकी अधिकता होनेपर भी यह वासवदत्ताकी सहश दुरूह्‌ नहीं दै । ईसका 
विष : प्रथम उच्छ्वास तो अतिशय मनोहर दै । गृह ग्रन्थ भी अपूणं ही प्रतीत होता है । यह प्र 
पहकं कविर्योका समय दिखलानेके लिए अतिशय उपयोगी है । इसके आरम्मिक इलोकोमे निम्नस्य | 
कवियोकी भौर गर््योकी चर्चा है--वासवदत्ता, मद्ार हरिचन्द्र, सातवाहन; प्रवरसेन, मास, कारि- 
८५4 गीर्‌ आढयराज । बाणमटूने आत्मकथामे अपने सहवासमे रहे हुए 
मा उल्लल किया है अतः ये अतिशय सहृदय प्रतीत होति है । 


दम्य बाणम) 
-दषरी ओर मूख्यरचना है । यह ग्यकाब्यमे 4 उसे कहा 
पडता है कि यह मी हृषंचरित कथाके रूपमे परिगणित दै । अतिशय ५४ 


श रा 
करण, साहित्यिक, ज्यौतिषी ऋ सहर अपणं है । कहा जाता है कि बाणके चार त ध, ५ क 
५१ 9 |, र बद 1 जब न्तका † आ तब 
मेरे ग्रन्यका अवरिष्ट माग उनका अन्तकाल निकटवर्ती प्रतीत ह 


= कोन पूणं करेगा ?'" पेसा व्य तो चुप रहै । 
बाणमटुने निकटस्थित । पूछा । तब ज्यौत्तिषी ओौर वद्य ध, 
टन वृक्षको दिखाकर पछा-- "यह्‌ क्या है" ' | तब वैयाक्ररण पुतरने उत्तर 


„= 


ॐ ८ अ ~ नो 





गकर | यायक कात कक ^ ऋक क 
। न 9 
५ नै र 


@,. 


““शुष्को क्षस्त्ठ्यग्र ' अर्थात्‌ “यह सखा पेड आगे खडा दै" । तब उन्टोनि वही प्रस साटित्यिक 

नसे किया तो उन्होने उत्तर दिया--“"नीरसतररिह विलसति पुरतः'' अर्थात्‌ यहं नीरस वृक्ष आगे 
नोभित हो रहा है'' । वणेनदौलीसे प्रमावित होकर वाणम्द्रने उन्दी ूत्रको अवरिष्ट क्थांशको 
सुनाकर कादम्बरीको पूणं करनेके लिए आज्ञादी। वाणमटरुके पूर्वोक्त पुत्रका नाम कुछ लोग भूषण- 
भट ओर कुछ लोग पुठिन्दमदट वा पुलिन कहते । परन्तु दशम शताव्दीकरे त्िलकमञ्जरीकार 
धनपालने बाणमूदुक्वी प्रदंसाके प्रसङ्खमे-- 


““केवलोऽपि स्फुरन्बाणः करोति विमदान्कवोन्‌ । 
कि पुनः कलक्सन्धानः पुलिन्द तसन्निधिः ॥ ` 
एेसा लिखकर बाणपूत्रका नाम (पुलिन्द'' एेसा सद्धंत किया हे । यद्यपि बाणमदरकी ्रतिमा- 
प्रसृत कादम्बरीके पूर्वाद्धका जो वर्णनसौव अरं विशेषता दै वहं उत्तरमागमे करटा । पर उसमे मी 
वणंनकी. विचित्रता ओर कमनीयता है, इसका जपलाप करना अन्याय होगा । कादम्बरीके उत्तराद्ध- 


ॐ. - 
कार बाणमदटुपुत्र कितने निरमिमान ओर पितृमक्त थे, यह्‌ बात उनके इस पद्यसे जानी जाती हं 


“"याति दिव पितरि तद चसैव साधं विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रबन्तः । ॥ 
दुः्वं सतां तदसमास्षिकृतं विलोक्य प्रारब्ध एव च मया न कवित्वदर्पात्‌ ॥ 
वे ही भूषणमदर कादम्बरीको प्रंसाके साथ-साथ उसकी पूतिक किए अपनी अयोग्यता 
समञ्चकर किस प्रकार सद्खोच जताते है-- 


“कादम्बरीरसभरेण समस्त एव मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ । - 
भीतोऽस्मि यन्न॒ रसवर्णविव्जितेन तच्छेषमात्मवचसाऽप्यनु सन्दधानः ॥ ७ । 


कादम्बरीका कथानक गुणाढचकी पेयाची माषामं संगृहीत वृहत्कथासे लिया गया द । बाण- 
मदने उसे अपने कल्पनाकोशलम पात्रोक्गे नाम आदिमे ओर तत्ततूस्थलमे परिवतंन कर अतिशय 
मनोहर रूपमे परिष्टरत कियाट्‌। इसमें गौडो रीतिका उत्कृष्ट प्रदशंन दै । 'शन्दाऽथेयोः समो 
गुम्फः पाचाली रीतिरिष्यते ।'' सुक्तमुक्तावरोस्थ कल्वणकी इस उक्तिके अनुसार पाश्चाली रीतिका 
त्री इसमे अच्छी तरह परिपाक देवा जाता टै। ““ओजःसमासभूयस्त्वमेतद्गद्स्य जीवितम्‌ 
( १-८० )'" दण्डीके काव्यादशामे स्थित दस उक्तिके अनुसार गयकाग्यकं जवन स्वरूप ओज गुण 
ओर समास॒वाहुत्य दसम अनुपम स्थम्‌ वरकलत्‌ हात्‌ ह्पमं परिलक्षित होते ह । यह दशकूुमारचरितकौ तरह पात्रोकी 
बहुलतासे कथानकं न अव्यक्तप्रायदे, न वासवदत्ताके समान्‌ प्रत्यक्षर इलेषसे उद्धेगकारक्‌ समान छेषसे उद्रेगकारकदै, न 
तो हषंचरितकरे समान विल पदोकौ मरमारसे अथंबोधमे क्टेशकारकं है, प्रत्युत उत्तरोत्तर 
कथामागकरे ज्ञानकी उत्मुकता ओर वणंनकौ प्रचुरताभे मनोरञ्जन होनेसे लम्बे-लम्बे अवतरगोके 
होनेपर मी दमम धरयंके वांधका भद्ध नदीं होता द । 


हपचरित ओर-क्यदम्वरी ये दोनों ग्रन्थ मारतवषंकी सातवीं शताब्दीके राय ओर 


सामाजिक .चरित्रको सजीवरूपसे चित्रित करते हँ । इन दोनों वा सवाय वाणम मा रक सिवाय बाणमटूके मुक्टताड़तिक 
शारदचन्द्रिका ओौर पाव॑तीप्रिणय दून तीन रूपकोका उल्लेल पाया जाता है । उनम पके दौ रूपक 


उपलन्ध नहीं ह, तीसरा उपकलभ्ध तो है परन्तु उसमे बाणमटूकी शंली नहीं पाई जाती है । इनके 
अतिरिक्त, शिवाऽ्टक ओर चण्डीशतक नामके दो स्तोत्र-गरन्थ मौ बाणमटरके बतलाये जात है । 
+ 


संस्कृत साहित्यमे पदयकाव्योकौ अपेक्षा गद्यकाव्यकौ विरता है । 
वाह , इसका कारगर 
वणंनके निर्वाहुमे काटिन्य प्रेतीत होता दै । पद्यकाव्यमें कुछ न्यूनता त होनेपर ४८५ ॥ 


ध र 








( ८ ) 


परतन्त्रताका बहाना किया जासकता दै, परन्तु गद्यकाव्यमं यट्‌ बात ४ ५ । उदकी रचनां ५ ४ 
 निपुणताको आवश्यकता है. ताको आवक््यकता है । इसी कारण “गद्य कवीनां निकष वदन्त गद्य वतिय 14) गोप्या 
जांचनेकी कसौटी मानी जाती है। 


कादम्बरीमे कथानककी दष्टिसे, अलद्कारकौ दशसि, वणंनीय विषयोकी व्यापकता) रि 
शास्त्रीय पाण्डित्यकौ दृष्टस ओर मी अन्य किख. पौण्डिव्यको दृष्टिसे ओर मी अन्यनि सि निरीकण करनेपर्‌ उसकी र [कातरता 
सदंजनस्म्मत है। उसका स्थान विश्वके गद्यकाव्याम असाधारण दै। धूया म वा 


` करप गा गोकवरिज्र वया शास्वीयतच्च, कया अन्त ट (2 गत्‌ भौ म जगत + रि / 
कं रख[पुक्षु क्या ? रित्रिक्या शास्त च्व, क्या अन्तज र क्या ब्राह्मया गत्‌ कविन भपनौ 


सृक्ष्म नय समस्त का आकलन कर अपनी छेखनीसे कादग्बरको उद्धासित किया | तै 
न्व ्ाषा, रली सौरि वणंनकी मधूरता ओर्‌ व्यापकताके कारण टी वाणाच्छष्ट ५ < ॥ प ॥ ^ (44 बा = चि ८ # ज ~ -- जगत सवम्‌ > ५ 1 
षा, शटी ओर वणंनकी मधुरता ओर्‌ व्यापकताके कारण दही ““वाणौख्छषट जगतु स भन 


समस्त जगत्‌ बाणका उच्छिष्ट दै, बाणने वणंनीय किसी मी विषयको नहीं छोढाद भर्तएव यह 
उक्ति निभ्रन्ति सत्य है। इसकी निरतिशय भआक्षकतासे “कादम्बरीरसज्ञानामाहारोऽ्पि नं कादभ्बरोरसजानामाहारोऽपि न॒ रोचत" 
अर्थात्‌ कादम्ब रीके रसके आस्वादकोको आहार मी रुक्किर नहीं दै, यह्‌ कथन अतिशयोक्ति 
नहीं है । "इ अया क हात उ सनामा दलेष, परिसस्या, उत्प्रषा, सपक, विरोधामास्‌ शीर समासोक्ति आदि 
अलङ्कार यथास्थान संनिविश होकर इसकी सुषमा बहा रहे । इममे राजा शूद्रक, उनकी समा, 
चाण्डारुकन्यो शुक, विन्ध्याटवी, अगस्त्याश्रम, हारीत, जावालिका आश्रम, जाबालि, प्रमात, 1 
सन्ध्या, रात्रि, प्रमात, उज्जयिनी, राजा तारापीड, उनकी महारानी विलासवती, राजाके मन्त्री 
शुकनास, राजा भौर रानीको सन्तान न होनेसे दुःख, राजाको विलासवतीको सान्त्वना, अनुष्ठान- 
विकशेषसे चन्द्रापीडनामक पुत्रको प्राक्षि, शुकनासको पुण्डरीकनामक पुत्रकी प्राप्ति इत्यादि अनेकानेक 
वृत्तान्त मरे गये हँ । महादवेताका पातित्रत्य, कादम्बरी ओर चन्द्रापीडका प्रणयवर्णंन, कपिञ्जलका 
निःस्वाथं मिव्रप्रम इसमे आ दशं रूपमे दृष्टिगोचर होता टै । इसमे वणंनकी एसी क्षड़ी है पन्नेके पने 
कटीं पवत कटी वन कहीं मून्याश्रम कहीं अच्छोदसरोवर आदि अगणित विषय नेश्रके सम्मुख नाचते- 
से प्रतीत होते हैँ । इसमें राजकुमार चन्द्रापीडके प्रति शुकनासका राजनीतिका उपदेश कसा विस्तीणं 
जौर हूदयङ्खम है । पत््रेखा नामकी परिचारिकाकौ आदशं स्वामिमक्ति किसके ह्‌दयको आकृ 
नहीं करती है ? अतएव यह बात अतिहाय सत्य है कि--“ कादम्बरीरसन्ञानामाहारोऽपि न रोचते ।' 
अर्थात्‌ कादम्ब रीके रसके आस्वादकोको आहार भी रुचिकर नहीं है। इसके साथ साथ कादम्बरीमे 
समास आदिकी ओर वणंनको जटिरता भौर दरेष आदि अलङ्कारोकी प्रचुरता पाठकोको करीं कहे 
धयं मद्धका मी प्रसङ्ग आ सकता है, जिससे किसीने इसकं गद्यमागकी हिस्रजन्तुओंसे मरे जह्रे 
तुलना कौ है। ू 
वास्तवमे बिचा रपूरवक निरीक्षण करनेसे यह्‌ कथन प्रन्थके अनधिकारी ओर श्रमभीरु जनको 
मलेही ठीक लगे, परन्तु अधिकारी ओर श्रमपरायण सह्‌ दयोको इसके अनुभवसे वणंनातीत 
9 होती है। किती भौ विषयके भानन्दक प्राधिके किए परिश्रम अपेक्षित हं हि 
~ । दुःख किये विना मुख नहीं पाया जाता दै, हस बातको कौन नहीं जानता 
श 2 क तर्‌ मनोहरता गौर वणंनसौष्ठवके लिए विश्वकी एकमात्र वैज्ञानिक एवम्‌ .छचीली माषा 
र . ग असाधारण. अधिकार, उनकी सूक्ष्म प्रतिमा; लोकवृत्त तथा 
दिसे उत्पन्न उनका अनुभव ये सब विरेष कारण है, इसमे सन्देह 


नहीं । कादम्बरीके यथाथ व्णनके लिए एकं ही 
अवसान करते हैँ । ए एक स्वतन्त्र ग्रन्थ अपेक्षित है इसलिए इस विषयका | 


जयन्तभ 
प्बन्धकी ब क ०५४०५ कादम्बरी-क्थासारनामक् बहुत ही मनोहर पद्यात्मक 
५: ~ <काए उपलन्ध दह पपरति चार टीकां उपलन्ष है पह्ली--अकबर वादशा 












। # 1 


अधित महोपाध्याय भानुचन्द्र ओर सिद्धचन््रकी टीका, दूसरी म० म० हरिदास सिद्धान्तवागौशकौ 
टीका, तीसरी मोरेश्वर रामचन्द्र कालेकी टीका ( अंग्रेजी टिप्पणौे युक्त ), चौथी--आचायं श्रीङृष्ण- 
मोहनशास्प्रीको टीका ( हिन्दी अनुवादसे युक्त ) । 

पठन पाठनमें छात्रोको सौकयंकी दृष्टसि नने पी, तीसरी ओर चौथी टीकाका आपाततः 
निरीक्षण कर सरल्तासे बोध करानेके लिए अपने अन्यग्रन्थोकौ टीका चन्द्रकलाके समान अभिनव ` 
चन््रकलाको परिष्कृत रूपसे अनुवादके साथ उद्धासित कियाहै। इसमे मँ कहां तक कृतकायं हंग 
इसमे गुण्राहक, तवेदो विद्रद्गण ओर छात्रगण प्रमाण है । 


माता हिमकुमारिका सुकृतिनी, श्रोदेवचन््रः पिता- 

सुरि्य॑स्य सष्टोदरौ कृतिवरौ धोकृष्णपूर्णाऽभिधौ । 
भारदाजकुलाऽन्धिकौस्तुभनिभो गङ्काधरोदगुरः 

्ेषास्पः ल भरासुरः समकरो धार्पामिमां प्राश लाम्‌ ॥ १ ॥ 
सौजन्यधन्यकृतिवल्लभदासगु-स्नेहाऽनुबद्हृदयेन मया सयट्नम्‌ । 
छात्रोपकारपरतामभिलकष्य चेषा श्रीबाणभटूकृतिसद्वि वृतिव्यंधायि ॥ २ ॥ 


कार्यान्तरापतनजातमहाऽन्सराय-जातेन वोषनिचयेन भवेतप्रमादः । 
हं सोपमाः सुमनसः प्रगुणाऽनुरागात्‌ क्षाम्यन्तु निभ रतरं विनिवेदनं मे ॥ ३ ॥ 


सं० २०३६ 
रामनवमी लोषराजस्चमां 
ब्रहमाघाट, वाराणसी 








न्क्छश्चररत र 
कथामुख | 

विदिशा नामकी राजधानीमें शद्रक नामके प्रसिद्ध राजा थे । एक दिन उनके दरवार एकं 
ण्डालकन्याने आकर वैशम्पायन नामके तोतेको राजाको सौपा । राजाके एछनेपर तोता अपना 
५ 9 ° सुनाने लगा-- दै राजन्‌ | मजे जनकर जब मेरी माताकी मृत्यु हुई उसी समयसे 
ता पाचन करने लगे । - एक दिन एकं शिकारीने मेर पिताको मार डाला, उसको नजर 
बचाकर मैने किसी प्रकार अपनेको बचाया । पंखोके नदीं उगनेसे मे रेगकर जब पानीको खोजें 
किसी तरह चलने लगा तब जावालिमूनिके पुत्र हारीत मुञ्चे अपने पिताके आश्रमम रे आये । मू 

देवकर जावालिमुनि मेरा वृत्तान्त इस प्रकार सुनानेलगे । 

कथयाऽऽरम्भ 
उज्जयिनीमे तारापीड नामके प्रतापी राजा रहते थे । उनकी पत्नी विलासवतो नामक थं | 
शुकनासनामक एक विद्वान ब्राह्मण उनके मन्त्री धे । राजदम्पतिको सन्तान न होनेसे बहुत सेद था । 
महाकालकी उपासनासे राजाका चन्द्रापीड-नामक ओर मन्प्रीका वराम्पायन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । 
राजाने उन दोनोंको नगरमे बाहर एक ॒विद्यामन्दिरमे रखकर तत्तद्विषयोके विद्वानोसे विद्याओं ओर. 
कलाओमे रिक्षित बनाया । बारह सालके अनन्तर स्नातकं होकर, परस्पर परम मित्रता रखकर व 
दोनों नगरमे रहने लगे । वहीपर मन्त्री शुकनासने राजकूमार चन्दरापीडको राजनीतिका अत्यन्त 
उपयोगी उपदेश दिया । तारापीढने राजकुमारको युवराज पदे अभिषेक कर इन्द्रायुध नामक एकं 
अद्भुत घोडा दिया । उनकी सेवाके लिए पत्रलेखा नामकी एकं बन्दिनी राजकुमारी ताम्बूलकरङ्कु- 
वाहिनीके रूपमे सौभ गई । तव राजकुमार अपने मित्र वशम्पायनके साथ दिग्विजय करनेके लिए 
निकले । तीन वर्षो तक विजयलाम करते हुए चन्द्रापीड आगे बदृते गये । एक बार मृगयाके प्रसङ्खमे 
राजक्रमार दो किन्नरोका पीठा करते हुए अपने शिबिरसे बहुत दूर चले गये, किन्नरयुगल अदृश्य 
हुए । चन्द्रापीडने अच्छोद सरोवरके तटपर तपस्या करती हुईं एक अतिसुन्दरी गौरफाया महाश्वेता 
नामको गन्धव राजकुमारीको देखा । राजपुत्रके पुछनेपर महाश्वेताने आत्मकथाके प्रसङद्खमे कपिञ्जल- 
के मित्र ऋषिपुत्र पुण्डरीकके साथ हए अपने पूवंरागको बतलाया । भिलनेके पटले ही विरह सहन 


न कर सकनेसे पुण्डरीकका मरण होनेसे जब मैने सती होनेको इच्छा की तब ““तुम आत्महत्या मत 
करो तुम दोनोका पुनः सम्मेलन होगा” एेसी आकाशवाणी हुई ओर शुण्डरीकके मृत शरीरको एक 
दिव्यमूति आकाशमागंसे ले गई । “अरे द ! मेरे मित्रकोतू कहाँलेजारहा है?" एेसा कहते हए 
उसका पीछा कर कपिञ्जल मी अद्य हृए । “उसी समयसे नियमपरायण हो रही हू" .एेसा कह 


कर महाश्वेताने राजकुमारको फलमूलं खानेके छ्ए दिया । महा्वेताने राजकुमारकी ““गन्धवंराज- 
कमारी कादम्बरी नामकी मेरी सखी मेरी 


| दुःखद घटना सुनकर कौमायंत्रत धारण कर रही है"' देषा 
कहा । महादवेता चन्द्र पीडको देमकटमे कादम्बरीके पास ठे गई । देखनेके अनन्तर ही कादम्बरी ओर 
चन्दापोड दोनों हो परस्पर प्रणये आसक्त हृषु । दो तीन दिन वहीं बिताकर चन्द्रापोड अपने शिबिम 

पत्वलेलाको लेकर तुम पीठे आना" सेनापति १त्र मेषनादको एसी आज्ञा देकर उज्जयिनीके लिए 
० किया । इस प्रकर व जङुमार मागमे द्रविडघाभिकसे अधिष्ठित चण्डिकाका दर्ंन कर 
2 य च भर उन्होने माता-पिता भौर मन्त शुकनासका अभिवादन कर अपने प्रासादमे 
वाह सिया । इ दिनके अनन्तर मेषनादके साथ आई हुई पत्त्रेलाने कादम्बरीकी विरहावस्था 

उहनावालो उनको उक्तिको भी चन्द्रापीडसे कहा । १. अम्ल कम 


( पूवंभाग समाप्त ) 


महाफपि बाणमभडूकी प्रश्स्तियां 


पक कादम्बरीं भत्वा कवयो मौनमाधिताः । 

बाणष्वनावनध्यायो भेषतीति स्मृतियंतः ।॥ ( सोमेश्वर, कोतिकौमुदी ) 

ज्ञातता क्िखण्डिनो प्राग्‌ पथा शिखण्डी तथाऽगच्छामि । 

प्रागभ्यमधिकमाप्‌ बाणी बाणो बभूवेति ॥ ( गोवद्धंन, भायसिक्तशती ) 
रुचिरस्वरबणंपदा रसभाववती जगन्मनो हरति । 

तत्कि तरुणो ? नहि नहि बाणो बाणस्य मधुरकशीलस्य ॥ (धमंदासमूरि, विदग्धमुखमण्डन) 
बाणीपाणिपरामृष्टवोणानिश्वाणहारिणीम्‌ । 

भावयन्ति कथं नाऽन्ये भेटबाणस्य भारतीम्‌ ॥ ( गङ्गादेवी ) 


शश्ष्टाणद्धि तोयेन नमदाकारधारिणा । 
धर्षेव गृणादघेन निःशेषो रल्ञितो जनः ॥ ( त्रिविक्रममटू, नलचस्प्‌ ) 
सुबन्धर्वाणभेटृश्च छषिराज इति त्रयः । $ 


वक्ोक्तिमागं निपुणाश्चतुर्यो विद्यते न॒ वा॥ ( कविराज, राघवपाण्डवीय ) 
इषे केचन, शब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चाऽपरेऽ- 

लङ्ारे कतिचित्सदथं विषये चाऽन्ये कथावणंने । 

आसवं ्रगभोरधो रकविताविन्ध्याऽटवीचातुरी- ू 

सञ्चारे कविकुम्भिकु म्भभिदुरो बाणस्तु पञ्चाननः ॥ ( चन्द्रदेवकवि ) 
“बाणस्य हषंचरिते -निशितामुदीक्ष्यशक्ति न केऽत्र कवितासु मुद त्यजन्ति । 
मान्द्यं न कस्य च कवेरिह कालिदास-वाचां रसेन रसितस्य भवत्यधृष्यम्‌ ॥ 
वागीश्वरं हन्त॒ भजेऽभिनन्दमर्थेश्वरं वाक्पतिराजमोडे । 

रसेश्वर स्तौमि च कालिदासं, बाणं तु सवेश्वरमानतोऽस्मि ॥ 

भोहषं इत्यवनिवतिषु पाथिवेषु नामेव केवलमजायत, वस्तुतस्तु । 

गहं षं एष निजसंसदि येन राज्ञा संपूजितः कनककोटिशतेन बाणः ।।"' (सोडढल, उदयसुन्दरी ०) 
हृदि लग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः । 
भवेत्कविकुर ङ्गाणां चापलं तत्र॒ कारणम्‌ ॥ ( त्रिलोचनमःटु ) 
सहषचरितारज्धाद्‌ भृतकादम्बरीकथा । 

बाणस्य वाण्यनार्येव स्वच्छन्दा भ्रमति क्षितौ ।॥ ( राजशेखर ) 
प्रतिकविभेदनवबाणः क वतातरुगहनविहरणमयूरः । 
सहूदयलोकलुबन्धुर्जयति भौबाणभहुकविराजः ॥ ( वीरनारायणचरित ) 
“श्रकटरसाऽनुगुणविकटाऽक्षररचनाचमत्कारितसकल- 

कविकरुला बाणस्य वाचः ॥ ( जयन्तमट, त्यायमञ्जरी ) 

केवलोऽपि स्फुरन्बाणः करोति विमदान्कवीन्‌ । 

कि पनः कलक्तसन्धानः पुलिन्दकृतसनक्तिधिः ॥ ( धनपाल, तिलकमञ्जरी ) 
ˆ हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तु बाणः'* / ( जयदेव, प्रसन्नराघव ) 

सचित्रवणं विच्छित्तिहारिणोरवनोश्वरः । 

भ्ौहषं इव संघट्‌ चक्रं बाणमयूरयोः ।। ( नवसाहसाङ्कबरित ) 
 दण्डिन्युपस्थिते सद्यः कवीनां कम्पयतां मनः । | 

प्रविष्टे त्वन्तरं बाणे कण्ठे वागेव रुदते ॥ ( हरिहर ) 


नह । 





नायकाऽदि-परिचय 


कादम्बरीमें चन्द्रापीड धीरोदात्त ओर अनुक्ुल नायक दै । 
कादम्बरी परकीया ( कन्या ) ओर मुग्धा नायिका है । 
ये दो आटम्बन विभाव-है। 

चन्द्र ओर चन्द्रमा अदि उदहौीपनविमावरहैं। 
परस्परनिरीक्षण आदि अनुमावर्हू। 
निर्वेद आदि व्यभिचारिमावर्है। 
करुणयिप्रलम्म रस शङ्खौ । करुण भादि रस भद्खद। 
रीति मूख्यतः गौडी भौर पाली टै । 
गुण-शोज ओर माधुयं ओर प्रसाद दै । 
ग्य उत्कटिकाप्राय अधिक ओर चर्णकमीष्ै। 


लक्षण- 

धीरोदात्त-- “अविकत्थनः क्षमाबातततिगम्भीरो महासत्वः । 

स्थेयान्निग्ढमानो धीरोदात्तो वृदव्रतः कथितः ॥ ( सा० द०, ३-३१ | 
अनुकुल-- “अनुकल एकनिरतः" । ( ३-३७ ) 
परकीया-- ` परकोया द्विषा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा ।'' ( ३-६६ ) 
कन्या-- “कन्या त्वजातोपयमा सलञ्जा नवयौवना ।"' ( ३-६७ ) 
मुग्धा-- प्रथमाऽवतीणंयोवनमदनविकारा रतौ वामा। , 

कथिता मृदुश्च माने समधिकलज्जावती मुग्धा ।।'" ( ३-५८ ) 
ओज- ओजश्चित्तस्य विस्ताररूपं दोप्तत्वमुच्यते ॥। ८-४ ॥ 
माधूयं-- . च्त्तद्रवोभावमयो ह्भादो माधर्यमुच्यते । 

संभोगे करणे विप्रलम्भे शान्तेऽधिकं क्रमात्‌ ।॥ ८-२ ॥ 
प्रसाद-- चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्कैन्धनमिवाऽनलः ।॥ ८-७ ॥ 


स॒ ॒भ्रसतादः समस्तेषु , रसेषु रचनासु च । 


उत्कलिकाप्राय-- अन्यत्‌ ( उत्कलिकाप्रायम्‌ ) दीधंसमासाढचम्‌ ॥ ६-३३२ ॥ 
चूणकम्‌-- तुयमल्यसमासकम ॥ ६-३३२ + 


~या ककः जय, भ) 


॥ श्रीः ॥ "~ 
कादम्बरी 


चन्द्रकत्छा-संस्कृतटिन्दीव्यास्योपेता 


मङ्गलाचरणम्‌ 


रजोजुषे जन्मनि, सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां, प्रलये तमःस्पुरो । 
अजाय सगंस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः॥ १॥ 








मण्डाऽसुराऽऽदिविबुधारि निष्‌दनेन 
मक्तप्रसादनपरेण समीहितेन । 
याऽऽस्ते श्रुतिस्मृतिनुता हितहेतुभूता 
तां लोकपालनपरां ललितां नमामि। १॥ 

अथ कविकुलखलामभूतो महाकविर्बाणमदः प्रारिप्ितग्रन्थनिविघ्नपरिसमाक्षिकामो नतिरूपं 
मङ्कलमाचरति-रजोजुष इति । 

अन्वयः प्रजानां जन्मनि रजोजुषे, स्थितौ सत्त्ववृत्तये, प्रख्ये तम:स्पृशे, ( अत एव ) सर्गा- 
स्थितिनारहेतवे, त्रयीमयाय त्रिगुणाऽऽत्मने अजाय नम इत्यन्वयः । 

रजोजुष इति । प्रजानां = जनानां, जन्मनि = उत्पत्तौ, रजोजुषे = रजोगुणयुक्ताय । स्थितौ = 
मर्यादायां, सत्त्ववृत्तये = सत्तवगणयुक्ताय, प्रजानामितिशेषः । एवं परत्राऽपि । प्रये = संहारे, तमः- 
स्यु = तमोगणयुक्ताय, अत॒ एव सगंस्थितिनाशहेतवे = सृष्टिमर्यादासंहारकारणाय, त्रयीमयाय = 
ब्रह्मविष्णुमहेश्वररूपाय यद्रा वेदस्वरूपाय, ्रिगुणाऽऽत्मने = रजःसत्त्वतमोगुणस्वरूपाय, स्वयं तु 
अजाय = जन्मरहिताय, नाशरहिताय चेति ऊह्यम्‌ । ताहशाय ई्वराय नमः ॥ १ ॥ 

दिष्पणी -- प्रजानां =प्रजायन्त इति प्रजाः, तासाम्‌ प्र + जनु + ड: (उपपद ०) + आम्‌ । रजोजुषे 
= रजो जुषत इति रजोजुट्‌, तस्मे, रजस्‌ + जुष्‌ + क्विप्‌ ( उपपद० ) + ड । स्त्वृत्तये = सत्त्वे वृत्तिः 
यस्य सः, तस्म ( व्यधिकरण-बहु ° ) । तमःस्पृरो = तमः स्पृशतीति तमस्पृक्‌, तस्मे, "स्पृशोऽनुदके 
क्वनु" इति तमस्‌ + स्पृश्‌ + क्वनु ( उपपद ० ) + डे । सगंस्थितिनारहेतवे = सगं कियति नाराश्च 
सग॑स्थितिनादाः ( ददर ), तेषां देतुः, तस्म ( ष० त० ) । त्रयीमयाय = तरयी एव ब्रयीमयं तस्मे, 
त्रयी + मयट्‌ ( स्वरूप अथंम ) । त्रिगुणाऽऽत्मने = त्रयो गुणा एव आत्मा यस्य सः, तस्म ( बहु° ) । 
अजाय = न जायत इत्यजः, तस्म, . नम्‌ + जनु + डः + ड, “अन्येष्वपि ह्यते" इस सत्रसे ड प्रत्यय 
( उप० ) “नमः” इस पदकं योगमे “नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाऽरंवषडयोगाच्च'" इससे चतुर्था । वेशस्य 


वृत्तम्‌ । “जतौ तु वंशस्यमुदीरितं जरौ ॥ १ ॥ 


प्रनाओकि सृष्टिकाले. रजोयुणवाङे ( ब्रह्मरूप ), स्थितिकालमे सत्त्वयुणवाले ( विष्णुरूप ), संहारकाले 
( महेश्वररूप ) जन्मरहित, उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रर्यके कारण, ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर इन तीन 
स्वरू्पोसे यु अथवा वेदस्वरूप त्रियुण ( ससव, रज ओर तम ) स्वरूप अज जन्मरहित शेशवरको नमस्कार है ॥१॥ 





कादम्बरी 


जयन्ति बाणासुरमोशिलालिता दशास्यच्‌ डामणिचक्रचुम्बिनः। 

सुरासुराभीशकशिलान्तशायिनो ॥ भवच्छिदस्त्पम्बकपादपांसवः ॥ २ ॥ 

जयत्युपेन्द्र स चक्षार तो बभित्सया यः क्षणलब्धलक्ष्यया । 
____ बुरे कोपारुणया रिपोदरः स्वयं भ्या ्मिबालपाटलय्‌ रिपोरुरः स्वयं भयाद्िप्नमिवापाटलम्‌ ॥ ३ ॥ 


अस्वपः--बाणाऽसूरभौलिलालिला दशाऽऽस्यचूडामणिचक्रचुम्बिनः पुराऽपुराऽशरीशरिखाऽन 
लाधथिनो भवच्िहः ष्यगबकपादपां सवो जयन्ति । २ ॥ ` 

जपन्लोति। बाणाऽसुरमोलिलालिताः = बाणवष्यमूकरटोपसेविताः, दशाऽऽ 
स्म्बिनः = राबणशिरोमणिसमूहस्पशिनः, सुराध्सुराऽधीशशिखाऽन्तश्षायिनः = देवदस्स्वामिचृशाप्ाना 
ऽबस्थानशीलाः, भवच्छिदः = संसारदुःखनाशकाः, ष्यग्बकपादपांसवः = महेदबरचरणरेणवः, जयन्ति ~ 
सर्वोत्कर्षेण बतेन्ते ॥ २ ॥ 

टिष्परणौ-- बाणाऽसुरमोकिलालिताः न= न सुरः असुरः (नञ्‌), विरोध अथं नम्‌ । बाणधाऽन 
असुरः ( क० धाऽ ) । तस्य मौलिः ( ष० त° ), तेन लालिताः ( तृ° त० ) । दशाऽऽस्यचूडामगि. 
चक्ृचुम्बिनः = दश आस्यानि यस्य सः ( बहु ° ), तस्य चूडाः ( ष० त° ), तासु मणयः (स° त०) 
तेषां चक्र ( ष, त° ), तत्‌ चुम्बन्तीति ( उपपद० )। सुराऽसुराऽधीशशिखाऽन्तशायिनः = 
असुराश्च ( इन्द ° ), तेषाम्‌ अधीशाः, . ( षऽ तण) तेषां शिखाः ( ष० त° ), तासाम्‌ अन्ता 
( ष० त ), तेषु शेरते तच्छीला: ( उपपद ० ) । भवच्छिदः = मवं छिन्दन्ति इति ( उपपद० ) | 
भ्यम्बकपादपांसवः = प्यम्बकस्य पादौ ( ष० त° ), तयोः पांसवः ( ष० त० ) । जयन्ति = बि+ 
कट्‌ > क्षिः, यहां पर ''जि'' धात्तु अकमेकं है । वंशस्थवृसम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्बयः-- स उपेन्द्रो जयति, यो बिभित्सया दूरतः क्षणलब्धलक्ष्यया कोपाऽरुषया इशा ए 
रिपोः उरः भयात्‌ स्वयम्‌ अल्षपाटल चकार ॥ ३॥ 

जयम्तोति । सः = श्रुतिस्मृतिषु राणप्रसिद्धः, उपेन्द्रः = विष्णुः, नुसिहाऽवतारधारीति माव, 
जयति = सर्वोत्कषेण वतते, यः = उपेन्द्रः, बिभित्सया = विदारणेच्छया द रतः = विप्रहृष्परेशा्‌ “ 
एव, क्षणल्न्धलक्ष्यया = अल्पकालप्राक्तलक्षया, कोपाऽरूणया = क्रोध रक्तवणंया, दशा एव = हषण 
एव, न तु नखरेणाऽपीति भावः । रिपोः = शत्रोः, हिरण्यककशिपोरिति भावः। उरः = वक्षःस्यलम्‌, 
मयात्‌ = विदारणमीतेः, स्वयम्‌ = आत्मना एव । अस्रपाटलम्‌ = रुधिरसमरक्तवणं चकार = 
कृतवान्‌ ।॥ ३ ॥ 

टिष्पखो--सः = यह पद ॒यहांपर प्रसिद्ध अथंमे है अतः ' यः" इस पदकं न होनेपर षी 
विषेयाऽविमशं दोष नहीं होता है । बिभित्सया = भेत्तुम्‌ इच्छा बिभित्सा, तया, भिद्‌ + सषु + अ+ 
टाप्‌ + टा । दूरतः = दरात्‌ इति, दूर + तसिः ( अब्यय ) क्षणलब्धलक्ष्यया = लम्धं लक्ष्यं यया ध 
रम्धलद्या ( बहु° ), क्षणं लन्धलक्ष्या, तया ““कालाऽष्वनोरत्यन्तसंयोगे'" इससे ह्ितीया बी 
“अत्यन्तसंयोगे दः ` इससे द्वि° त० । कोपारुणया = कोपेन अरुणा, तया (तु ० त°) । अल्पाटकर्प” । 
भललमू इव पाटलं तत्‌ उपमानानि सामान्यवचनः" इससे ( उपमान क० धा० ) । शकार? #. 


लिद्‌ + तिप्‌ ( णल्‌ ) । उत्परक्षा अलङ्कार । वंशस्थवृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ "~ 


बाणाऽसुरके मुकुटसे उपसेवित, रावणके मस्तकोके समूह करनेवाली देवता भौर 
स्वामिक शिरके समीप रहनेबाली भौर मणिसमूहका स्पशौ करनेव अतति 
ल्क 


ौ 


संसारको अत्यन्त 
र्ती रहं ॥२॥ ५१ द्‌ करने वाली महेश्वरके चरणोकी भूर्या 


$ 
प्रसिद्ध विष्णु ( नृिह अवतार लेनेवाले ) सबसे उत्कपूवंक रहते है, जिन्होंने कि षिदारण र 


दूरसे ही अल्पक्षणमे ही लक्ष्यको प्राप्त करनेवाले करोभसे लाल नेत्रसे ही, शु ( दिरण्यकशिपएु 


विदारणके भयसे स्वयम्‌ रुभिरके समान रार बणंवाला बना डाला ॥ ४। 


1 -सज्जनदुजंनयोः स्तुतिनिन्दे ३. 


नमामि भत्सोश्विरणाम्बुजद्वयं सशेखरेर्मोखरिभिः कता्चंनम्‌ । 
समस्तसामन्तकिरीटवेदिका-विट ङ्खपीठोल्टुठितारुणाङ्खुलि -॥ ४॥ 
सज्जनदजेनयोः स्तुतिनिन्दे 
अकारणाविष्कृतवे रदारुणादसज्जनात्‌ कस्य भयं न॒ जायते | 
विषं महहिरिव यस्य दवं चः सुदुःसहं सन्निहितं सदा मुखे ॥ ५॥ 
अन्वणः-सशेखरंः मौखरिमिः ताऽच॑नं समस्तसामन्तकिरीटवेदिकराविटङ्कपीटोल्लुठ्ता- 
ऽरुणाऽङ्गलि मत्सोः" चरणाऽम्बुजद्वयं नमामि ॥ ४॥ 
नमामि । अथ "यस्यदेवे परा मक्तियंथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥' इति शास्त्रवचनमनुसूृत्य देवमक्तिप्रदशंनाऽनन्तरं गुरुमक्ति प्रदशंयति-- 
नमामीति । सरोखरंः = शि रोभूषणसहितंः, मौखरिमिः = क्षत्रिग्रभूपविशोषेः, कताऽचंनं = विहित- 
पूजनं, समस्तसामन्तेत्यादिः = संपूणंमण्डलेहवरमुकटपरिष्कृतभम्युन्नतप्रदेशस्थान-धृश्रक्ताऽङ्गलि, मत्सोः= 
तन्नामकस्य आचायंस्य, चरणाऽम्बुजद्वयं = पादकमलयुग्मं, नमामि = नमस्करोमि ॥ ४ ॥ 
रिप्पणो-सशेखरंः = शेखरेण सहिताः सगेखराः, तैः “तेन सहेति तुल्ययोगे” इससे 
तुल्ययोग-बहु ब्रीहि, "“वोपसजंनस्य' इस सूत्रसे विकल्पसे 'सह्‌'कं स्थानमें स" आदेश । कताऽ्च॑नं = 
कृतम्‌ अचंनं यस्य, तत्‌ ( बहु ° ) । समस्तसामन्तेत्यादिः = समस्ताश्च ते सामन्ताः ( क० धा० ), तेषां 
किरीटानि (ष० त०), “अथ मकुटं किरीट पुंनपुंसकम्‌ ।*" इत्यमरः । समस्तसामन्तकिरीटानि एव वेदिका 
( रूपक ० ) । तस्या विटङ्कुः ( ष० त० ), स एव पीठम्‌ ( रूपक ० ) । उल्टुठिता अत एव अरुणा 
अङ्कल्यो यस्य तत्‌ ( बहु ° ) । समस्त पीठे उल्लुटिता० ( स° त० }) । तत्‌ । चरणाऽम्बुजदयं = 
चरणौ अम्बुजे इव ( उपमित ० ), तयोद्ंयं, तत्‌ ( ष० त० ) । नमामि = “णम प्रह्वत्वे शब्दे" ” 
. धातुसे लट्‌ + मिप्‌ । इस पद्मे उपमा ओर रूपकका निरपेक्ष मावसे स्थिति है भतः संसृष्टि 
अलङ्कार है । वंशस्थ वृत्त है ॥ ४ ॥ | 
अन्वयः -- अकारणाऽऽविष्कृतवेर दारुणात्‌ असज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते, महाऽ्हेः मुखे .. 
सुदुःखहं विषम्‌ इव यस्य मुखे सुदृःसहं दुवंचः सदा संनिहितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अकारेति । कथाया नियममनुसृत्य खलादेवृत्तं कोतंयति--अकारणाऽऽविष्कृत-वैरदारुणात्‌ = 
निहूतुत्रकादितविरोध मीषणात्‌, असज्जनात्‌ = दुजनात्‌, कस्य = जनस्य, मयं = मीतिः, न जायते = 
न उत्पद्यते, महाऽहेः = विशालसपंस्य, मुखे = आनने, सुदुःसहम्‌ = अतिदुमंषंणं, विषम्‌ इव = मरलम्‌ 
इव, यस्य = सज्जनस्य, मूख = वक्त, सुदुःसहम्‌, दुवंचः = दुष्टवचनं, सदा = संदा संनिहितं = 
निकटस्थं, मवतति दोषः ॥ ५ ॥ 
िष्पणी--अकारणाऽऽविष्कृतवेरदारुणात्‌ = न कारणम्‌ ( नन्‌ ), अकारणम्‌ ( यथा तथा, 
क्रि वि० ) आविष्कृतम्‌, “सुप्सुपा ० । त्च तत्‌ वेर ( क० धा०), तेन दारुः, तस्मात्‌ 
( तृ त० ) । असज्जनात्‌ = संश्वाऽसौ जनः ( कं० धा०) न सज्जनः, तस्मात्‌ ( नञ्‌°), 
““मीत्ाऽ्यानां मयहेतुः'" इससे अपादानसंशा होनेसे “अपादाने पश्वमी' ' इस सूत्रसे पचमी । जायते = 
““जनी प्रादुमवि"” धातुसे द्‌ + त । महादे: = महांशवाऽ्सौ अहिः, तस्य ( क° धा० ) । सुदुःसहं = 
गुते युक्त मौखपिवंशके कषत्रिय राजासि पूजित, सम्पूणं मण्डलेश्वरोके मुकुटरूप वेदिक उन्नत प्रदेशपर 
धषंणते छाट उंगलियों वार भत्सु नामक गुरुजीके चरणकमल-युग्मको मै नमस्कार करता दं ॥ ४ ॥ 
बिना कारणके विरोषसे मय्कर दुजंनते किते मय नहीं होता ह १ विशाल सपेके मुखम विषके समान जिस 
इज॑नके मुखम अत्यन्त दुःसहनीय दुष्ट बचन संदा निकट रहता हे ॥ ५ ॥ ं 


१. मरस्सोः “भर्वोः” इति च पाड्ान्तरे । 


कादम्बरी 


कटु क्वणन्तो मलदायकाः खलास्तुदन्त्यलं बन्धनश्बृङ्कला इव । 
मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो क इव ॥ ६ ॥ 
सुभाषितं हारि विशत्यधो गलान्न दुजनस्याकरिपोरिवामृतम्‌ । 
तदैव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिमंहारत्नमिवातिनिमंलम्‌ ॥ ७ ॥ 





॥ १ ह क 
दुःखेन सोढुं शक्यं दु-सहम्‌, ““ईषदुःमुष्‌ इ च्छा-कृच्छाऽ्ेष्‌ खल्‌ इससे खल्‌ प्रत्यय । दुस्‌ + सह + 
खलू ( उपपद ० ) । अत्यन्तं दुःसहम्‌ ( गति° ) दुवंचः = दुष्टं वच ( गति° ) । सदा~स्ंस्मिन्‌ 
सवं" शब्दसे ““सरवेकाऽन्यकियत्तदः काले दा'' इस सृत्रसे दा प्रत्यय । "'सवस्य सोऽन्यतरस्यां टि” 
ससे "सवं कं स्थानम वेकलत्पिक '"स' ' आदेश । इस पद्यमे उपमा अलङ्कार टै । वंशस्थ छन्द है ॥५॥ 
भन्वयः- कटर क्वणन्तो मलदायकाः खलाः: कटु क्वणन्तो बन्धनम्पृङ्कला इव अलं तुदन्ति । 
सन्तस्तु मणिनूपुरा इव साधुध्वनिमि; पदे पदे मनो हरन्ति ॥ ६ ॥ 
सम्प्रति प्रन्थकार उपमाप्रद्शनपूरवंकं पूर्वाद्धेन खयस्योत्तराद्धेन सज्जनस्य वृत्तं वणंयति-_ 
कटति ॥ कट्‌ = तोध्णं , क्वणन्तः = ब्रू वन्तः, मख्दायका. = मि ध्याकलङ्भारोपका :, खला; = दुजना, 
कटु = तीव्र, क्वणन्तः = शब्दायमानाः, मलदायकाः = माकलिन्यसंक्रामकाः, स्पर्शोत्तरमिति शेषः 
बन्धनन्बृङ्भला इव = बन्धलोहनिगडा इव । अलम्‌ = अत्यथं, तुदन्ति = पीडयन्ति । सतां दजनेभ्यो$ 
न्तर॒प्रदशंयति--मनस्स्विति । सन्तस्तु = सज्जनास्तु, मणिनृपुरा इव = रतनखचितमञ्जीरा इव । 
साधुध्वनिमिः = उपकारकवचनंः, मणिनूपुरपक्ष--मनोहरक्वणितंः, पदे पदे = प्रतिशब्दं, मणिनुपुर- 
पक्षे--प्रतिपादन्यासं, मनः = चित्तं, हरन्ति = आकर्षन्ति ॥ ६ ॥ 
टिष्पणो--कटर = क्रि° वि । क्वणन्तः = क्वण + ट्‌ शतृ ° ) + जस्‌ । मलदायकाः = 
मलस्य दायकाः ( ष त° )। खलाः = ' पिशुना दजंनः खलः'' इत्यमरः । बन्धनस्य शङ्करः 
( षऽ त° )। अलं = क्रि० वि०। तुदन्ति = "तुद व्यथन'' लट्‌ +ज्िः। सन्तः=> अस्‌ + द्‌ 
( शतृ° ) + जस्‌ । साघुध्वनिमिः = साधवध ते ध्वनयः, तं: ( क० धा०)। मणिनूपुराः 
मणिखचिता नूपुराः, ''चाकपाथिवादीनां सिद्धय उत्तर पदलोपस्योपसंख्यानम्‌'' इस वार्िकसे मध्यम. 
पदलोपी समास । हरन्ति = "'हूज्‌ हरणे" लट्‌ + श्निः । पूर्वादध ओर उत्तराद्धमे दो उपमाभेन 
सृष्टि अलङ्कार है । वंशस्थ छन्द है ॥ ६ ॥ 
 अन्वयः--सुमाषितं हारि (अपि ) दुज॑नस्य गलात्‌ अकरियोः अमृतम्‌ इव अधो न विति । 
तत्‌ एव सज्जनो हरिः अतिनिमंलं महारत्नम्‌ इव हदयन धत्तं ॥ ७ ॥ 
सुभाषितमिति । सुमाषितं = मनोह्‌रवचनं, का्व्याद्कमिति भावः , हारि = आकर्षंकम्‌, अपि, 
दुज॑नस्य = खलस्य, गलात्‌ = कण्ठात्‌, अकरिपो; = मुयंशत्रोः, राहोरिति मावः , अगतम्‌ इव = पंगम 
इव । अधः = अधोभागे, न. विशति =न प्रविशति, दुजंनपलो संहदयत्वाऽमावादकंरिपुपक्षे उदर 
ऽमावादिति मावः । तत्‌ एव = सुमाषितम्‌ एव, सज्जनः = साधुजनः, गुणग्राहक इति भावः । हरिः = 
भगवान्‌ विष्णुः, अतिनिमंलम्‌ = अतिशयस्वच्छ, महारलनम्‌ इव = कौस्तुममणिम्‌ इव, हृदयेन = 
सज्जनपक्ष-मनसा, हरिपक्ष-वक्षःस्थलेन, धत्ते = दधाति ॥ ७ || ` . | ५. 
_ _ णो _ सुभाषितं = शोभनं माषितम्‌ (गति०) । हारि = हरतीति तच्छीलं, हन्‌ + िनिः¢ 
ध्वनियोसे पग-पग परर चित्तको आङ कत ह अ ॐ म ६ । से मगिखचित बृप म्द 
+ व ` "~ ~. उता तरह सज्जन लोग तो उपकारक वचने ` प्रत्येक 
मनको आङ्ृष्ट कर लेते हं ॥ ६ ॥ । प क स । ू 
छन्दर वचन ( कान्य आदि ), मनोहर होता हुआ भी दु जनके गलेसे राहुके गकेसे अग्रृतके समान जी 


----~ जाक 
छ ताक 





कथाप्रशंसा ५ 


कथाप्रत्॑सा 
. .स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति रागं हृदि कौतुकाधिकम्‌ । 
रसेन शय्यां स्वयमभ्ुपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव ॥ ८ ॥ 
हरन्ति कं नोज्ज्वलदीपकोपमेनेवेः पदार्थरुपपादिताः कथाः । 
निरन्तरश्लेषघनाः सूजातयो महासरजश््ृम्पककुड्मलेरिव ॥ ९ ॥ 


सुः । दुजनस्य = दृष्टो जनः, तस्य ( गति० ) । गलात्‌ = अपादानमे. पश्चमी । अकंरिपोः = अकस्य- 
रिपुः, तस्य ( ष० त० ) । विशति = विश + लट्‌ + तिप्‌। सज्जनः = संश्राऽसौ जनः ( क० धा० ) । 
अतिनिमंलम्‌ = अत्यन्तं निमंलं, तत्‌ ( गति० ) । महारत्नं = महच्च तत्‌ रत्नं, तत्‌ ( क० धा० )। 
"आन्महतः समानाऽधिकरणजातीययोः'' इससे आत्व । हृदयेन = करणम तृतीयां । धत्ते = धा + 
लट्‌ । त । इस पद्यमे दो उपमाओंका संसृष्टि अलङ्कार है । वंशस्थं छन्द है ।॥ ७ ॥ 
:-- स्फुरत्क लाऽऽलापविलासकोमला शाय्यां स्वयम्‌ अम्युपागता अभिनवा कथा वधू: व 
रसेन जनस्य हदि कौतुकाऽधिकं रागं करोति ॥ ८ ॥ 
स्फुरदिति । स्फुरत्कलाऽऽलापविलासकोमला = संचलन्मनोहरशब्दरचनामाधुयं मृदुला, शय्यां = 
शब्दगुम्फ, व धृपक्षे-- तल्पं, स्वयम्‌ = आत्मना एव, अभ्युपागता = संप्राक्षा । अभिनवा = नूतना, 
कथा = प्रबन्धकल्पना, वूः इव = ललना इव । रसेन = प्रेम्णा, जनस्य = कोकस्य, हूदि = हृदये, 
कोतुकाऽधिकं = कुतूहलप्रच॒र, रागं = प्रीति, करोति = विदधाति, यथा नवपरिणीता वधूः शय्या- 
मागता हदि प्रीति जनयति तथेव शब्दगुम्फं संपरा्ठा नवोना कथाऽनुरागमृत्पादयतीति भावः ॥ ८ ॥ 
` ष्क - स्फुरत्‌ = कलश्वाऽसौ आलापः (क० धा०), स्फुर धाऽसौ कलाऽऽलापः (क० घा०), 
तस्य विलासः ( ष० त° ), तेन कोमला ( तृ ° त० )। शय्यां = "“शाग्यास्याच्छयनीयेऽपि गुम्फनेऽपि च 
योषिति ।'` इति मेदिनी । कथा = "प्रबन्धकल्पना कथा'' इत्यमरः । कौतुकाऽधिकं = कौतुकेन 
अधिकः, तम्‌ ( तृ° त० )। करोति= “(डु ) कृज्‌ करणे धातुसे लट्‌ + तिप्‌ । इस पद्ये 
उपमा अलद्धार ओर वदास्थ छन्द टै ॥ ८ ॥ 
अन्वः-- उज्जवलदीपकोपमं: चम्पककुड्मलेः निरन्तरश्युषधनाः सुजातयो महास्रज इव उज्ज्वल- 
दीपकोपमंः नवं: पदार्थः उपपादिता, निरन्तरदलेषघनाः सुजातयः कथाः कं न हरन्ति ?॥ ९॥ 
हरन्तीति । उज्ज्वलदीपकोपमेः = विशददीपसहशेः, चम्पककुडमलेः = हेमपुष्पमुकुलैः, निरन्तर- 
श्लेषधनाः = अविच्छेदसंघटननिविडाः, सुजातयः = सुन्दरमालतीपुष्पयुक्ताः, महास्रजः = पुष्पमालाः, 
इव, उज्ज्वलदीपकोपमेः = स्फुटदीपकोपमाऽलङ्कारयुक्तेः, नवैः = नृतनैः, पदार्थैः = अभिधेयः, उप- , 
पादिताः = रचिताः, निरन्तरदलेषघनाः = अविच्छेददलेषाऽलङ्कारप्रचुराः, सुजातयः = मनोहराः 
अथवा सुन्दरच्छन्दोविशेषयुक्ताः, कथाः = प्रबन्धकल्पनाः, कं = सहूदयं जनं, न हरन्ति = नो 
वशीकूवंन्ति ? ॥ ९ ॥ 
` दिप्पणी--उज्ज्वलदीपकोपमंः = उज्ज्वलाश्च ते दीपकाः ( 


[1 














कं०धा०), ते उपमा येषां, तैः 
प्रवेश नही करता हे । उसी ( सुभाषित ) को सजन, जैसे भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त निल मह 

| १ हारत्न ८ कौस्तुभ 
हदयस धारण करतें वेसे ही मनसे धारण कर लेता है॥ ७॥ १ 
। शोभित 8 आभाषाणकौो मधुरतासे कोमल शब्दयोजनावाली नई कथा, शोभमान मनोहर आलापके 
वराससे सुकुमार ओर शय्याको स्वयं प्राप्त नवपरिणीता वधूकी तरह अनुरागसे लोकके हृदयम 

यमे 

उत्पन्न करती हँ ॥ ८ ॥ | ५, 

उज्ञ्वर दीरपोके समान चम्पकपुष्पोके मुकुोसे विच्छेदके मिना संघरनसे घनी चमेलीके 
पष्ममाला्ओंकी समान स्फुट दीपक ओर उपमा अलङ्कारो युक्त नये पदाथि रची 
पनी मनोहर अथवा जाति नामके छन्दोसे युक्त कथाएँ किस सहृदय जनको आङ्ृष्ट 


मेलीके फूेसे युक्त मनोहर 
हरं लगातार इरेष अलङ्कारसे 
नहीं करती हें ॥ ९॥ 


॥ कादम्बरी 


कविवंशवणेनम्‌ 
वभूव वात्स्यायनवंशसम्भवो द्विजौ जगद्गीतगुणोऽग्रणीः सताम्‌ । 
/ अनेकगुप्ताचितपादपद्भूजः कृबेरनामांश इव स्वयम्भुवः ॥ १०॥ 
उवास यस्य ॒श्रुतिशान्तकल्मषे सदा पुरोडागपवित्रिताधरे । 
सरस्वती सोमकषायितोदरे समस्तशास्नस्मृतिबन्धुरं मुखे ॥ ११ ॥ 
( बह ° ) । चम्पककुड्मलेः = चम्पकानां कुडमलाः, तैः (षर त° ) यहां कुड्मल कहनेमे 
विकासोन्मृख कुदमल लिये जाते ह । निरन्तरदलेषधनाः = निगंतम्‌ अन्तरम्‌ यस्मिन्‌, ( कि० वि० } 
निरन्तर इटेषः ( सहसुपा० ) तेन घनाः ( व° त० ) । सुजातयः = रोमना जातयो यासु ताः 
( बहू ) । ““सुमना मालती जातिः'* इत्यमरः । महारजः = महत्य ताः स्रज; ( कण धा० ) | 
उज्वलदीपकोपमं; =.उज्ज्वला दीपका उपरमो येष्‌, तैः ( बहु ° ) । निरन्त ःइलेषघनाः = श्लेषेण 
घनाः (तृ० त०), निरन्तरं दरेषधनाः ( सुप्सुपा ) सुजातयः = शोभना जातिर्यासां ता 
( बहू ° ) । “'पदयं चतुष्पदी, तश्र जत्तिवृत्तमिति द्विधा ।' स उक्तिसे यापर ““जाति'" शब्दसे 
““जाति" नामक छन्दोविष्ेष मी लिया जाता है। हरन्ति = "हृन्‌ हरणे'' धातुसे लट्‌ +क्षि। 
टस पद्यमें भी उपमा बौर अर्थापत्तिसे सङ्कर अलङ्कार आर वशस्य छन्द है।॥ ९॥ 
धण्वधः-- वाप्स्यायनवंशसंमवो अगद्गीप्तगुणः सत्ताम्‌ अग्रणीः अनेकगृप्ताऽचितपादप ङ्कुजः स्वयं. 
भ्रुव.अंश हव कुबेरनामा द्विजो षमूव ॥ १०॥। 
मृचेति । घात्स्यायनवंशखं मवः = षात्स्यायनकुलोत्पन्नः । जगद गीतगुणः = लोकर्गानविषयीकृत- 
गणः, सतां = सज्जनानाम्‌, अग्रणीः = अग्रसरः, अनेकगृकचार्भचतपादप द्धुजः = बहुव्यपूजितचरण- 
कमलः, स्वयंभुवः = ब्रह्मणः, अश हव = अवतार हव, कुबेरनामा = कुवेराऽऽस्यः, द्विजः = ब्राह्मणः, 


बभूव = सञ्जातः ॥ १० ॥ 
टिप्पणी -- वात्स्यायनवंश्सं भवः = वात्स्यायनस्य वंशः ( ष ° त° ) । वत्सस्य यु वाऽपत्यं पुमान 


वात्स्यायनः, वाप्स्य शब्दसे ““यनिनोश्च'' इससे फक्‌ प्रत्यय । वात्स्यायन वशात्‌ सं मवः (उत्पत्तिः) यस्य 
मः व्यधि० ( बहु° ) । जगद्गीतगणः = गीता गुणा यस्य सः (बहु ०), जगति गीतगुणः (स° त°) । 
अग्रणीः = अग्रं नयतीति, अग्र + नी + क्विप्‌ ( उपपद० ), “अग्रग्रामाभ्यां नयतेर्णो वाच्यः" इसमे 
णत्व । अनेकगृुप्ठाऽवितपादपष्ुजः = अनेके च ते गृप्ठाः ( क० धा० )} । “वेश्यस्य पृष्टिसंयुक्तम्‌ ` 
( मनुः, २-३२ ) स उक्तिके अनसार गुप्त पदसे वश्य वणंका बोध होता है । अनेकगुप्ः अचिते 
(प्रु० त०)। पादौ पद्धुजे हव ( उपमेय० क० धा० )। अनेकगुप्ताऽचिते पादपद्कुजे यस्य॑ सः 
( बहु° )। स्वयंभुवः = स्वयं मवतीति, तस्य स्वयं + भू + क्विप्‌ ( उपप० )। कुबेरनामा = 
कुवेरो नाम यस्य सः ( बहु ) । द्विजः = दिर्जायत इति, ““अन्येष्वपि .दर्यते'" इस सूत्रसे जवु + डः । ` 
“.मातुरग्रेऽधिजनन, दवितीयं मौञ्जिबन्धने ।'' ( मनुः, २-१६९ ) इस उक्तिके अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वंश्योका मात्ताके गमंमे एक बार जन्म बौर मौञ्जीबन्धन ( उपनयन ) में दुसरे षार 
जन्म होनेसे उन्हँं “'द्विज' ' कहते ह, प्रकृतमें "द्विज" पदसे ब्राह्मण विवक्षित हैँ । बभूव = मू + लिट + 
तिप्‌ ( णल्‌ ) । हस पद्यमें उत्प्रक्षा अलङ्कार ओर वंशस्थ छन्द है ।॥ १० ॥ 
न्वयः--शरुतिशान्तकल्मषे पुरोडाशपवित्रिताऽधरे सोमकषायितोदरे समस्तशास्त्रस्मृतिबन्धुर 


यस्य मूखे सरस्वतौ सदा उवास ॥ ११ ॥ | 
उवासेति । श्रुतिशान्तकल्मषे = बेदपाठनष्टपापे, पुरोडाशपवित्रिताऽधरे = हविरमेदपवित्रीकृतोष्ं। 
1 वाठ अ दाप काना 


__ --- - 


बैश्यलोग जिनके चरणकमरंको पूजते है, ब्रह्माजीके अवतारके समान कुबेर नामके ब्राह्मण हुए ॥ १० ॥ 
दोक पाठसे पापसे रित, पुरोडारा ( हविविशेष )से पवित्र अथरवारे सोमरताके रससे कट मध्यभागरे 


` णक 


[रा ााााणनरतकण्कृ क क , क = स = क 


कविवंरावणंनम्‌ ७ 


जगुगृहेऽभ्यस्तसमस्तवाङ्मयेः ससारिकंः पञ्जरर्वतिभिः शुकेः। 
निगृह्यमाणा घटवः पदे पदे यजूंषि सामानि च यस्य शङ्किताः ॥ १२॥ 
हिरण्यगर्भो भुवनाण्डकादिव, क्षपाकरः क्षीरमहाणेवादिव । 
अभूत्‌ सुपर्णो विनतोदरादिव द्विजन्मनामथंपतिः पतिस्ततः ॥ १३॥ 


= स ग्ण न 
स्मकपाभितोदरे = सोमलताकटुकीकृतमध्यमागे, समस्तशस््रस्मृतिबन्धुरे = स्त्रधमंशास्त्रसुन्दरे, 
यस्य = कुबेरस्य, मुखे = वदने, सरस्वती = वाग्देवी, सदा = सवदा, उवास = उषितवती ॥ ११ ॥ 

टिप्पणौ--भ्रुतिशान्तकल्मषे = शान्तं कल्मषं यस्य, तस्मिनू ( बहु° ) । श्रुत्या शान्तकल्मष, 
तस्मिन ( तु° त० ), यहाँपर श्रुति" पदसे भ्रुतिपाठमे लक्षणा है । पुरोडाशपवित्रिताऽधरे = 
पवित्रितः अधरः यर्मिस्तत्‌, ( बहु° )। पुरोडाशेन पवित्रिताऽधर, तस्मिन ( तृ° त° )। 
“"पुरोडाशो हविभेदे चमस्यां पिष्टकस्य च ।'” इति मेदिनी । . सोमकषायितोदरे = कषायितम्‌ उदरं 
यस्य तत्‌ ( बहु ° }, सोमेन कषायितोदर, तस्मिन ( तृ° त० ), सोम पदसे सोमलताके रसमें 
लक्षणा है । समस्तशास्त्रस्मृतिबन्धुरे = शस्त्राणि च स्मृतयश्च ( दन्द्र° ) समस्ताश्च ताः शास्त्र 
स्मृतयः ( क० धा० ), ताभिबंन्धुरं, तस्मिन्‌ ( तृ० त० ) । “बन्धू रबन्धुरौ रम्ये नभर, हसे तु 
बन्धुरः ।'" इति विश्व; । उवास = ““वस निवासे" धातुसे लिट्‌ । वंशस्थ छन्द टै ॥ ११ ॥ 

अन्वयः-- यस्य गृहे अभ्यस्तसमस्तवाडमयेः पञ्जरवतिभिः ससारिकंः शुकः पदे पदे निगृह्य- 
माणाः शङ्किता वटवः यजूषि सामानि च जगुः ॥ १२॥ 

जग्रिति । यस्य = कुबेरस्य, गृहे = मवने, अभ्यस्तसमस्तवाङ्मयंः = पुनःपुन रावतितसकल- 
शास्त्रैः, पञ्जरव्तिभिः = पिञ्जरस्थितेः, ससारिकंः = सारिकासहितंः, शुकः = कीरः, पदे पदे = 
प्रतिपद, निगृह्यमाणः = आक्षिप्यमाणाः, अत एव ङङ्किताः = सञ्जातश ङ्कः, वटवः = ब्राह्मणकुमाराः, 
यजषि = यजुमंनत्रान्‌, सामानि = साममन्त्रानू । जगुः = उच्चरितवन्तः । कृबेरगृहे शुकसारिका अपि 
यजुःसाममन्त्रप्रवीणाः किमत अन्ये वटव इति मावः ॥ १२ ॥ | 

टिष्पणी--अभ्यस्तसमस्तवाडमयंः = प्रकृता वाक्‌ वाड्‌ःमयं, “तत्प्रकृतवचने मयट्‌” इससे 
मयट्‌, वाच्‌ + मयट्‌ । अभ्यस्तं समस्तं वाडूमयं यः, तैः ( बहु ° ) । पञ्जरर्वातिभिः = पञ्जरे 
वतन्ते तच्छीलाः, तैः पञ्जर + वृत्‌ + णिनिः ( उपपद० ) + भिस्‌ । ससोारिकः = सारिकाभिः 
सहिताः ससारिकाः, तैः, ( तुल्ययोग बहु ° ) । निगृह्यमाणाः = निगृह्न्त इति, नि + ग्रह॒ + लट्‌ 
( कमम ) ( शानच्‌ ) + जस्‌ । शङ्किताः = शङ्का संजाता येषां ते, ““तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य 
इतच्‌” इससे इतच्‌ । श ङ्का + इतच्‌ । यजूंषि = ““अच्छन्दांस्यप्रगीतानि यजूंषि (. काव्यमीमांसा ) 
“छन्द ओर गीतसे रहित वेदमन्त्रविरोषको ““यजु'" कहते हैँ । सामानि = छन्द ओर गोतिसे युक्त 
वेदमन््रविशोषको “*साम'" कहते हैँ । जगुः = “गं शब्दे" धातुसे लिट्‌ = क्षि { उसु ) । कुबेरके घरमे 
मना जौर तोते मी वेदपाठ करनेवाले ब्राह्मणकुमा रोकी गलतियोको पकंडते ये ओरोका क्या कहना है 
यह भाव है इस पद्यमे अतिशयोक्ति अलङ्कार है ओर वंशस्थ छन्द है ः।॥ १२ ॥ 

अन्बयः-- ुवनाऽण्डकात्‌ हिरण्यगमं इव, क्षीरमहाणवात्‌ क्षपाकर इव, विनतोदरात्‌ सुषणं 
हव ततो द्विजन्मनां पतिः अथंपतिः- अभूत्‌ ॥ १३ ॥ | | | 

हिरण्येति । भ्रुवनाऽण्डकात्‌ =ब्रह्माण्डात्‌, हिरण्यगमं इव = ब्रह्मा इव, क्षीरमहाणंवात्‌ = 
यक्त ओर संपूणं वेद आदि शास्र ओर धमंशास्रके अध्ययन चर क अ 
सदा निवास करती थी ॥, ११ ॥ कप, भनी भिन (कषर शमर सरसवीदेी 


जिन कुबेरके घरमे संपणं शार्खोका अभ्यास कयि हए, विजडम रह इए मेनाओंके साथ तोतो 
टोके जनेसे शङ्कायुक्त होकर ब्राह्मणकुमार यजुवद ओर सामवेदक मन्त्रोका पाठ करते थे ॥ १२॥ . ह 
जैसे ्माण्डसे ब्रह्माजी, क्षीरसमुदरसे चन्द्रमा ओर विनताके उदरसे गरुड उत्पन्न हु वैसे हीन ऊुेरनामके 


४ ४] 


कादम्बरी 


तितूण्वतौ यस्य [वसोर वा इयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवाः । 

वषरश्‌ु लग्ना; भवणेऽदिकौ भियं प्रचक्रिरे चन्दनपह्वा एव ॥ १४॥ 
(वेधानसम्पादितदानकशोभितैः = र्फुरन्महावीरसनाथमूत्तिभिः। 

गलतैरसंरूभे रजपत्‌ शु रालय| खेन भो पूपकरेर्गजैरिव | १५ ॥ | 


दर्षमहासागरात्‌, धापाकैर दव न्च ६व, विनतोदरात्‌ == विनताऽस्कयपपली क्षे तु 


एव = गरे ६ब, ततः = त्रभात्‌, प्रकृताव्‌ बेरद्रिजादिति भावः, द्विजन्मनां = ब्राह्मणानां, पतिः = 
पेषः, अपतिः = जपपतिनामकः पूतः, अभूत्‌ = सजात ॥ १३ ॥ 
हिष्परणौ ~भवत ऽण्डकात्‌ = भुवनस्याऽण्डक्‌ , तश्मात्‌ ( प्० तण ) | हिरण्य गमः श हिरण्यं गे 

यस्य सः ( व्यपिकररणबहु ° )' {हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयंभूभतुराननः ।' ` इत्य मरः । 
 महो्ाऽसौ अणेव: ( क° धा० ) क्षीरस्य महाणंवः, तस्मात्‌ ( ष० त° } । क्षपाकरः = क्षपां 
तच्छीलः, "कृषो हेतुताच्छील्याऽऽनुलोग्येष्‌'' इससे टप्रव्यय । क्षपा तकृ +ट (उपपद ०) ! "द्विजराज: 
हशधरो नक्षषेशः क्षपाकरः ।'' प्त्यमरः । विनतोदरात्‌ = विनताया उदरं, तस्मात्‌ ( ष० त9 ) । $ 
दर जन्मनां = दरे जन्मनी येषां ते द्विजन्मनः, तेषाम्‌ (बहु °) । दस पद्यमे मालोपमा अलङ्कार है ॥१३॥ 

अन्बपः -नवा नवा; क्षिष्यगणा दिने दिने उषःसु विसारि वाड्‌मयं विवृण्वतः यस्य कणे 
रुग्ना: ( सन्तः ) चन्दनपल्लवा एव अधिकां ध्यं प्रचक्रिरे ॥ १४॥ 

विषुण्तत इति । नवा नवाः = नूतना नूतनाः, शिष्यगणाः = छात्रसमूहाः, दिने दिने = प्रति- 
दिनम्‌, उषःसु = प्रोतः कालेषु, विसारि = विसरणशीलं, षड.मयं = शास्रं, विवृण्वतः = विवरणं 
कुवत, यस्य = अथपतेः गुरोः, कणँ = आकणेने, श्रोत्रे वा, लग्नाः = आसक्ताः सन्तः, चन्दनपल्छवा 
६व = श्रोखण्डकिसर्यानि दवं, अधिकां = प्रचुरं, धियं = शोमां, प्रचक्रिरे = विस्तारितवंन्त 
इति भावः ॥ १४ ॥ 

टिप्पणौ िष्यगणाः = शिष्याणां गणाः ( ष० त° ) । विसारि = विसरतीति तच्छील, 
निसू + णिनिः + सुः ) । विवृण्वतः = विवृणोतीति विवृण्वतू, तस्थ, वि + वृम्‌ + लट्‌ ( शतृ ) + 
स्‌ । चन्दनपल्लवाः = चन्दनस्य प्लवाः ( ष० त° }) । जसे चन्दनके पल्लव स्तरियोके कानमे 
संलग्न होते हृए अधिक शोमा फलाते है--वंसे ही छात्रगण अथंपतिके शास्वरश्रवणमे संलग्न होकर 
उनकी शोमाफो बढ़ते थे यह माव है । दस पद्यमे उपमा अलङ्ुारहै ।॥ १४॥ 

भम्बयः--यो विधानसम्पादितिदानशोभितंः स्फुरन्महावीरसनाथमूतिभिः यूपकरः गजैः. इव 
विधानसम्पादितदानशोर्भितैः स्फुरन्महावीरसनाथमूतिभिः असंस्यं: मखः सुखेन सुराखयम्‌ अजयत्‌ ॥१५॥ 

विधानेति । यः = अथंपतिः, विधानसम्पादितदानशोभितेः = खाद्यविधिविहितमदजलशोभा- 
सम्पक्नः, स्फुरन्महावी रसनाथमूतिभिः = संचलन्महाभटयुक्तरा रीर, यूपकरः = परुबन्धनकाष्ठसमरशुण्डा- 
दण्डैः, तारकं, गजं: ६व = हस्तिमिः ६व, विधानसम्पादितदानशोभितंः = शास्श्रविध्यनुष्ठितवितरण- 
शोमासम्पक्नः, स्फुरन्महावीरसनाथभ्रूतिभिः = दीप्यमानमलाऽग्नियुक्तस्वरूपैः, असंस्यंः = अपरिमित, 
मखैः = यज्ञः, सुखेन = अनायासेन, सुराऽऽलयं = स्वगंम्‌ । अजयत्‌ = जितवान्‌, अलमतेति भावः ॥१५॥ 

दिष्यणी--विधानसम्पादितदानशो मितेः = विधानेन सम्पादितम्‌  ( बर त° ), तच्च तत्‌ वान्‌ 








| 
। 
| 
। 


म 9 ॥ वि न 


बराह्मणस ब्राह्म्णोमे भेष्ठ अपरति उस्पन्न हुए ॥ १३ ॥ 
नये नये छात्रगण प्रतिदिन प्रातःकाल सविस्तर श्च।खका विवरण करनेवाले जिन आचायं अथंपतिके शक 
बिषरणके श्रवणमे अथवा कानमे संलग्न होते हुए चन्द नमै पल्लवो; समान अभिक शोभाको फलति थे ॥ १४॥ 
जिन भभपतिने विशेष खायविपिसे सम्पादित मदजरत्ते शोभित, प्रकाशमान बड़ योद्धासे युक्त दारीरवाल, 
थूपके समान लम्बे सुङ्से युक्त हाथि्योके सदृश विपिपू्ेफ परिये रये दानसे शोभित दीप्यमान यक्षके अग्निसे युक्त 
स्वरूप वाले अगणित यज्ोसे अनायास ही स्वगंको जीतलिय। ( प्राप्त भिया ) ॥ १५ ॥ 


कविवंशव्णंनम्‌ ्‌ ९ 


स चित्रभानुं तनयं महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतिशाखशालिनाम्‌ । 
अवाप मध्ये स्फटिकोपलीम़ं क्रमेण कौलासमिव क्षमाभृताम्‌ ॥ १६॥ 
महात्मनो यस्य सुदूरनिगंताः कलङ्कुमुक्तेन्दुकलामलत्विषः । 
द्िषन्मनः प्राविविदयुः कृतान्तरा गुणा भिय नखाद्गुत इव ॥ १७॥ 


(कऽ धाऽ), तेन शोभिताः, तैः (तृ० त०), “दानं गजमदे त्यागे” इति विश्वमेदिन्यौ । 
स्फुरन्महावीरसनाथमूतिभिः = स्फुरन्तश्च ते महावीरा: ( क० धा० ) । “"महावीरस्तुं गण्डे शूरे सिद 
मखाऽनले ।' इति मेदिनी । तैः सनाथा ( तु° त० ) ताहशी मूतिर्येषां ते ( बहु° ) । गूपकरंः = 
यप इव करो येषां, तैः “करो वर्षोपले रश्मौ पाणौ प्रत्यायशुण्डयोः । “"दति मेदिनी । असंख्यं : = 
अविद्यमाना संख्या येषां, तैः "नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः" इससे नम्‌-बहु व्रीहि । 
सुराणाम्‌ आलयः, तम्‌ (ष० त ०) । अजयत्‌ = जि + लड्‌ + तिप्‌ । इस पद्ये .शाब्दी उपमा है ॥१५॥ 

अन्वयः--स क्षमाभृतां मध्ये स्फटिकोपलोपमं कैलासम्‌ इव क्रमेण क्षमाभृतां महाऽऽ्त्मना 
शरुतिशास्त्रालिनां सुतोत्तमानां मध्ये चित्रमानुं तनयम्‌ अवाप ॥ १६ ॥ 

स इति । सः = अथंपतिः, क्षमाभूृतां = पवंतानां, मध्ये = अन्तरे । स्फटिकोपलोपमं = स्फटिक- 
रत्नसदशं , कंलासम्‌ इव = शिवपवं तम्‌ इव, क्रमेण = अनुक्रमेण, क्षमाभृतां = क्षान्तिमतां, महात्मनां = 
जितेन्द्रियाणां, श्रुतिश्ास्त्रशालिनां = वेदशास्त्रशोमितानां, सुतोत्तमानाम्‌ = उत्तमपुत्राणां, मध्ये = 
अन्तरे, चित्रमानुं = चित्रमानुनाप्रक, तनयं = पुत्रम्‌, अवाप = प्राप्तवानु ॥ १६ ॥ 

रिष्परणो--क्षमाभृतां = क्षमां बिभ्रतीति क्षमाभृतः, तेषाम्‌, क्षमा + भृ + क्विप्‌ ( उपपद ० ) + 
आम्‌ । शक्षितिक्षान्त्योः क्षमा'” इत्यमरः । स्फटिकोपलोपमं = स्फयिकश्वाऽसौ उपलः ( क० धा० ), 
"उपलः प्रस्तरे रत्ने शकरायां तु योषिति ।' इति मेदिनी । स्फटिकोपल उपमा यस्य सः, तम्‌ 
( बहु ° ) । महाऽऽत्मनां = महान्‌ आत्मा येषां ते महाऽऽत्मनः, तेषाम्‌ ( बहु° ) श्रुतिशास्व्रशालिनां = 
श्रुतयश्च शास्त्राणि च दन्दः), श्रुतिशास्त्रैः शाड(ल)न्ते तच्छोलाः, तः, श्रुतिशास्त्र + शाड ( लृ ) + 
णिनिः ( उपपद ० ) + आम्‌ । सुतोत्तमानां = सूताश्च ते उत्तमाः, तेषाम्‌ ( कण धा० )। अवाप = 
अव + आप्‌ + लिट्‌ + तिप्‌ ( णल्‌ ) । इस पदमे उपमा अलङ्कार है ॥ १६॥ 
| अन्वयः--नृसिहस्य नखाऽङ्कुरा द्विषन्मन इव महात्मनो यस्य गुणाः सुद रनिगंताः कलद्कु- 

मुक्तेन्दृकलाऽमलत्विषः सन्तः द्विषन्मनः अपि कृताऽन्तराः सन्तः प्राविविशुः ॥ १७ ॥ 

महात्मन इति । नृसिंहस्य = मगवतो नरसिंहस्य ( श्रौवि्ण्वतारविशेषस्य ), नखाङ्कुरा 
नखराऽद्कुराः, द्विषन्मन इव = रात्रु ( हिरण्यकशिपु ) हृदयम्‌ इव, महात्मनः= महानु मावस्य, यस्य = 
चित्रमानोः, गुणाः = पाण्डित्यदयादाक्षिण्यादयः, . सुदू रनिगंताः = अतिदूरनिष्क्रान्ताः, सर्वत्र प्रथिता 
इति माव: । कल ङ्कुमुक्तेन्दुकलाऽमलत्विषः = निष्कल ङ्कुचन्द्रकलासमनिमंलकान्तयः, सन्तः, द्विषन्मनः 
अपि = शत्रुचित्तम्‌ अपि, कृतान्तराः = विहिताऽवकाशाः सन्तः प्राविविशुः = प्रविश: ।॥ १७ ॥ 

टिष्वणी-- नृसिहस्य = ना सिंह इव, तस्य ( उपमित° ) । नखाऽङ्कुराः = नखानाम्‌ अङ्कुरा 
( ष० त° ) । महात्मनः = महान्‌ आत्मा , यस्य स॒ महात्मा, तस्य ( बहु° )। सुदूरनिगंताः = 
सुदूरं निगंताः ( सुप्सुपा० )। कलङ्कुमुक्तेन्दुकलाऽमलत्विषः = कलङ्कुन मृक्तः ( तुऽ त०), स 





अर्थपतिने पव्तोके बीचमै स्फटिकरत्नके सदृश बौटास पवंतके समान क्रमसे क्षमासम्पन्न, जितेन्द्रिय उत्तम 
पत्रोकं वोच चित्रभानु नामके पुत्रको प्राप्त किया ॥ १६ ॥ 

जसे भगवान्‌ नृर्सिदके नखाऽड्कुरोने श्रु ( हिरण्यकरिपु के हृदयमे बहुत दृरतकं प्रवेश किया था उसी 
तरह महात्मा जिने चित्रभानुके गुण बहुत दृरतक फौलकर निष्कलक्रु चन्द्रमाकी करके समान निम॑र कान्तिवाले 
होकर शवुओंके मनम भी स्थान बनाकर प्रवेश करते ये ॥ १७॥ । 





१० कादम्बरी 


दिलामलीकालकमङ्गतां गतश्लयीवधकणेतमालपट्छवः । | 
चकार यस्याध्वरधूमसञ्चयो मलीमसः शुक्लतरं निजं यशः ॥ १८ ॥ 
घरस्वतीपाणि-सरोजसम्पुट-प्मृषटहोमश्रमशीकराम्भस | 

यरोंऽदशक्टीकृतसप्तविष्टपात्ततः सुतो बाण इति व्यजायत ॥ १९ ॥ 


`" ध 
चाऽसौ इन्दुः ( क० धा० ) । तस्य कलाः ( ष० त० ) अमला परार, । तस्य कलाः ( ष० त° ) अमला त्विद्‌ येषां त [कः ( बहु ° )। कल 


मृकतन्दु कला इव अमलत्विषः “उपमानानि सामान्यवचनंः'" इससे समास ( उपमान ० कण धा७ | 
्रिषन्मनः = द्विषतो मनः, तत्‌ ( ष० त° )। छताऽन्तराः = कृतम्‌ अन्तरं यस्ते ( बहु° )। 
प्राविविशः = प्र + आङः + विश्‌ + विट्‌ ञ्जिः ( उस्‌ ) ( इस पद्यमे उपमा अलङ्कार है ॥ १७॥ 

अन्वधः--दिशाम्‌ अलीकाऽलकम द्गतां गतः व्रदर्धूकणंतमालपल्लवः यस्य मलोमस अध्वर 
धमसश्चयः मलिनः सन्‌ निजं यशः शुक्लतर चकार † १८ ॥ 

दिशामिति । दिशां = दिग्वधूनाम्‌, अलोकाऽलकम गतीं = ललाटचूणंकुन्तलविच्छित्तितां, गत्‌; 
प्राप्तः, त्रयीवधृकणंतमालपल्लवः = श्रुतिनारीश्रोत्रतापिच्छकिसलयं, यस्य = चित्रमानोः, मलीमसः = 
मलिनः, कृष्णवणं; इति मावः । अध्वरधूमसश्चयः = यज्ञधूमसमूहः, निजं = स्वकीयं, यश: = कीति 
शुक्लतरम्‌ = अतिशुभ्र, चकार = कृतवान्‌ ॥ १८ ॥ 

टिप्पणौ - दिराम्‌ = यापर वधूरूप उपमानका आरोप आथं दै । अीकाऽलकमङ्खताम्‌ = 
अलकानां मङ्खः ( ष० त° }, ““अलकाश्चूणंकुन्तलाः'' इत्यमरः । ““मङ्गस्तर ङ्ख भेदे च रग्विेषे 
पराजये । कटिल्ये मयविच्छित्योः इति हेमः । भलकमङ्गस्य मावः, अलकमङ् + तल्‌ + टाप्‌। 
अलोके अकम दधता, ताम्‌ ( स० त° )। “माङ गोध्यलिकाऽलीकललाटिनि''. इति हैमनाममाला । 
त्रयीवधृकणंतमा रपल्लवः = त्रयौ एव वधूः, ““मयूरव्यं सकादयश्च" इससे रूपकसमास । "श्रुतिः स्वरी 
वेद आम्नायस्त्रयौ'' इत्यमरः । त्रयोमे वृका आरोप शाब्द दै। तस्याः कणं; ( ष० त°) । 
तमालस्य पल्लवः ( ष० त० ) । ““पल्लवोऽस्त्रौ किसल्यम्‌'' इत्यमरः ¡ त्रयोवधूृकणे तमालपल्लवः 
( स° त० ) । अध्वरधूमस्रचचयः = अध्वरे धूमाः (स° त० ), तेषां सयः ( ष० त० ) । शुक्ल- , 
तरम्‌ = अतिशयेन शुक्छ, तत्‌ । “'द्विव्चनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ" इस सूत्रसे तरप्‌ प्रत्यय । र 
चकार =( डु) कृञ्‌ + लिट्‌ + तिप्‌ +( णल्‌ )। इस पद्यमें एकदेशविवर्ति रूपक ओर विरोधामास 
अलङ्कारका अङ्काङ्कखिभावरूप सङ्कर अलङ्कार है ।॥ १८ ॥ ह 

अन्वयः--सरस्वतीपाणिसरोजसम्पुदप्रमृष्टहोमश्रमीकराम्मसः यशोऽशुशुक्टीकृतसपविष्टपात्‌ 
ततो बाण इति सुतो व्यजायत ॥ १९ ॥ 

सरस्वतीति । सरस्वती ° = शारदाकरकमलसंशलेषप्रोञ्छितहवनपरिश्रमस्वेदजलस्य, य्शोऽु 
शुक्छीकृतसक्विषश्पात्‌ = कोतिकिरणरुभ्रीकृतसक्तलोकात्‌, ततः = तस्मात्‌ चित्रमानोः, बाण इति = बाण 
नामकः । सुतः = पुत्रः, अजायत = जातः ॥ १९ ॥ 

टिप्पणो--सरस्वती ° = पाणिः ` सरोजम्‌ . ईव ॒( उपमित० ) । सरस्वत्याः. पाणिसरोजम्‌ 
( ष० त° ), तस्य सम्पुटः ( ष० त° } । होमेन श्मः ( तु° त० ) । *शीकरलूपम्‌ अम्मः ( मध्यमः 
पद० ) । होमश्रमस्य शीकराऽम्मः , ( ष० त° ) । सरस्वतीपाणिसरोजसम्पुटेन प्रमृष्टं ( तु° त°), 
तादशं होमश्रमलीकराम्मः यस्य, तस्मात्‌ ( बहु ° )। यशोऽशुरुक्छीकृतसक्षविष्टपात्‌ = 


दिज्ञा-रूप नारियोके ललाटमे अलरकोके कौरिस्यको प्राप श्रतिरूप लियोके कानमे तमालपल्लवरूप जिन ` 
चित्रभानुके मलिन ( कृष्णवणे वाङे ) यज्षधूमके समूहने अपने वंशको अधिक उज्ज्वल किया ॥ १८ ॥ `. 

सरस्वतीके करकमलोके सम्पकंसे जिनके हवनके परिश्रमसे उत्पन्न स्वेदजल पोंछा गया था अपने 
यश्चकी किरणेसि सातो लोकोंको सफेद करने वाके उन ( चित्रभाशु )से बाण नामका पुत्र उत्पन्न हआ ॥ १९ ॥ 


कवि वंशवणंनम्‌ ११ 


द्विजेन . तेनाक्षतकण्ठकौण्ड्यया महामनोमोहमलीमसान्धया । 
अलन्धवेदग्ध्यविलासमुग्धया धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा ॥ २० ॥ 
च ~0 








सुक्लानि यथा सम्पद्यन्ते तथा कृतानि शुक्लीकृतानि, “कृभ्वस्तियोगे संपद्यकतंरि च्विः" इस सूत्र से 
च्विप्रत्ययः “अस्य च्वौ'' इससे अवणंका ईत्व । यशसः अंशवः ( ष० त° ), तैः शुक्लीकृतानि 
( तृ ° त० ) यशोऽगुशुक्छीकृतानि स्त विष्टपानि येन सः, तस्मात्‌ ( बहु ° ) । ततः = तस्मात्‌ इति, 
तद्‌ शब्द से ““पश्म्यास्तसिल्‌'' इस सूत्रे तसिल्‌ प्रत्यय । अजायत = “जनी प्रादुमवि' धातुसे 
लड्‌ + त, “ज्ञाजनोर्जा” इस सूत्रसे जन्‌ धातुके स्थानम "जा" आदेश । इस पद्यमं सरस्वतीके 
करकमलसे हवनके आम जऊको पोछनेमे सम्बन्ध न होनेपर मी सम्बन्धके वणंनसे अतिशयोक्ति ओर 
यशके किरणसे सातो लोकोके उवेतीकरणमे सम्बन्धके न होनेपर भौ सम्बन्धवणंनसे दूसरी अति- 
शयोक्तति इस. अकार उनका संसृष्टि अलद्कार है ॥ १९॥ ` 

अन्वयः-- द्विजेन तेन अक्षतकण्ठकौण्ठयया महामनोमोहमलीमसाऽन्धया अलम्धवेदग्ध्यविलास- 
मुरधया धिया अतिद्रयी इयं कथा निबद्धा ॥ १९ ॥ 

ग्रन्थारम्मप्रसङ्खं महाकेविर्बाणमटुः स्वाऽहंकारं परिहरत्ि--द्विजेनेति । द्विजेन = ब्राह्मणेन, 
तेन = बाणमटरन, अक्षतकण्ठकोपुरचया = अनष्टगक्छकुण्ठत्वया,  महामनोमोहमलीमसाऽन्धया = 
समृद्ध चित्ताऽज्ञानमलिनविकलया, अलन्धवैदध्यविलासमूग्धया = अग्रा्ठचातुयंलीलामोहयुक्तया, 
तादृद्या धिया = बुद्धया, तथाऽपि अतिद्रयौ = कथाद्वितयीमतिक्रान्ता, बृहत्कथा वासवदत्तां चाऽति 
करान्तेति मावः । इयं = मद्वुद्धिसच्चिङृटस्था, कथ! = कादम्बरीस्वलूपा कृतिः, निबद्धा = गुम्फिता ॥२०॥। 

` टिष्पणो--अक्षतकण्ठकौण्ठघथा = कण्ठस्य मावः कौण्ठधं, ष्यन्‌ प्रत्यय । “कुण्ठो मन्दः क्रियासु 
य'' इत्यमरः । कण्ठे कौण्ठघम्‌ ( स ० त° ) । न क्षतम्‌ अक्षतम्‌ ( नञ्‌० ) । अक्षतं कण्ठकौण्ठयं यस्या: 
सा तया महा० = महान्‌ ( समृद्धः ) यो मनोमोहः ( चित्ताऽज्ञानम्‌ ) तेन मलीमसा ( मलिना ) सा 
चाऽसौ अन्धा, तया ( क० धा० }। अकन्धेत्यादिः = अलन्धश्वाऽसौ वेदश्ध्यविलासः ( क० धा० ), 
तेन ( हेतुना ) मुग्धा, तया ( त° त० )। “मुग्धः सुन्दरमूढयो८' इत्यमरः । अतिद्वयी = दयीमति- 
क्रान्ता, “अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीया" इससे समास । निबद्धा = नि + बन्ध + क्तः ( टाप्‌ ) + 
सुः । शस पद्यमें वृच्यनुप्रास अलङ्कार है ॥ २० ॥ 
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ब्राह्मण उस बाणभद्रने जिसमे कण्टकी कुण्ठता ( कमेमे मन्दता) नष्ट नदीं हुई हे । बद हए चित्तके अज्ञानसे 
मलिन ओर दद्ल॑न शक्तिम विकल, निपुणताक व्रिल(सकी न पानेसे मूढ, एसी भपनी बुद्धिसे ( भी ) बृहत्कथा ओर 
वासवदत्ताकौ अतिक्रमण ( मात ) करने वादी हस काठम्बरौरूप कथाग्रन्थकी रचनाकीहै॥२०॥ 


न्क्छथ्त्र-म्नुख्वन्च्‌ 
शुदरकवणेनम्‌ 


(आासीदशेष-नरपति-शिरः-समभ्याच्चित-शासनः पाकशासन इवापरः, चतुरुदधि. 
मालामेखलाया भुवो मर्ता, प्रतापानुरागावनत-समस्त-सामन्तचक्रः, चक्रवतिलक्षणोपेतः 
चक्रधर इव करकमलोपलक्ष्यमाण-शङ्क-चक्र-लाञ्छनः, हर इव जितमन्मथः, गुह इवाप्रतिः 
हतशक्तिः, कमलयोनिरिव विमानीकृत राजहंसमण्डलः, जलधिरिव लक्ष्मीप्रसूतिः, ग जञाप्वाह 


सम्प्रति कथा प्रस्तूयते । अरोषनरपतिशिरःसमम्यवितशासनः = अशेषाः ( समस्ताः ) ये 
नरपतयः ( राजानः ), तेषां शिरोभिः ( मस्तकैः ), समम्यचितं ( संपूजित, साद रं गृहीतमिति भावः कि 
ˆ शासनम्‌ ( आज्ञा ) यस्य सः । अतः अपरः = अन्यः, पाकशासन इव = इन्द्र इव। इन्द्रः प्वेकाले 
पाकनामक देत्यं जघान, ततस्तस्य “"पाकडासन'' पदेन प्रसिद्धिः) सर्वं विरोषणं शूद्रकस्य राज्ञः । 
(“आसीत्‌ '' इति क्रियापदेन सम्बन्धः । अत्र॒ “शासनः ' पदावत्तेयंमकाऽलङ्कारः, उत्प्रक्षाऽलङ्कारशे। 
चतुरुदधिमालामेखलायाः = चतुर्णाम्‌ ( चतुःसंख्यकानाम्‌ ) उदधीनां ( समृद्राणाम्‌ ) माला (प दिक्तः ) 
सा एव मेखला ( काञ्ची, अवधिरिति मावः ) यस्याः, तस्याः । तादृश्याः भुवः ( पृथिव्याः ), भर्ता 
( स्वामी } । अत्र भ्रुवि शूद्रके च नायिकरानायक-व्यवहाररामारोपात्समासोक्तिरल ङ्कारः । प्रतापाऽनु- 
र गराञवनतस्षमस्तसामन्तचक्रः = प्रतापः ( कोशदण्डजं तेजः ) अनुरागः ( प्रेम ), ताभ्याम्‌ अवनतं 
( प्रणतम्‌ ) समस्तं ( संपूर्णाम्‌ ) सामन्तचक्र ( मण्डलेश्वरसमुहः ) यस्य सः । यथा लोहचक्रम्‌ अग्नि- 
तापादवनतं भवति तथेव शूद्रकस्य प्रतापादनुरागाच्च सामन्तमण्डलमवनतमिति ध्वनिः ।. चक्र वति- 
लक्षणोपेततः = चक्रव्िनः ( सावंमौमस्य ) लक्षणानि ( सामृद्िकशस्त्रप्रतिपादितविह्लानि ), तैसूपेतः 
(युक्तः) । चक्रधर इव = विष्णुरिव, धरतीति धर; ( पचाद्यचू }), चक्रस्य धरः, अत्र चक्रं धरतीति 
विग्रह्रच्यतसंस्कृतिदृष्टः । "कर्मण्यण्‌" इत्यनेन अणा “"चक्रधार'" इति रूपसिद्धेः । करकमलोपलक्ष्य- 
माणशङ्खचक्रलाञ्छनः = कंरकमलयोः ( पाणिदद्ययोः ) उपलक्ष्यमाणानि ( दृश्यमानानि ) ` श ङ्खचक्र- 
लाञ्छनानि ( शङ्खंचक्राकाररेखाचिल्ञानि ) यस्य सः । अत्र पूर्णोपमा वृत्यनुप्रासश्र । हर इव = महा- 
देव इव, जितमन्मथः = जितः ( पराजितः ) महादेवपक्षे-मालाऽनलदाहेनेति माव, शूद्रकक्षे-- 
-जितेन्द्रियत्वात्सौन्दर्याऽतिशयाद्वेति भावः । मन्मथः ( कामदेवः ) येन सः । पूर्णोपमाऽलङ्कारः । 
गुह इव = कातिकेय इव, अप्रतिहतशक्तिः = अप्रतिहता ( अनिरुद्धा ) शक्तिः ( कात्तिकेयपक्ष-- 
आयुधविशेषः, शूद्रक पक्षे ( साम्यम्‌ ) यस्य सः । पूणोपमा । कमकयोनिः इव = कमलं ( विष्णु- 
नामिपद्यम्‌ ) योनिः ( कारणम्‌ ) यस्य सः, ब्रह्मा इवेति भावः । विमानीकृतराजहुसमण्डलः = कमल- 
योनिपक्षे--विमानीकृतं (2 पोमयानीकृतम्‌) राजहंसानां ( हसविशोषाणां ) मण्डलं (- समूहः । ) येन सः 
शूदरकपक्षे--विमानीृतं ( मग्नदपीङतम्‌ ), विजयेनेतिशेषः, राजहंसानां ( श्रष्ठभूपानाम्‌ ) मण्डलं 
( समूहः ) येन सः । . पूर्णोपमा । जकर्धिः इव = समुद्र इव, लक्ष्मीप्रसूतिः, समुद्रपक्षे--लक्ष्म्याः 
( पद्माया ) प्रसूतिः ( उत्पत्तिस्थानम्‌ ), शूद्रकपक्ष--लम्याः ( सम्पत्तेः शोमाया वा). प्रसूतिः 
( प्रभृतिस्यानम्‌ ), “लक्ष्मीः सम्पत्तिशोमयोः । ---------^ ~ समपिशोमयोः। दषते च_ पद्मायां वृ्धिनामौषघेऽपि च ।” इति ऋद्धौषधे च पद्मायां वृद्धिनामौषधेऽपि च 1” हति 
, समस्त राजाओकि , शिरसे पूजित आश्ञावाले दूसरे इन्द्रे समान, चार समुद्रौकी पञक्तिरूप मेखलासे युक्त ` 
भूमिके स्वामी, जिनफे प्रताप ओर अनुरागे समस्त मण्डलेश्वर राजालोग युकते थे, चक्रवतीके लक्षणोसे युक्त, 
चक्रधर भगवान्‌ विष्णुके समान करकमलोमे देखे जानेवाले राङ्घ॒ ओर चक्रके चिहृसे युक्त, शिवजीके समान 
कामदेवको जीतने वाले, जैसे कासिकेयका राक्तिरस्र कुण्ठित नहीं होता हे, उसी तरह अकुण्ठित शक्ति (सामथ्यं). 


बाले जैसे ब्रह्माजी विमानीकृत-राजहंसमण्डल अथात्‌ राजहंसोको विमान ( व्योभयान ) बनानेवल्ञे रै, वसे दी 
निमानीङ्‌त अर्थात्‌ पराजित कर श्रेष्ठ राजौओंको मानहीन .बनानेवाछे, जैसे समुद्र॒ लक्ष्मीके उत्पत्तिस्थान र 





कथामुखे--दूद्रकव्णनम्‌ १६ 


६व॒ भगीरथपथप्रवृत्तः,. रविरिव प्रतिदिवसोपजायमानोदयः मेरुरिव सकलोपजीव्यमान- 
पादच्छायः, दिग्गज इवानवरतप्रवृत्तदानाद्रीकरतकरः कर्ता महाश्वर्य्याणाम्‌, आहर्ता 
कतूनास्‌, आदशंः सवंशाख्राणाम्‌, उत्पति: कलानाम्‌, कलभव्रनं गुणानाम्‌, आगम 
काव्यामृतरसानाम्‌, उदयशेलो मित्रमण्डलस्य, उत्पातकेतुरहितजनस्य, प्रवत्तंयिता गोष्ठी 
बन्धानाम्‌, आश्रयो रसिकानाम्‌, प्रत्यादेशो धनुष्मताम्‌, धौरेयः साहसिकानाम्‌, अग्रणी 








मेदिनी । गङ्खाप्रवाहः = गङ्खायाः ( भागीरथ्या; ) प्रवाहः ( स्रोतः ), इव, भगीरथपथप्रवृत्तः = 
भगीरथस्य ( भगीरथनामकसू येवंशोत्पन्नराजविक्ेषस्य ) पन्थाः ( मागं; ) । तत्र प्रवृत्तः ( लग्नः ) । 
धयंपूवंक कार्याऽनुष्ठातेति भावः । उपमाऽलङ्कारः । 

पूव॑काले राज्ञः सगरस्याऽश्वमधयज्ञानुष्ठाने भ्रमन्तमइवं देवराज इन्द्र: पाताले कपिलाश्रमसन्निधौ 
बद्धवान्‌ । ततश्वाऽश्वाऽन्वेषणप्रवृत्ताः सगरसुतास्तमश्वं केपिलाश्रमसमीपे दृष्टा कपिलं हन्तुमुद्यता बमूवु- 
स्तदनु तेन मुनिना सकोपं विलोकरितास्ते भस्मीबभूवुः । बहुकालाऽनन्तरं सगरप्रपौत्रो मगीरथः स्वपुवंजो- 
दाराथ तपश्चचार, गङ्खावतारणतः स्वपूवजांशनोहधारेति पौराणिकी वार्ता । रविरिव = सूयं इव, प्रति- 
दिवसोपजायमानोदयः = प्रतिदिवसम्‌ ( प्रतिदिनम्‌ ) उपजायमान ( उत्पद्य मानः ) उदयः ( सूयं- 
पक्षे- उद्गमः । राजपक्षे--अम्युदयः ) यस्य सः । .पूर्णोपमाऽलङ्कारः । ४ 

मेरुरिव = सुमेरु पवेत इव, सकलोपजीव्यमानपादच्छायः = सकल: ( समस्तं: ) उपजीग्यमाना 
( आ्नोयमाणा ) पादानां ( मेरुपक्ष--प्रत्यन्तपवंतानां, राजपक्षे-पादयोः = चरणयोः ) छाया ( मेरु- 
पक्ले--आतपाऽमावः, राजपक्ष--कान्तिः ) यस्य सः । ““पादाः प्रत्यन्तपवंता'” इति ““छाया सू्यंप्रिया 
कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः' इत्यमरः । दिग्गज इव = एेरावतादिदिड्‌्नाग इव, अनवरतप्रवत्त- 
दानाऽरदरीजकरितकरः = अनवरतं (निरन्तर यथा तथा) प्रवृत्तं (सञ्जातम्‌) यत्‌ दानं ( दिम्गजपक्षे मदजलं 
राजपक्षे--धनादिवितरणम्‌ ) तेन॒ आ्रीकृतः ( क्िलिन्नीकृतः }) करः ( दिग्गजपक्षे--शुण्डादण्ड 
राजपक्षे--हस्तः ) यस्य सः । ““दानं गजमदे त्यागे इति “करो वर्षोपरे रदमौ पाणौ प्रत्यायशण्डयोः । 
इति च मेदिनी । पूर्णोपमाऽल ङ] रः ।८मटाऽऽभर्याणां = भसाधारणग्रद्धादिमहाद्भूतकमंणां, कर्ता = 
कारकः । कर्मणि षष्टी, एवं परत्राऽपि । त्रतूनां = यज्ञानाम्‌, आहर्ता = कर्ता, सवंशास्व्राणां = चेदादि- 
सकलवाट्‌मयानाम्‌, आदशं : = दपंणः, तस्मिन राजनि सवंशास्त्रतत्त्वानां प्रतिबिम्बितत्वादिति भावः । 
कलानां = नृत्यगीतादिचतु.ष्टिकलानाम्‌, उत्पत्तिः = उत्पत्तिस्थानम्‌ । गुणानां = दयादाक्षिण्यगौयं- 
धर्यादिगणानां, कुट मवनं = वंदापरम्प राऽऽधारस्थानम्‌ । काव्याऽमृतरसानां = साहित्यपीयुषरसानाम्‌, 
आगमः = उत्पत्तिस्थानम्‌ । अत्रंकस्य शृद्रकमूपस्य विषयाणां भेदेनाऽनेकधोल्लेखादृल्लेखाऽलद्कारः । 
मित्रमण्डलस्य = मित्राणां ( मुहृदाम्‌ ) मण्डलस्य ( समूहस्य ) । उदयदोलः = अभ्युदयस्थानम्‌ । 
पक्षान्तरे - मित्रस्य ( सूयंस्य ) मण्डलस्य ( बिभ्बस्य ) उदयशंलः = उदयपवंतः । ““मित्रं सुहूदि न 
दयोः । सूये पुंसि हति ।"' उदयस्तु पमान पूवंपवंते च समृन्नतौ ।'' इति च मेदिनी । अत्र इलेषा- 
ऽलङ्कारः । अहितजनस्य = शत्रुलोकस्य, उत्पातकेतुः = अनिष्टस्‌ चको धूमकेतुः । अत्र रूपकाऽलङ्कारः । 

बनवाने कनमनर: 


बसे ही सम्पत्तिके उत्पत्तिस्थान- जैसे गङ्गा जीक। प्राह राजा भगीरथके मागमे प्रवृत्त ह बत हा भगीरथके मागमे 
प्रवृत्त ( यं पूथंक कार्यको सम्पन्न करने बले ), जैते सूयं प्रतितिन उदय ( पव॑त को प्राप होते है वैसे ही प्रतिदिन 
अभ्युदयको प्राप्त करने वाले, जै सुमेरु पवते प्रत्यन्त पर्वतो ( तलहटिययो )की छयाको सवलोग आश्रय करते है 
उसी तरह जिनके चरणकी छायाक सबलोग आश्रय करते थै । जसे निरन्तर मद्‌ जलके बहनेसे दिग्गजका कर 
( सँड ) निरन्तर आद्र होता है उसी तरह लगातार होनेवले दानमे आग्राय वाले, वडे-बड़ आश्चयंजनक कर्मौको 
करने वाले, यज्ञोका विधान करनेवाले, समस्त शा खक आदर शंस्वरूप, नृत्य आदिं कलाओंक उत्पत्तिस्थान, दाक्षिण्य 
आदि गु्णोके वंशपरम्परास्थान, काग्यके अगरृतरसोके उत्पत्तिस्थान, जैसे मित्र ( सूयं ) मण्डलके उदयके लिए 
उदय पवेत होता है वैसे ही मित्रमण्डलके अभ्युदये पवतके समान, शश्रुगणके उत्पातम्‌ चक धूमकेतुके समान, 





कादम्बरी 
विदग्धानाम्‌, वेनतेय इव विनतानन्दजनन्‌ वैन्य इव चापकोटिसमुत्सारितसकलाऽराति 


राजा शद्रको नाद । . | 
ला ज्व यो निमिन्नारीतिहृदयो विरचितनररासह-रूपाडम्बरम्‌, एकविक्रमाक्रान्तस 


नाम्न ं 
कलभुवनतलो विक्रमत्रयायासितभुवनत्रयं जहासेव वासुदेवम्‌ । 


१४ 


गोष्ठोबन्धानां = । सिकरानां 
तुः । धनुष्मतां = धनुरधारिणा प्रत्यादेशः = निराकर्ता । साह = साहसकर्माशुष्ातृणा, 


धौरेयः = धुरन्धरः, धुर | ध यडढको'' इति ढक्‌ प्रत्ययः । विदग्धानां = पण्डितानाम्‌, 
अगणः = मृख्यः, अग्रं नयतोति ““सत्मृदधिषे''त्यादिना क्विप्‌, “अग्रग्रामाभ्यां नयतेर्णो वाच्य” इति 
णत्वम्‌ । वैनतेय इव = गरुड इव, विनताया अपत्यं पुमान्‌, “'स्तरौभ्यो ठक्‌ ` इति ढक्‌ । विनताऽनन्द. 
जननः = विनतायाः ( तदाख्यस्वमातुः ) राजपक् --चिनवानाम्‌ ( प्रणतानां राज्ञाम्‌.) आनन्दजननः = 
( हरषेत्सादकः ) । पूर्णोपमा । 

वेन्य इव = पृथुरिव, वेनस्याऽपत्यं पुमान्‌, कृर्वादिगणे वेनशब्दस्थ पाठात्‌ “कुर्वादिभ्यो ष्य" 
इति सूत्रात्‌ “वेनाच्छन्दसि इत्युक्तेः ण्य: । लोके वैन्यशब्दप्रयोगधिन्त्यः । चापकोटिसमृत्सास्ति- 
सकलाऽरातिकलाऽचलः = चापस्य | घुष; ) कोटिः ( अग्रभागः ) , ततः समृत्सारिताः ( दूरी 
कृताः ) सकलाऽरातयः ( समस्तशत्रवः ) कुलाचला इव ( महन््रादिकुरुपवंता इव }) येन सः, 
पूवकाले महाराजः पृथुः पवंताकीर्णा पृथ्वीं चापकोटेधा पवंतानुत्सायं समीचकारेति श्रोमद्धागवतम्‌ । 
राजपक्षे--चापानां ( धनुषाम्‌ ) कोटिः ( कोटिमितसंस्या ) तया समृत्सारिता, ( निराकृताः ) सकलाः 
( समस्ताः ) अरातयः ( शत्रवः ) एव कुलाचलाः ( कुपवंताः ) येन सः । शूद्रको नाम = नाम्ना 
शद्रः । राजा = भूपः आसीत्‌ = अमवत्‌ इति पुवंस्थक्रियापदेन सम्बन्ध्‌-.& 


यः = शूद्रकः । नाम्ना एव = स्वनामघेयेन एव, निर्भिन्नाऽरातिहृदयः = निर्भिन्नानि ( विदारि- , 


पानि ) अरातीनां ( शत्रूणाम्‌ ) हृदयानि ( वक्षः स्थलानि ) यन सः, विरचितनररसिहरूपाडम्बरं = 
विरचितः ( विहितः ) नरसिहरूपस्य ( नृसिहस्वरूपस्य ) आडम्बरः ( समारभ्मः ) येन सः, 
आडम्बरः समारभ्मे गजगजिततूयंयोः । ““इति विद्वः । पदमिदं “ वासुदेवम्‌'* इत्यस्य विदोषणं, 
तथा च एकविक्रमाक्रान्तसकलमुवनतलः = एकः ( अद्वितीयः ) यो विक्रमः ( पराक्गमः ), तेन 
आक्रान्त ( व्याघ्ठम्‌ ) सकल ( समग्रम्‌ ) भुवनतलं ( खोकस्वरूपम्‌ }) येन सः, ताहशो राजा । विक्रम- 
वरयाऽऽ्यासितथ्ुवनत्रयं विक्रमाणां ( पादविक्षेपाणाम्‌ ) यत्‌ त्रयं ( त्रितयम्‌ ), तेन आयासितं 
( पीडितम्‌ ) भुवनत्रयं ( लोकत्रितयम्‌ ), येन तम्‌ । वासुदेवं = विष्णुम्‌. तम्‌ । जहास इव = 
उपटसितवानु इव । स्वनाममात्रेण शत्रुहृदयविदारको यो राजा नुर्सिहरूपेण हिरण्यकशिपुवक्षः स्थल- 
विदारक विष्ण, तथा एकविक्रमेण लोकत्रयव्याध्यत्वेन पादविक्षेपतरितयव्यापकं  वासनमुषहसित 
वानिति मावः । अत्र उपमानभूत-नुरसिह्‌ वामनाभ्यामुपमेयभूतस्य राज्ञः शूद्रकस्याऽऽधिक्यवणेनाद्‌ व्यति- 
रेकाऽलङ्कुा रस्तथा जहास इवेत्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा चेति दयोरङ्गाङ््खिमावेन सङ्करः । एवं चाऽत्र हसघातो- 
रकमंकेत्वादवासुदेवमित्यत्र लक्ष्यीकृत्येति पदमध्याहार्यम्‌ । ¦ 
सभायोजनाओंके प्रव्त॑क रसिकोंके अवलम्बन स्वरूप, धनुधारियोका निराकरण करनेवाले ८ हटनेवाले १ 
साहस वालक धुरन्धर, पण्डितोमे प्रधान, जैसे गरुडजी विनता ( अपनी माता )के आनन्दको उत्पन्न करते 
वेते हौ विनत ( नम्र ) जनोको आनन्द देने वाके, जैसे महाराज पृथुने धनुके अग्मभागसे कुलपवंतोको हटाया था 
रसीतरहइ असंख्य धनुसे पवंतकं समान समस्त शाञ्ुकुःलको हटाने वाले शूद्रक नामके राजा थे। | 

- नाममात्रसे शचु्ओंके हृदयको विदीर्णा करनेवाले जिन्होंने नृसिंहके रूपका आडम्बर रचनेवाले वादेव- 


( विष्णु का भौर एकमात्र विक्रम ( पराक्रम )से समस्त भुवनको आक्रमण करनेवाे जिन्न 
^ पादनि्षपो )से तीन रोकोको व्याप्त करनेवारे वादेव ( वामनरूप ऊेनेवाछ विष्णु )का. मानों उपहास क्रिया था 


~ 


नि पन्नाः ५ ^ 
तमाप्रवन्धानां, -प्रवतंयिता = प्रवतकः । रसिकानां = विदग्धानाम्‌, आश्रयः = आधार 


५५ 


द 


आपो वं नरसूनवः । ता यदस्याभ्यनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु 


कथामुखे--शद्रकवणेनम्‌ १५ 


अतिचिरकाललग्नमतिक्रान्तकुनृपतिसहस्रसम्पकंकलङ्कुमिव क्षालयन्ती यस्य विमले 
कृपाणधाराजरे चिरमुवास राजलक्ष्मीः । 

(मश्च मनसि धर्म्मेण, कोपे यमेन, प्रसादे धनदेन, प्रतापे वद्भखिना, भुजे भुवा, दुश्लि- 
श्रिया, वाचि सरस्वत्या, मुखे शशिना, बले मरुता, प्रज्ञायां सुरगुरुणा, रूपे मनसिजेन, 
तेजसि सवित्रा च वसतः स्वदेवमयरय प्रकटितविन्वरूपाकृतेरनुकरोति भगवतो नारायणस्य 1 ॐ 

यस्य_च_मदकल-करि-कुम्भ-पीटपाटनमाचरता कगन-स्थूल पस्थ च मदकल_करिकृम्भ-पीठपाटनमाचरता _कगन.स्थूलपुक्ताफलेन, ददुषि 


`  अतिचिरकाललग्नम्‌ = अधिकसमयसम्बद्म्‌, अतिक्रान्तकुनुपतिसहस्रसम्यकंकलङ्घुम्‌ = अति. 
क्रान्तः ( व्यतोताः ) ये कुनृपतव्यः ( अवद्या राजानः ) तेषां सहस्रं ( समुदायः }) तस्य सम्पकँः 
( सम्बन्धः ) तेन यः कलङ्कः ( अपवादः ) तम्‌ । “कलङ्कोऽङ्कुाऽपवादयोः'' .इत्यमरः। क्षालयन्ती 
इव = धावयन्तौ इव, राजलक्ष्मीः = भूपालश्रीः, यस्य = राज्ञः शूद्रकस्य, विमले = निम॑ले, कृपाण- 
धाराजले = ख ्गनिशिताऽगररूपसलिले, ` चिरं = बहुकालं यावत्‌, उवास = वासं चकार । राजा 
शूद्रकः खङ्गबलेन राजलक्ष्मीं वशीकृतवानिति मावः। अत्र “क्षालयतीवे"' त्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा, कृपाण- 
धारायां जलस्य रूपण द्रूपकाऽलङ्कारशेत्यु मयोर ङ्गाङ््िमावेन सङ्करः । 
यश्च = शूद्रकश्च, मनसि = चित्ते, ““वसता'' इति पदेन सम्बन्धः एवं परव्राऽपि । वसता = वासं 
कुवंता, धर्मेण = पुष्येन, कोपे = क्रोधे, वसता यमेन = धमंराजेन द्रसादे = अनुग्रहे, वसता, धनदेन = ` 
कुबेरेण, प्रतापे = कोशदण्डजे तेजसि, वसंता, वलिना = अग्निना, भुजे = बाहौ, वसन्त्या भुवा = 
पृथिव्या, राज्यमारधारणसामर्थ्यात्‌, दरि = चक्षुषि, वसन्त्या श्रिया = लक्ष्म्या, प्रीतिपूवंकनिरीक्षण- 
मात्रेणु श्रोसम्मवादिति भावः । वाचि = वचने, वसन्त्या सरस्वत्या । सततगद्यपद्याद्यनेकप्रबन्धरचना- 
दिति मोवः । मुखे = वदने, वसता शशिना = चन्द्रमसा, आज्ञादकारिष्वादिति मावः । बले = सामर्थ्ये, 
वता मस्ता=वायुना, अतिसामथ्यंशाकित्वादिति भावः । प्रज्ञायां बुद्धौ, वसता, सुरगुरुणा=वृहस्पतिना 
रूपे = सौन्दर्ये, वसता, मनसिजेन = कामेन, कामिनीमानहरणादिति भावः । तेजसि ~ प्रतापे, वसता 
सवित्रा = सूर्येण, सवंदेवमयस्य = सकलमुर स्वरूपस्य, प्रकटितविश्वरूपाऽ्कृतेः = प्रकटिता (प्रकारिता) 
विश्वरूपस्य ( समस्तरूपस्य, विराइ्रूपस्येति मावः } आङ़ृतिः ( आकारः ) येन तस्य । मगवतः = 
षड्विधंश्वयंसम्पन्नस्य, ““रेश्वयंस्य समग्रस्य वीयंस्य यजसः श्रियः । ज्ञानवंराम्ययोश्ैव षण्णां मग 
इतीरणा ॥'' इति विष्णुपुराणम्‌ । नारायणस्य = श्रीविष्णोः, ““कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविक्षायां 
षष्ठधेव ।** इति नियमात्व्ठौ । नरस्य अपत्यानि नाराः, ता अयनं यस्य “आपो नारा इति प्रोक्ता 


१-१० । अनुकरोति = 
अनुकरणं करोति ॥ 


च = किञ्च, मदकरुकरिकुम्मपौटपाटनं = मदेन ( दानजलेन }) कलाः 


( मनोहराः ) ये 
करिणः ( वरिहस्तिनः ) तेषां कुम्मपौठानिः ( मस्तकपिण्डफलकानि ), तेषां पाटनम्‌ 


मू ( विदारणम्‌ ), 


विदधत: = कुवंतः, यस्य = राज्ञः शूद्रकस्य, आगाभिना “समीपम्‌” इति पदेन सम्बन्धः । लग्नस्थूल- 


बहुत कालोसे लगे हुए व्यतीत हजारों निन्दित राजारओंकं सम्पकके कलङ्को धोती हुई सी राजल्मीने जिनके 
खङ्गधारारूप निमंलजलमे बहुत समयतक निवास करिया। जो राजा शुद्रक मनमे रहनेवले धम॑से, कोपभे रहने- 
वाले यमराजसे प्रसन्नतामे रहनेवाले कुबेरसे, प्रतापे रहने वे अग्निस, बाहुमे रहनेवाली प्थिवीसे, नेत्रम 
रहनेवाली श्रीसे, वाणीम रहनेवांली सरस्वतीसे, मुखम रहनेवारे चन्द्रसे बरूमे रहनेवाले वायुदेवसे, बुद्धिमे 
रहनेवाे बहस्पतिसे सौन्दय॑मे रहनेवाले कामदेवसे तेजमे रहनेवाले सू्यसे भी इस प्रकार समस्तदे 


वस्वरूप होकर 
ओर विश्वरूप ( विराट॒रूप )के आकारको प्रकट करनेवाले भगवान्‌ नारायणका अनुकरण ( नकल ) करते थे । 


मदके जरसे मनोहर हाथि्योके मस्तकपिण्डोंको विदारण करनेवकले जिन राजा ( युद्रक )के बड़ो-बड़ी 
9 | 


१* “विदधता” इति पाठान्तरे, “कृपाणेने"तिपदं विशेष्यम्‌ । 


१६ कादम्बरी 


निष्पौडन-निष्ठयूत~धाराजलविन्दु-दन्तुरेण कृपाणेनाकृष्यमाणा सुभटोरःकपाट- 
कवच-सहस्रान्धकार-मध्यर्वत्िनी करि्-करट-गलित-मदजलासार-दुदिनास्वभि ब 
समरनिशासु समीपमसकृदाजगाम राजलक्ष्मीः । पापक ॥ 

यस्य च हृदयस्थितानपि पतीन्‌ दिधक्षुरिव प्रतापानलो वियोगिनीनामपि रि , 
प नितदाहौ दिवानिशं जज्वाल । ए | 


समश्च राजनि जितजगति परिपालयति महीं चित्रकम्म॑सु वर्णसङ्कराः 


~~, रतेषु 
इ कः 
मुक्ताफठेन = लग्नानि ( सम्बद्धानि }) स्थलानि ( पौवराणि ) मुक्ताफलानि ( मौक्तिकानि } यस ; 


तेन, ताहशेन । दढपर्टिनिष्पौडनात्‌ = दृढमृष्टिना = ( कटठोरबद्धपाणिना ) निष्पौडनात्‌ ( निग्रहणात्‌ ¦ 
मुषटिशब्दस्य पुलि ङ्गंऽपि सत्त्वात्‌ स्वलि ज्ञमात्रसतत्वकल्पनया ““सामान्ये नपुंसकम्‌” इस्वामच्य ्‌ 
व्यथंम्‌ । निष्ठचूतधाराजलबिनद्रपनतुरेण = निष्ठचूताः ( निग॑ताः ) धारा ( निशिताऽग्रमागाः ) | 
जलबिन्दवः ( स्िलृषताः ) तैः दन्तुरेण ( उन्ननानतेन ), तथाविधेन कृपाणेन = लन › 
जङ्ृष्यमाणा 0 व = समन्ताद्गृह्यमाणा इव, सुमटो रःकपाटविघटितकवचसंहसाऽन्धकारमष्यवतिनी ~ । 
सुमटानां ( वौरयोद्धूणाम्‌ } यानि उरांसि ( वक्षःस्थलानि ) एव कपा 


। टानि ( अरराणि ) | 
कपाटमरर तुल्ये ` इत्यमरः, तेभ्यो विघटितां ( वियोजितम्‌ ) यत्‌ कवचसह्रं ( वारबाणवन्दम्‌ ) $ 
तदेव अन्धकारं ( तिमिरम्‌ ), नैत्यसाम्यादिति मावः । तस्य मध्यवतिनी ( अन्तःस्थिता ), तादशो ' 
राजलक्ष्मोः = वेरिराजश्रौः, करिकरटगलितमदजलाऽऽसारदुदिनासु = करिणां (८ हस्तिनाम्‌ ) करटः । 
( कपोला: ), “करटानि'" इति छिलन्तः टीकाकारा श्रान्ताः । तेभ्यो गलितं ( प्रसृतम्‌ ) यत्‌ ¦ 
मदजकं ( दानवारि ) तस्य आसारः ( धारासम्पात: ), तेन दुदिनं ( मेघजं तमः, राक्षणिको | 
भ्यमथः ) यासु तासु । तादृशीषु समरनिरासु = समराः ( युद्धानि ) निरा ( रात्रयः ) इव्‌ तासु । 
अभिसारिका इव = दत्तसङ्कता नायिका इव । यस्य = राज्ञः शद्रकस्यं । समीपं = निकटम्‌, असकृत्‌ = । 


€ 


सह्‌. वार वारम्‌ । आजगाम = आगता । अभिसारिकालक्षणं यथा-- | 
““अमिसारयते कान्तं या मन्मथवरांवदा । | 
स्वयं वामिसरत्येषा धीरं रुक्ताभिसारिका ।॥ ( सा० द० ३-७६ ) । | 
च = किच, यस्य = राज्ञः, प्रतापाऽ्नलः = प्रतापः ( कोशदण्डजं तेजः ) स॒ एव अनलः 
( अग्निः ) । अव्र सूपकमलद्कारः । हदि = हृदये, स्थितान्‌ अपि = विद्मानान्‌ अपि । भेतृभु = 
पतीनु । दिधक्षुः इव = दग्धुमिच्छः इव, वियोगिनीनाम्‌ अपि = विरहिणीनाम्‌ अपि, रिपूसुन्दरीणां = 
वेरिग्रमदानाम्‌, अन्तजंनितदाहृः = अन्तः ( अन्तःकरणे ) जनितः ( उत्पादितः ) दाहः ( सन्तापः) 
यन सः, तादृशः सनु । दिवानिशम्‌ = अहोरात्र, जज्वाल = प्रदीप्तो बभूव । 
यस््मिश्ेति । जितजगति = स्वायत्तीकृतलोके, भ्यस्मिनु, राजनि = भूपे शूद्रके, मही = पृथिवी, 
परिपालयति = परिरक्षति सति, “यस्य च मावेन मावलक्षणम्‌'* इति सप्तमी । चित्रकमंसु = आलेख्य 
क्रियासु, वणंसङ्कुराः = वर्णानां ( शुक्लनीलादिवर्णानाम्‌ ) सङ्करा = ( भिश्रणानि ), भवान १४ 


गजमुक्ता्सि युक्ता मजबूत मुद्रे पकड़नेसे तीक्ष्ण नोक-स्वरूप जलबिन्दु ओंसे . ऊँचनीच खड्गसे खीची गर 
मी वीर योद्धाओंके वक्षःस्थलरूप कपाटोसे विदीणं हजारो कवचोके अन्धकारके बीचमे रहनेवारी रा 
हाथिरयोकं कपोलसि वहते हुए मदजकोसे दुर्दिनके समान युद्धरूप रात्रिर्योमे अभिसारिकाकी तरह उनके परस 
वारंवार आती थी-। जिन ( शयद्रक )का प्रतापरूप अग्नि रचरुओंकी वियोगिनी सुन्दरियोके हृदयम स्थित 

भी जकानेमे इच्छुक-सा होकर अन्तःकरणे दाह उत्पन्न कर दिन रात जलता रहता था । जगत्‌को वगो 
पृथिवीका पालन करनेवाङे जिन ( शुद्रक )के राज्यमे चित्रम ब्णं सङ्कर = अर्थात्‌ शुक्लनीर आदि अनेक 


. ५ सछृदिति पाठान्तरम्‌ । 


कथामु्े--शूद्रकवर्णनम्‌ १७ 


केशगरहाः, काव्येषु द्ढवन्धाः, शस्त्रेषु चिन्ता, स्वप्नेषु विप्रलम्भाः, छत्रेषु कनकदण्डाः, 
ध्वजेषु प्रकम्पाः, गीतेषु रागविलसितानि, करिषु मदविकाराः, चापेषु गुणच्छेदाः, गवाक्षेषु 


जालमार्गाः, शशिकृपाणकववेषु कलङ्कः, रतिकलदेषु दू तसम्प्रेषणानि, सा्य॑क्षेषु शृन्यगृहाः 
न प्रजानामासन्‌.|: } 





आसन्‌" इति उत्तरपदे: सम्बन्धः, एवं परघ्राऽपि । प्रजानां = जनानाम्‌, वणंसङ्कुराः = वर्णानां 
( ब्राह्मणादीनाम्‌ ) सद्ुराः ( अनुलोमप्रतिलोमत्वेन मिन्रणानि ) न आसन्‌ = न अमवन्‌, धमंमर्यादाया 
विद्यमानत्वादिति मावः । रतेषु = कामक्रोडासु, केशग्रहाः = कचग्रहणानि, प्रजानां कलहेषु न केशग्रहः, 
काव्येषु = कविकमंसु, हढबन्धाः = पदसमासादिगाढगुम्फनानि, प्रजानां गाढबन्धाः = टढबन्धनानि न । 
शास्तरेष्‌ = वेदादिशास्त्रेष्‌, चिन्ता = चिन्तनं, प्रजानां विषयान्तरे चिन्ता न + स्वप्नेषु = स्वापाऽवस्थासु, 
विप्रलम्भाः = वियोगाः, प्रजानां विप्ररम्मा न। छत्रेषु = आतपत्रषु, कनकदण्डाः = सुव्णंय्टयः, 
अपराधाञमावात्‌ प्रजानां कनकदण्डाः = सुवर्णादिदण्डाः न आसन । ध्वजेषु = पताकासु, प्रकम्पाः = 
विधूननानि, प्रजानां प्रकम्पा न आसन्‌ । गीतेषु = गानेषु, रागविलसितानि = मेरवादिरागविलासाः, 
श्रजानां रागविलासाः = निषिद्धाञनुरागंचेष्टितानि, न आसन्‌ । करिषु = हस्तिषु, मदविकाराः = 
दानविकृतयः, प्रजानां मदविकाराः = गव॑विकृतथः; न आसू । “मदो रेतसि कस्तूर्या गवं हषे 
पोः । ` इति मेदिनी । चापेषु = धनुःषु, गुणच्छेदाः = ज्या्रोटनं, प्रजानां गुणच्छेदाः = 
दयादाक्षिण्यादिगुणम ङ्गा न आसनू । गवाक्षेषु = वातायनेषु, जालमागं; = वातागमनाय लघुच्छिद्राणि, 
भ्रजानां जालमार्गाः = दम्माचारपद्धतयः, न आसनू । “जालं वृन्दगवाक्षयोः । क्षारकाऽऽनायदम्भेषु, 
पे ना, स्त्री तु घोपके ।'' इति रमसः । शरिकृपाणकवचेषु = शशी ( चन्द्रः ), कृपाणः ( खड्गः, 
वपि शब्दौ पुस्येव, कलीवलि ङ्ख प्रयोक्तारो भ्रान्ताः ) कवचः (वारबाणः), तत्र कलङ्काः (चिह्ञानि), 
च चन्द्रे कलङ्को मृगलाज्छनाकारः, कृपाणे कवचे च युद्धाऽमावात्‌ माजंनराहित्येन मालिन्यरूपः, 
यथायथं ज्ञेयः । प्रजानां तु दुराचाराऽमावात्‌ कलङ्काः ( अपवादा: ) न' आसनु । “कलङ्कोऽद्कै- 
च कालायसमलेऽपि च ।'“ इति मेदिनी । रतिकलहेषु = कामक्रीडाविग्रहेषु, दूतप्रेषणानि = 
शहरप्रे रणानि, प्रजानां दूतप्रेषणानि कलहाऽमावान्न आसन्‌ । सायंक्षेषु = सारिः ( अक्षक्रीडा- 
कटकम्‌ }, अक्षाः ( पाशकाः ), तेषु, शून्यगृहाः = शून्यमवनानि, प्रजानां शून्यगृहा न आसन्‌, 
कायव्यापृतत्वादिति मावः। “सा (शा) री ्वक्षोपकरणे तथा शकुनिकाऽन्तरे ।'* इति 
बः । ““अक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते'” । हत्यमरः । पूर्वोक्तिषु चतुदंशसु वाक्येषु इलेषः, शाग्बी 
ख्या च, अनयोर्मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः। 






















बकर ( संमिश्रण ) ये । प्रजाओं म वणंसङ्कर = अथात्‌ ब्राह्मण आदि वर्णौमि सङ्कर ( संभिश्रण) नदीं था। 

तिक्रीटाओमे केशग्रहण धा, कलहभ केशचग्रहण नहीं था । कार्व्योमि पद समास आदिका दृढ बन्धे था, ओर 

क्तेका दृढ बन्धन नही थ । श्रमं चिन्ता थी, बिषर्योमरे नहो । स्वप्नो वियोग होता था, जागरणमे नही । 
म सुवणंके दण्ड यै, किसको सुवर्णका दण्ड ( जुर्माना ) नष्टौ किया जाता था। परताकओमि कम्प होते ये, 

ओमि नही । गानो राग (भैरव आदि) के विलास थै, प्रजाओमिं राग ( निषिड़ अनुराग )के बिलास 

हीये हाविर्योमे मद ( दानजल फे विकारयै, प्रजाओंप्र मद ( गवं )के विकार नीये धनुषो गुण 

प्रत्यञ्च!) देदयै, प्रजाओरि गुण (दया दाक्षिण्य आदि गुणो )का चेद नही था। सषतो्खोमि जाल (हवा 

रचि छोटारे दिद) ये, प्रजाओंिं जाल ( दम्भ आचार ) नही ये। चन्द्रमामे मृगरूपं कलङ्क, तलवारमे 9 
रदः ( जंग ) ओर्‌ कवने कदु ( मालिन्य ) यै, प्रजाओंभं कलङ्क ( अपवाद ) नही ये। कामक्रीडके कलमे 

 प्रषण ( भेजना ) धा, कलहे न होनैते प्रजानि दरतौका प्रेषण ( भेजना ) नही था। सारी (णश्ा 

नसा पात्र ) गौर पादामिं शून्यगृह पे, प्रजाभकि चन्यगृहनदौषे। 

२का० 


१८ कादम्बयो 


यस्य च परलोका दयम्‌, अन्तःपुरिकाकुन्तलेषु भ ज्ञः, तूपुरषु खरता, निवाह 
ग्रहणम्‌, अनवरतमखागििधुमेनाश्रुपातः, तुरङ्खेषु करामिघातः, मकरध्वजे चापर्ध्वार 
६ तस्य च रज्ञः कलिकाल-भयपुज्जीमूत-कृतयुगानुकारिणी त्रिभुवनप्रस 


षके 


श 


विस्तीर्णा, मगणनालवमिकासिनीकुवतदासफालन ~न मार जो जलय जलावगाहुनाग 
जयकुञ्जर-कुम्भ-सिन्दू र-सन्ध्यायमान-सकिलया उन्मद-करुटत-$र -मुसेरति 
नलया वेत्रवत्या परिगता विदिशामिधाना नगरी राजघान्यासीत्‌ 1} 


| $ + 
यस्य चेति । यस्य = राज्ञः शूद्रकस्य, परलोकात्‌ = लोकान्तरात्‌, भयं = भीतिः, ने, 


रि =, * ¢ 
शत्रुजनात्‌ । “"दूराऽनात्मोत्तमाः पराः 1" दत्यमरः । अन्तःपू। रकारन्तरषु = अन्तःपुर ( शुद्धान्त 
वासस्थानमस्ति आसां ता अन्तःपुरिकाः ( अन्तःषरस्थाः स्तरः ),, "अत इनिठनौ" इति, 
( इक ) प्रत्ययः । तदन्तात्स्रीत्ववरिवक्षायां टाप्‌ । तासां कुन्तलप्‌ ( केोषु ) मङ्ग: न= कुटिरता 
राज्ञो मङ्खः = पराजयः । “मङ्गस्तरङ्ख भेदे च रुभ्विशेषे पराजये । कौटिल्ये मयविच्छत्योः" ई 
हैमः । अत्र॒ “अन्तःपुरे मवा अन्तःपुरिका, मवाऽथं ठक्‌ प्रत्ययः इति लिखन्तो व्यास्यातो 
परास्ताः, ठकि सति ““किति चे''त्यादिवृद्धेः टिड्ढाणनि" "त्यादिना ङीपि, “आन्तःपुरिकी" 
रूपेण मान्यम्‌ । न्‌पुरेषु = पादाङ्गदेषु, मुखरता = शब्दशीलता, न वु राज्ञो वाचाटता । “भादा 
तुलाकोटिमंमञ्जीरो नूपुरोऽस्तरियाम्‌ ।'' इत्यमरः । विवाहेषु = परिणयसंस्कारेषु, करग्रहण 
घाणिग्रहणं, न तु रज्ञः शद्रकात्‌ केषां चिद्राज्ञां करग्रहणं, तस्य राजण्डलप्र धानत्वादिति भाद 
अनवरतमखाऽग्निधूमेन = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) मखाऽग्निधूमेन ( यज्ञाऽनलधूमेन ) । अश्रुपातः 


नयनसलिलपतने, न तु शोकादिना । तुरङ्गेषु = अद्वेष, कशाऽभमिघातः = चमंदण्डप्रहारः, नाज्या 


मकरध्वजे = कामदेवे, चापध्वनिः = धनुष ङुारशब्दः, न तु युद्धे, शत्रुरहितस्य तस्य युद्धाऽमावां 
मत्र पूरवोक्ति वाक्यतप्तके आर्थी परिसस्या । 

` अथ तस्य राज्ञो विदिशां नगरी वणंयति- तस्येति । तस्य = पूर्वोक्तस्य, राज्ञः = शूद्रक 
कलिकारमयपजञ्जीभूतङ्ृतयुगाऽनुकारिणी = कलिकालात्‌ = ( चरमयुगसमयात्‌ ) यत्‌ भयं ( भीतिः 
तस्मात्‌ पुञ्जीमूतं ( समूहीभूतम्‌ ) यत्‌ कृतयुगं ( सत्ययुगं, प्रथमयुगम्‌ ) तत्‌ अनुकरोतीति तच्छ? 
पष्यमयीति मावः । त्रिभरुवनप्र सवभूमिः इव = त्रयाणां भुवनानां समाहारसित्रभरुवनं = स्वगं म्य॑पाता 
शोकत्रितयम्‌ ), “^तद्धितारथोत्तप दसमाहारे च” इति समासः, “संख्यापूर्वो द्विगुः" इति ॥ 
द्विगुखंजञा, “द्विगुरेकवचनम्‌ '' इत्येकवचनत्वम्‌, ““स नपुंसकत्वम्‌'' इति नपुंसकत्वम्‌ त्रिभुवनस्य 
भूमिः इव = उत्पत्तिभूः इव, विस्तीर्णा = विस्तारराहिता । मज्जन्मारवविलासिनीकुचतटाऽऽछाः 
जजंरितोमिमालया = मजजन्त्यः ( स्नान्त्यः ) या मालवविलासिन्यः ( अवन्तिकामिन्यः ), ॥ 


कृचतटानि ( पयोधरस्थलानि ), तेषाम्‌ आस्फालनं ( ताडन ताः { क्षोणोक् 
ऊमिमालाः ( तरङ्गपद्क्तयः ` ( ताडनम्‌ ) तेन जजेरिताः (- क्षौणौक् 





न्तर) से भयथा, पररोक्र ( शचुजन )ते नहीं । अन 
मङ्ग ( पराजय ) नही था । नूपुरोमे मुखरता ८ शब्दशौरत। । 
०४ ( भभ ) का महण था ओर कोई राजा शुद्रकसे क 
त त हता था, शोकं आदिते नदीं । षोड़मे करा 
र 9५ न । कामदेव पनुषूका रङ्कार था, युद्धमे र ¦ 
 पात्रालस्वरूप्‌ तीनां रोकोंकी मिष ^ अवस्थित सत्ययुगकरा अनुकरण ` ( नकल ) करनेवाली, स्वगं, मर 
नेते िलरी हरं तरक मालवा १ समान चिस्तौणं, स्नान करती हुई माऊवसुन्दरियोके कुवते 
मालवाली, जलमें स्नान करनेके ङ्एि अये हुए जयक्षील रिरि मस्तक ¶ 


पस्याः सा, तया, “वेत्रवत्या'' इति पदस्थ विशेषणम्‌ । जरल 


कथामुखे--शूद्रकवणंनम्‌ १९. 


स॒ तस्यामवजिताशेष-मुवनमण्डटतया विगतराज्यचिन्ताभारनिवृंतः, द्वीपान्त- 
रागतानेक-भूमिपाक-मौलिमाला-लालित-चरणयुगलो वलयमिव लीलया भुजेन भुव॑न- 
भारमद्रहन्‌, अमरगुरुमपि प्रज्ञयोपहसद्धिरेककुलक्रमागतेरसङृदालोचित-नीतिशाख- 


निम्मंलमनोभिरलुव्धैः , स्निग्धैः प्रवुदधेश्वामात्येः परिवृतः, समानवयोविद्यालङ्कारेरनेकमूर्धा- 








गाहनःऽऽगतजयकुञ्जरकुम्मसिन्दर रसन्ध्यायमानसणिल्या = जले (-वेत्रवतोस्िके ) ४ अवगाहनं 
( मज्जनम्‌ ) तदथंम्‌ आगताः ( आयाताः } “अवतारिता इति पाठान्तरे आनीता इत्यथः । ताहशा 
ये जयकुञ्जराः ( विजयजशीला हस्तिनः ), तेषां कुम्माः ( मस्तकपिण्डाः }) तेषु विद्यमानं यत्‌ 

सिन्द रं ( नागसम्भवम्‌ ) तेन सन्ध्यायमानं ( सन्ध्पावदाचरितम्‌, आरक्तमिति मावः ) तादशं सलिलं 
( जलम्‌ ) यस्याः सा, तया, एवं च उन्मदकलहुसकुलकोलाहलमुखरीकृतक्ङया उन्मदा (उत्कटमदाः) 
ये कलह॑साः ( कादम्बाः ), तेषां कुर ( सजाक्षोयसमूहः ) तस्य यः कोलाहलः ( कलकलः } तेन 
मुखरितं ( शब्दायमानम्‌ ) क्रं ( तटम्‌ ) यस्याः सा, तादृइया वैत्रवत्या = तन्नाम्न्या नद्या, 
परिगता = परिवेशिता । विदिशाऽमिधाना = विदिशा अभिधानं यस्याः साम्प्रतं “शभेल्सा'” इति 
नामधेययुक्ता, नगरी = बुरी, राजधाद््= राजवासभमिः, आसीत्‌ = अमवत्‌ । अत्रोप्रेक्षा, आर्थी 
उपमा, कुचतटास्फालनेन जजंरितत्वाऽसम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धकथनात्‌ अतिरयोक्तिशवत्येतेषामलङ्काराणां 
मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृिरलङ्कारः । 


स तस्यामिति 1 तस्यां = राजधान्याम्‌, अवजितऽशेषभरुवनमण्डलतया = अवजितानि ( स्वायत्ती- 
कृतानि ) अशेषाणि ( समस्तानि ) भ्रुवनमण्डलानि ( लोकसमूहाः ) येन सः, तस्य मावस्तत्ता, तया । 
विगत राज्यचिन्तामारनिवृतः = विगतः ( अपगतः }) यो राज्यचिन्तांमारः ( राष्टचिन्तनमरः ), तेन 
हेतुना निवृतः ( सुखसम्पन्नः ) । द्वीपाऽन्तराऽऽभताऽनेकभूमिपालमौलिमोलालालितचरणयुगलः = 
अन्यानि द्वीपानि द्वौपान्तराणि ( अनेकाञन्तरीपाणि ) तेभ्य आगताः ( आयाताः ) ये अनेके ( बहवः ) 

भूमिपालाः ( मूपालाः }) तेषां मौकिमालाः ( मुकुटस्थखजः ), ताभिः लालितं ( सेवितम्‌ ) चरण- 
युगलं ( पादयुग्मम्‌ ) यस्य सः । भ्रुवनमारं = लोकपालनमारं, वर्यम्‌ इव = कङ्कणम्‌ इव, भुजेन = 

बाहुना, रीलया = विलासेन, अनायासेनेति मावः । उद्वहनु = धारयन्‌ । प्रज्ञया = बुद्धधा, अमरगुरुम्‌ 
अपि = बृहस्पतिम्‌ अपि, उपहसद्धिः = उपहासं कुवंद्भिः, अनेककुलक्रमाऽऽगतः = बहुवंशपरम्परा- 
्ा्षः, नाऽ्वाचीनेरिति मावः । असकृदालोचितनीतिशास्वरनिमंलमनोमिः = असङ्ृत्‌ , ( वारंवारम्‌ ) 
आकोचितं ( विचारितम्‌ ) यत्‌ नीतिशास्त्रं ( राजनयशास्तरम्‌ ), तेन निमंरं ( स्वच्छम्‌, अकल्षमिति 
मावः ) मनः ( चित्तम्‌ ) येषां, तैः । अल्न्धैः = अलोपे, अथंदानेन शत्रुभिरग्राह्मरिति भावः + 
स्निग्वेः = स्नेहयुक्तैः, प्रबुद्धः = ज्ञानसम्पन्नः, एतादशेः अमात्यैः = मन्त्रिभिः, परिवृतः = परिवेष्टितः । 
“मन्त्रौ धीसचिवोऽमात्यः'* इत्यमरः । राज्ञः सखीन्‌ राजपुत्रान्‌ वणेयति--सभानेत्थाबिः । समान- 
वयोविद्याऽलङ्कारंः = वयः ( अवस्था ), विद्याः ( वेदाऽऽदिचतुदंशविद्या अष्टादशविद्या वा ), 











अवस्थित सिन्दूरोसे सन्ध्याकराल्के' समान रक्तवण॑वारे अलसे सम्पन्न ओर उत्कट मदवारे कलसक समृहके 
 कल-कल शब्दसे शब्दयुक्त तटवाली वेत्रवती नीपे परिवेष्टित विदिशा पुरीं उन ‹ श्रद्रक )की राजानौ थी । 

उन्हांने उस राजधानीमे समस्त भूमण्डलको जीतनेतसे रज्यका चिन्तामार जाने सुखी होकर अनेक 

दीपोसे आये हए अनेक रानाओंकौ युकुटमाल ओसि चरणकम्लोमे पूजित होकर हाथसे लोकोकि भारको कङ्कणके 

समान लीने धारण केरते हए, बरुद्धिसे बृहस्पतिका भी उपहास करनेवाङे अनेक वंशपरम्परसि अये हुए निरन्तर 

नीतिशारखोकी आलोचन।से निम॑लचित्तवाठे, रोभसे रदित स्नेहपूणं विद्वान्‌ मन्तियोंसे विरे हए, समान अवस्था, 

विया ओर अलङकारोवारे अनेक क्षत्रिय राजाओकि. वंशम उत्पन्न ओर समस्त कला्ओंकी आलोचनासे परिपक्व. 
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भिषिक्त-पाथिवकुलोदगतेरखिल-कलाकलापालोचन-कटोरमतिभि रतिव्रगल्भः कालविद्धि, 
परभावाऽनुरक्तहृदयंरग्राम्योपहासकृशलैरिङ्जिंताकारवेदिभिः श 
स्यव्याख्यानादिक्रिपानिपुणे रातकठिन-पीवर-स्कन्धोरु-वाहुभि रसक्रदव लत-समद-रिपुगज- 
घटा-पीठबन्धेः केसरिकिंशोरकरिव, विक्रमैकरसरपि विनयव्यवहारिभिरात्मनः प्रति. 
बिम्बेरिव राजपुत्रैः सह रममाणः प्रथमे वयसि सुखमतिचिरमुव(स । 

कि यि म कक 


अलङ्काराः ( आभूषणानि ) । समानाः ( सहशाः ) वयोऽ्वर्थाऽ्लङ्खाया यषा, तैः, राजपुत्ररित्यस्य 
विशोषणम्‌, एवमन्यत्राऽपि बोध्यम्‌ । भनेकमूर्धाऽभिषिक्तपाथिवकु लोदृगतं; = अनेके ( बहवः ) मूर्धा 
ऽभिषिक्ताः ( क्षात्रयाः ) ये पाथिवाः ( राजानः), तेषां कुलानि ( १ : ), तेभ्य उद्गताः 
( उत्पन्नाः ), तैः । “मूर्धाऽमिपिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट्‌ । इति ““राज्ञि राट्‌ 
पाधिवक््माभृन्नपभृपमटीधितः ।'” दत्यप्यमरः । अखिलकजाकापाऽऽखोचनकटठोरमतिभिः = अखिलाः 
` ( समस्ताः) याः कलाः ( नृत्यगीतवादित्रादिरूपाः शिल्पविज्ञेषाः ) तासां कापा; ( समुदायाः ) 
तेषाम्‌ आलोचनं ( विमशंनम्‌ ), तेन कठोरा ( प्रौढा ) मतिः ( बुद्धिः } येषां, तं: । अतिप्रगत्मंः = 
अतिशयप्रतिमाऽन्वितैः, कालविद्धिः = समयाऽमिर्ञैः, अवसरवेत्त॒मिरिति मावः, प्रमावाऽनुरक्तहूदयंः = 
प्रमावः ( माहात्म्यम्‌ ), तेन अनुरक्तम्‌ ( अनुरागयुक्तम्‌ ) हदयं ( चित्तम्‌ ) येषां, तैः. अग्राम्यो- 
पहासकुशलंः = अग्राम्यः ( अग्रामीणः, नागरिक इति मावः) य उपहासः ( नमंवचनविलासः ), 
तस्मिन्‌ कृशलाः ( निपुणाः ), तैः । इद्किताऽऽका रवेदि्मिः = इङद्धितम्‌ ( मनोविकारः ) आकारः 
( आकृतिः मुखरागादिरिति भावः.) तौ विदन्ति ( जानन्ति ) इति तच्छीलाः, तैः । कान्यनाटका- 
ऽऽख्यानकाऽऽख्यायिकाऽऽलेख्यव्याख्यानादिक्रियानिपुणेः = काव्यम्‌ ( कविकमं, पद्यमयमिति मावः ) 
नाटकम्‌ ( रूपक, दृश्यमिति मावः ) आख्यायिका ( गद्यकाव्यभेदः, वासवदत्ताऽऽदिः ), आलेख्यानि 
( चित्रकर्माणि ), व्याख्यानानि ( अथंनिवंचनानि ) तानि आदिः ( प्रभृतिः ) यासां ताः, ताश्च ताः 
क्रियाः ( कर्माणि ) तासु निपुणाः ( प्रवीणाः ), तैः । अतिकठिनिपीवरस्कन्धोरुबाहुमिः = अतिकठिनाः 
( अतिगयक्ठोराः ) पोवराः ( स्थूलाः ), स्कन्धाः ( अंसाः ), ऊरवः ( सक्थीनि ), (सकषिथ क्लीबे 
पृमानूरः ' हत्यमरः । बाहवः ( भुजाः ) येषां, तैः । असकृदवदणितसमदरिपुगजघटापीठबन्धैः = 
असकृन्‌ ( वारंवारम्‌ ) अवदलिताः ( मद्िताः ) समदाः ( मदयुक्ताः ) रिपुगजघटाः ( शत्रूहस्ति- 
घटनाः, “करिणां घटना घटा" इत्यमरः । तासां पीठबन्धाः ( पृष्टस्थलमागाः ) यैः तै: । अत एव 
कैषरिकिशोरकं : = केसरिणां ( सिंहानाम्‌ }) किशोरकाः ( बारा: ), तैः इव । अत्रोपमाऽलद्कारः। 
विक्रमकरसंः = विक्रमे ( पराक्रमे ) एव एकः ( मुख्यः ) रसः ( अनुरागः ) येषां, तैः, अपि । विनय 
व्यवहारिमिः = विनयेन त शास्व्रजसंसका रेण ) व्यवहरन्ति ( व्यवहारं कुवन्ति ) तच्छीला, तः । 
आत्मनः = स्वस्य । ्रतिविभ्व : = प्रतिकृतिभिः, इव, राजपुत्रैः = नृपकुमारः, सह = समं, रममाणः = 
क्रीडन्‌, ग = आ, वयसि = अवस्थायां, किशोराऽवस्थायामिति मावः । सुलम्‌ = आनन्दपूवंक्‌, 
चिर = बहुकारपयंन्तम्‌ । उवास = वासं चकार । 
न न 0 
म भन भुम िभ (शड) भर 
आदि कृत्यो प्रवीण, अत्यन्त कटोर १५ प्ट फन्ध ल व भु वा 
मदन करनेवले, सिहोके वर्गोके यमान, पर क्रमे गृुख्य अ 4 -९। ॥ वाहभापि वानि नि ध ल 
~य अनुरागवःले होकर भी विनयते त्यवहार्‌ करनेवा 


अपने प्रतिविम्बोके समान राजकुमारो = ् । 
करिया । रजकृमासते साभ जडा कते कष्‌ वुषाजस्ा सुखपू्ंक बुत समयतक निकास 


1 





कथामुखे-शूद्रकवणंनम्‌ २१ 


<तस्य चतिविजिगीपुतया महासतवतया च तृणमिव लघुवृत्ति खेणमाक्रल्यतः प्रथमे 
वयसि वत्तमानस्यापि रूपवतोऽपि सन्तानाथिभि रमात्ये रपेक्षितस्यापि सुरतसुखस्योपरि द्वेष 
इवासीत्‌ । 
सत्यपि रूपविलासोपहसित-रतिविभ्रमे लावण्यवति विनयवत्यन्वयवति हृदयहारिणि 
चावरोधजने, स॒ कंदाचिदनवरतदोलायमान~रतनवलयो घघंरिकास्फालन-प्रकम्प-क्षण- 
क्णायमान-मणिकणंपूरः स्वयमारब्धमृदद्धवाद्यः सद्धीतकप्रस द्खेन, कदाचिदविरल-विमुक्त- 
शरासार-शून्यीकृतकाननो मृगयाव्यापारेण, कदाचिदाबद्धविदम्धमण्डलः काव्यप्रबरन्धरच- 








तस्य चेति-अतिविजिगीषुतया = अतिशयविजयाऽमिलाषितया, महासत्वतया = महत्‌ ( अधि- 

कम्‌ ) सत्त्वम्‌ ( सत्त्वगुणः ) यस्य सः, तस्य मावस्तत्ता, तया च.। स्त्र॑णं = स्त्रीसमूहं, तृणम्‌ इव = 
यवसम्‌ इव । लधुवृत्ति = रष्व ( तुच्छा ) वृत्तिः ( वतंनम्‌ ) यस्य, तत्‌ । आकल्यतः = विचारयतः, 
प्रथमे = आदये, वयसि अवस्थायां, वतं मानस्य = विद्यमानस्य, अपि, रूपवतः = सौन्दयंसम्पन्नस्य, अपि, 
सन्तानार्जथमिः = सन्तानम्‌ ( अपत्यम्‌ ) अथं यन्ते ( उपयाचन्ते ) तच्छीलाः, तैः । तादृशः अमात्यः = 
मन्विमिः, अपेक्षितस्य = अभीष्टस्य, अपि । तस्य = राज्ञः शूद्रकस्य । अथाऽवरोधजनं विशेषयति-- 
सत्यपोति । रूपविरासोपहसितरतिविभ्रमे = रूपं ( सौन्दयंम्‌ ), विलासाः ( विलसनानि क्रीडा इति 
मावः ), तैः उपहसिताः ( हास्यविषयीकृताः ), रतेः ( कामप्रियायाः ) विभ्रमाः. ( श्ङ्गारचेष्टाः ) 
येन, तस्मिन्‌, छावण्यवति = सौन्दर्याऽतिशयसम्पन्ने, विनयवति = अभ्युत्थानादिश्ीलयुक्तं, अन्वयवति = 
महाकुरसम्पत्रे, ह्‌ दयहारिणि = मनोहरणशीले, ताहशे अवरोधजने = अन्तःपुरस्थस्त्रीसमुदे, सति 
अपि = विद्यमाने अपि, सुरतसुखस्य उपरि = कामक्रोडाऽनन्दस्य विषये, दवेषः = अप्रीतिः, . इव, 
आसीत्‌ = अमवत्‌ । अत्र सुरतसुखे द्वेषस्य हतुं विनाऽपि तस्योत्पत्तेः विमावना, अथवा सुरतस्य हेता- 
वरोधजने सत्यपि सुरतरूपफलाऽमावाद्विशेषोक्तिरित्यनयोः सन्देहसङ्करः, तृणमिवेत्यत्रोपमा च तथा 

चैतयोः सङ्करः । ु 

स कदाचिदिति । सः = शूद्रकः, कदाचित्‌ = जातुचित्‌ समये, संगीतकप्रस्खंन = गोतवाद्या- 
दयवसरेण, “दिवसम्‌ अनंषीत्‌'* इत्यत्र सम्बन्धः एवं परत्राऽपि । अनवरतदोलायमानरत्वल्यः = 
अनवरतं ( निरन्तम्‌ ) दोलायमाने ( दोनावत्‌ आचरिते, उमयतः संचलिति इति मावः ) रत्नवल्ये 
( मणिखचितकद्भुणे ) यस्य सः । घघंरिकाऽऽस्फालनेप्रकेम्पञ्षणस्षणायमानमणिकणेप्‌ रः = घघरिका 
( वाद्यविदोषः ), तस्या आस्फालनं ( ताडनं, वादनमितिभावः ) तेन क्षणक्षणायमानौ ( क्षणक्षणरूप- 
शब्दं कुवंन्तौ ) मणिकणपूरौ ( रत्नखचितकर्णाऽल क्रारौ ) यस्य सः । स्वयम्‌ = आत्मना, आरन्ध- 
मृदद्धवाद्यः = आरब्धम्‌ ( प्रारन्धम्‌ ), मृदङ्खवाद्यं ( मुरजवाद्यवादनं, लक्षणया एषोऽथंः ) येन सः । 
तादृशः समू दिवसं = दिनम्‌, अनंषीत्‌ = नीतवान्‌ । कदाचित्‌ = जातुचित्‌, मृगयाव्यापारेण = आखेट- 
कर्मणा, अविरलविमृक्तश राऽऽसारशून्यीकृतकाननः = अविरलं ( निरन्तरं ) यथा तथा विमुक्ताः 
( प्रक्षाः ) ये शराऽऽसाराः ( बाणमहावृषटयः, लक्षणया एषोऽयं; ) तैः शून्यीकृतम्‌ ( आखेटपशु- 
न 
विजयप्रापतिके टिए अतिशय अभिलाष करनेसे ओर बहुत ही सत्त्व ( सत्त्वगुण वा बल ) वाले होनेसे भी 
स्त्रीसमूहको तृणके समान तच्छ समञ्चनेवाले, यौवन ओर खुन्दर होनेपर भी तथा सन्तानकी शच्छा रखनेवाे 
मन्नियोसि मपेश्चित दहोनेपर भी सौन्दयं ओर बिलाससे रत्िके विलासका भी उपहास करनेवाली सौन्दयंमयी, विनय- 
वाली विद्ञाल कुलम उत्पन्न मनोहर अन्तःपुरकी लिर्योके रहनेपर भी राजा शूद्रकको कामक्रीडाके भरति अप्रीति 
सी थी। वे (शचद्रक ) किसी समय संगी तके प्रसक्गते निरन्तर रत्नखचित कङ्कगोको हिलाते हुए, घघरिका-( वाच- 
विकेष को बजानेतसे कम्पन होकर मणिखचित कणाऽलङ्करोको .“शनज्ञनः' शब्दवाङे करते हुए, स्वयम्‌ पखावज 
गजाते हुए, किसी समय शचिंकार लेकनेके प्रसङ्गसे लगातार बाणोंकी वृष्टि करनेसे वनको हिल जन्तुओंते शल्यं 





२२ कादम्बरी 


नेन, कदाविच्छा्ञालपिन, कदाचिदारयानकासायिकरतिहासपुराणाकर्णनेन, कधाचिवाश 
स्यविनोदेन, कदाचिद्रीणया, कदाचिदर्णनागत~मुनिजन-चरणणुश्रुषया, कदाचिदक्षरच्युतक. 
न भ अ :, वनितासम्भोगमुख-पराषूमुखः 
सुहत्परिवृतो दिवसमनेषीत्‌ । यथेव च दिवसमेवमारनब्ध-विविध-क्रीढा-परिहास-चतुरे; ह 
द्भिरुपेतो निशामनेषीत्‌ । 


9 7 7 "वन 
रिक्तीकृतम्‌ ) काननं ( वनम्‌ ) येन सः। कदाचित्‌ काव्यप्रबन्भर्नेन न्= कायं ( दष्यश्रग्ादि ) 
प्रबन्धाः ( कथाः ) तेषां रचनेन ( निर्माणेन ) । कदाचित्‌, भावद्ध विदग्धमण्डलः = आबद्धम्‌ ( आर. 
चितम्‌ ) विदग्धानां ( निपुणानां जनानाम्‌ ) मण्डलं ( समूहः ) येन सः। कदाचित्‌ शास्तराःापैन = 
वेदादिशास्त्राभाषणेन, कदाचित्‌ आर्यानकाऽऽख्यायिकेतिहासपुराणायकर्णनेन = आख्यानकम्‌ ( अगृत- 
मन्धनादिकमितिवृत्तम्‌ ) आख्यायिका ( गद्यकाव्यिविशेषः ), इतिहासः ( परावृत्तम्‌, रामाथण- 
महामारतादिकम्‌ }) पुराणं ( पश्वलक्षणं, श्रीमद्धागवतादिकम्‌ ) तेषाम्‌ आकणनेन ( श्रवणेन ) | 
कदाचित्‌, आलेख्यविनोदेन = चित्रकमंक्रीडया, कदाचित्‌, वौणया = विपञ्च्या, तद्रादनेन तच्छरवणेन 
चेति मावः । कदाचित्‌, दशंनाऽऽगतमुनिजनचरणशुश्रूषया = दं नाऽऽगताः ( विलोकनाऽ्थ॑मायाता; ) 
ये मुनिजनाः ( वीतरागलोकाः ) तेषां चरणशुश्रूषा ( पादेतेवा ), तया । कदाचित्‌, अक्षरच्युतक- 
मातराच्युतकिन्दुमतीगूढचतुथंपादप्रेलिकाप्रदानादिमिः = अक्षरच्युतकम्‌ ( अक्षरः = वणः, च्युतः = 
रहितः यस्मिरतत्‌, अक्चरच्य॒तं, तदेव अक्षरच्य॒तकम्‌, यथा-करजन्ति कोकिलाः साले “अत्र रसाले" 
इति वक्तव्ये रहच्यतः, तेन वृक्षे दृत्यथं;, रसाले दत्यस्य आगर दत्यथ; ) मात्राच्युतकं मात्रा ( वर्णा 
ऽवयवः ), च्युता ( पतिता } यस्मिन, तत्‌ तदेवं यथा-“मूठस्थितिमधः कुवंन्पात्र॑जुं्टो गताक्षरैः । 
विटः म्यः कुलीनस्य तिष्ठतः पथिकस्य सः ॥” अत्र “विट” पदात्‌ दइकारमात्रायां च्य॒तायां “वट 
ङूपस्याऽथंस्य प्रतीतिः । विन्दुमती = पधाऽक्षरसंख्यया विन्दुमात्रस्थापनेन तत्तदक्षरोपरन्धिः सा यथा- 





द्छटवरड् डि वनिः ददः | 
35६8 दटनट्््दीष्ठोऽ 2६; ॥ 
तत्पद्यं यथा--“'त्रिनयनचूडारतनं मित्रं सिन्धोः कुमृद्रतीबन्धुः । 
अयमुदयति धृृणाऽरुणरमणोवदनोपमधन्द्रः ।।"' इति । 
गूढचतुयपादः = गूढः ( गप ) चतुथः ( तुयं: ) पादः ( चरणः ) यस्मिन सः । आदये पादत्रय 
एव यत्र चतुथपादस्याशक्षरा गढ]: स गूढचतुधंपादः । तदृ दाहरणं यथा-- 
“न मज्जति क्वचिहोषे प्रीणाति जगतो मनः । 
यएकःस परं श्रीमानु चिरं जयति सज्जनः ।।'' 
भत॒चतुर्थपादाऽ्षराः पादश्रये गूढः | 
प्रहेलिका = दलेषे सति यत्र विशेष्यस्या ऽनमिधानं सा प्रहेलिका । सा च द्विविधा-- शाब्दी 
माथी च । द्रयोरप्युदाहूरणं यथा-- 
" तरण्याऽऽलिङ्खितः कण्डे नितम्बस्थलमाधितः । 
गुरुणां सक्षिधानेऽपि कः कूजति मुहुमुहुः ॥" 


कते हुए, | थाक रचने रक्तिकपुरर्पोकं ते पि . 
ऽऽहापते, किसी समय आल्यानक, आ परपाको इकट्‌टा करते हुए, परिस समय काला 


यायिका, शइतिहात ओर पुराणो सुनने किसी समय चित्रेखनके 
ध किसी समय न बजने, किसी समय दशंनफे लिए आये हण सुनिजरनोे रग साद किसी 
भक्षरच्युतकसे ( जर्हपर एक गक्षर हट देनेते दूसरा ही अर्थ निकलता 2 ) मत्राच्युत॒कतसते ( जहपिर एक 


कथामुखे--दशद्रकवणनम्‌ २३ 

एकदा तु नातिदु रोदिते नव-नलिन-दलसम्पुट-भिदि किञ्चिनमुक्त-पाटलिम्नि भगवति 
सहल्मरीचिमालिनि, . राजानमास्थानमण्डपगतमङ्खनाजनविरुद्रेन = वामपार््ावलम्बिना 
को्ेयकेण सन्निहितविषधरेव चन्दनलता भीषणरमणीयाकृतिः, अविरलचन्दनानुलेषन- 
धवलित-स्तनतटा उन्मञ्जदेरावतकुम्भमण्डलेव मन्दाकिनी चूडामणिसंक्रान्तप्रतिबिम्बच्छलेन 








लाब्दधां प्रहेलिकायां मतरूपोऽथंः । आध्या तु पानीयकुभ्मः, स गुरूणां = वृद्धषटानां, सन्ि- 
धाने = ऊ्वप्रदेशे स्थित्या सामीप्येऽपि, मुहुमुहुः, जति = शब्दायते । . एतासां प्रदानादिमिः ( समपं- 
णादिभिः ), वनितासंमोगसुखपराडमुखः = वनितानां ( स्त्रीणां ) य: संमोगः ( उपमोगः ) तस्य यत्‌ 
सुखम्‌ ( आनन्दः ), तस्मिन्‌ पराङ्मुखः ( विमुखः ), सुहृत्परिवृतः = सुहृद्भिः ( मित्रः ) परिवृतः 
( परिवेष्टितः ) सन्‌, दिवसं = दिनम्‌ । अनषीत्‌ = यापितवानु । यथंवं = येन. प्रकारेण एव, 
दिवसं = दिनम्‌, अर्नषीत्‌, एवं = तथैव, आरभ्धक्रीडापरिहासचतुरंः = आरब्धाः प्रारब्धाः ये क्रोड- 
परिहासाः ( वेलोपहासाः ) तेषु चतुराः ( निपुणाः ) तैः सुहृद्भिः = मित्रः, उपेतः = युक्तः सनु, 
निशां = रात्रिम्‌, अनेषीत्‌ = नीतवान्‌ । 


एकदेति । एकदा = एकस्मिन्काके, प्रतीहारी = दौवारिकी, समुपसृत्य = समीपमागत्य, 
सविनयं = नम्रतापूवंकम्‌, अब्रवीत्‌ = अवोचत्‌, इत्यन्वयः । सूयं वणंनच्छलेन उक्त्यवसरमाह-- 
मगवति~एेश्वयं शालिनि, सहस्रमरीचिमालिनि=सूरये इत्यथं: । सहं च ता मरीचयः माला अस्याऽस्तीति 
माली, “्रोह्यादिभ्यश्च' इति इनिः । सहत मरीचीनां माली, तस्मिन्‌ । सहस्लकिरणैः मारते 
( शोमते, तानू धारयति वा ) इति अपव्याख्या, मारधातोरसत्वात्‌ । नाऽतिदू रोदिते = नाऽति- 
दूरम्‌ = ( नाऽतिविग्रकृषटम्‌, अल्पकालमात्रमिति भावः }, उदिते .( उद्गते ) सति, नवनलिनदल- 
- संपुटभिदि = नवानि ( नूतनानि ), यानि नलिनानि ( कमलानि ), तेषां दलानि ( पत्त्राणि ), तेषां 
सम्पुटाः ( मुकुलाः ) तानु भिनत्ति ( निवारयति ) इति नवनलिनदलसम्पुटमित्‌, तस्मन्‌, नवकमल- 
विकासक इति भावः । अत एव किचिनमुक्तपाटकिम्नि = किचित्‌ ( स्तोकं यथा तथा ) मुक्तः 
( त्यक्तः ) पाटलिमा ( श्वेतरक्तमावः ) येन तस्मिन्सति । आस्थानमण्डपगतं = सभामवनप्राप्तं, 
राजानं = मृपालं, शूद्रकम्‌ । अङ्खनाजनविरुद्धेन = स्त्रीजनविरुदधेन, वामपार््वाऽवलम्बिना = पक्षिणेतर- 
मागावलम्बनशीलेन, कौक्षेयकेण = ख ङ्न, “कौक्षेयको मण्डकाऽग्रः करवालः कृपाणवत्‌'' इत्यमरः । 
सन्रिहितविषधरा = सन्निहितः ( निकटस्थितः ) विषधंरः ( सपं; ) यस्याः सा । चन्दनलता इव = 
श्रोखण्डवल्टी इव । भीषणरमणोयाऽकृतिः = भीषणा ( भयङ्करी ) रमणीया ( मनोहरा ) आकृतिः 
( आकारः ) यस्याः सरा । पूर्णोपमाऽलङ्कारः । अविरलेत्यादिः = अविरल ( घनतरं ) यत्‌ चन्दनस्य 
( श्रोखण्डस्य ) अनुलेपनम्‌ ( उद्रतंनम्‌ ), तेन धवलितं ( शुक्लीकृतम्‌ ) स्तनतटं ( कुचतटम्‌ ) यस्याः 
सा, अत्र हृषटान्तमाह--उन्मज्जदं रावतकुम्ममण्डला = ( उन्मज्जत्‌ = उन्मज्जनं कुवंत्‌ जलं प्रविशदिति 








-- गा वी 


मात्रा हटनिसे दृसरा अथं हो जाता है ), बिन्दुमतीसे ( जरहोपिर अकषोकी जगह बिन्दुमात्र रख दिये जति है), 
गूढ चतुरथपादसे ( जर्हापर किसी पद्मं चतुथचरण गृढ ह अर्थात्‌ तीन चरणके भीतर रहे हुए अक्षरोसे ही उसको 
निकारा जाता है ), ओर प्रहेलिका ( पहेली ) आदि दैनेसे सखीव समागम-छलमे पराङ्मुख होकर भिर््रोसे षिर 
क्रं दिन बिताति ये दिनके ही समान रातको भी अनेकं क्रीडा ( खिलबाड्‌ ) दिद्लगी करनेवाले मि््रोसि युक्त 
होकर बिताते ये। 


एकवार नये कमरपर्त्रोको विकसित करनेवाले ओर लालीको कु छोडनेवाले भगवान्‌ सूके कुछ दूर 
उदित होनेपर प्रातःकालमे सभामण्डपत स्थित. राजाके पास खीजनके विरुद भौर बाम भागम लटकते हुए तलबारसे 
सप॑की निकटवतिनौ ` चन्दनरताके समान भयङ्कर ओर मनोहर आङ्ृतिवाटी निरन्तर चन्दनके अनुरेपनसे 
जिसका स्तनतट सफेद है, जिसमे देरावत हाथीका मस्तकपिण्ड ऊपर उढा है पेसी आकाशगङ्गाकी समान, शिरके 


२४ कादम्बरी 


राजाज्ञेव मूर्तिमती राजभिः दिरोभिरुद्यमाना, शरदिव कटसधवटाम्बरा, जामदन्य 
धारेव वशीकृतसकलराजमण्डला, विन्ध्यवनभूमिरिव वेत्रहतावती, राज्याधिदवतेन्‌ गिरी 
्रतीहारी समुपसत्य क्षितितल-निदित-जानु-करकगटा सविनयमन्रवीत्‌-- । ` । 

“देव ! द्रारस्थिता सुरलोकमारीहतस्िश द्व वुपितथतमखद करा र-निपातिता राग 
रक्षमीरदक्षिणापथादागता चण्डाल-कन्यका पञ्नरस्थं शुकमादाय द्वं विज्ञापयति, 
भुवनतलसवंरत्नानाम्‌ उदधिरिवेकभाजनं देवः, विहं द्मश्वायमाश्चद्यम्‌तो निविल-मुवनत 
रत्नमिति कृत्वा देवपादमूलमेनम दायागतान्टमिच्छामि देवदशनयुखमनुभवितृमू, 10 
एतदाकण्यं देवः प्रमाणमितत्युक्त्वा विराम । ~ 
भावः ) ठेरावतस्य ( इृन्द्रगजस्य }) कम्भमण्डलं ( मरतकर्मागरपिण्टः ) यथां सा, तादृशी, मन्दा, 
किनी इव = आकांगङ्गा इव, उपमाऽल्रुारः'। चूटामगिर्सक्रान्तप्रतिविम्बच्छलेन = चुडामणिष 
( शिरोरल्नेषु, राजरिरःस्थितेष्विति दोषः ), संक्रान्तं ( पतितम्‌ ) यत्‌ प्रतिविम्बं ( प्रतिच्छाया 
तस्य छलं ( व्याजः ) तेन । राजभिः = नृपः, दिगोमिः = मस्तकः, उद्यमाना~=धायंमाणा, मूर्तिमती = 
शरीरिणी, राजाऽन्ञा इव = नृपादेश इव, अत्र कंतवापनह्न तिरुतप्रेक्षा च अनयौर द्र द्धिमावेन सङ्गरः | 
कलहंसधवलाऽम्बरा = कलहंसः ( कादम्ब; ) धवलं ( शुभ्रम्‌ ), अम्बरम्‌ ( आकाशम्‌ ) यस्या मा, 
ताली शरत्‌ = शरदतुः, इव । पक्षाऽन्तरे--कलहस दव ( कादष्व दव ) धवलं ( शुभ्रम्‌ ) अम्बं 
( वस्त्रम्‌ ) यस्मा: सा । पूर्णोपमा । जामदेरन्यपरशुधारा इव = जामदग्न्यस्य ( परशुरामस्य } परथुः 
( कुठारः ) तस्य, धारा ( अग्रमागः }) इव, वदीक्रृतमकल राजमण्डला= वशीकृतं ( स्वाऽधीनीदरृतम्‌ | 
सकलं ( समस्तम्‌ ) राजमण्डलं ( भूपसमृहः ) यया सा । पूर्णपिमा । विन्ध्यवनभूमिः = विन्ध्यवनस्य 
( विन्ध्याऽचलकाननस्य ) भूमिः ( पृथिवी ) दव, वेत्रर्तावती = वेत्रयियक्ता ( उपमाऽलद्भारः) 
विग्रहिणौ = शरीरधारिणी, राज्याऽधिदेवता = राज्यस्य ( राष्टस्य ) अधिदेवता ( अधिष्टात्री दैवी) 
इव, उत्प्रेक्षा । प्रतीहारी = ारपाल्िका, समुपसृत्य = समीपमागत्य, क्षितितलनिहितजानुकरकमला = 
क्षितितले ( भृतक ) निहितं ( स्थापितम्‌ ) जानु-करकमलम्‌ ( अष्टीवद्धस्तपद्मम्‌ ) यया सा, तादृशी 
सती, राजानं = भूपं शूद्रक, सविनयं = नम्रतापू वकम्‌, अव्रवीत्‌ = उक्तवती । 

देवेति । देव = है राजनु !, द्वारस्थिता = प्रतीहारवतं माना, सुरलोकं = देवभुवनं, स्वम, 
आरोहतः = आरोहणं कुवंतः, कुपितशतमखहु द्कारनिपातिता = कुपितः ( क्रूद्धः ) यः शतमवः 
( इन्द्रः), तस्य हुङ्कारः ( हुङ्कुरणं, त्रोधव्यज्जको ध्वनिः ), तेन निपातिताः ( अधः प्रेरिता ) रजि. 
लक्ष्मीः = भूपश्रीः इव, ( उत्प्रक्षा ) पुरा त्रिगद्ुर्नामि सूर्यवशप्रसूृतो राजा सदारीरं स्वर्गं जिगमिषुः 
सनु कुलगुरणा वरिष्ठेन प्रतिषिद्धत्वात्तदर्थं विश्वामित्रस्याचाय॑त्वे यज्ञं समारेषे तत्फलत्वेन स्वगंमारोहु 
स इन्द्र॑णाऽधः पातित इति रामायणकथा । दक्षिणापथात्‌ = दक्षिणदिड मार्गात्‌, आगता = आयाता, 
चाण्डालकन्यका = भात द्धकुमारी, पज्जरस्थं = पिञ्जरस्थितं, शुकं = कीरभू, आदाय = गृहीत्वा, 
देवं = राजानं, भवन्तं, विज्ञापयति = निवेदयति । विज्ञापनप्रकारमाह-- सकलेति । सकलगुवनतलसवं 

रत्नानां = सकलानि ( समस्तानि ) यानि भुवनतलानि ( लोकतलानि ) तेषु यानि सवंरत्ानि 





रत्नम पटे हए प्रतिविम्बफे बहानेसे अन्ध राजापि शिस्तेली गई मूर्तिमतो राञाकी आश्नाकी सदृक्ष, हंसत ` 
सफद आकाङ्रावाली शरत्‌ ( ऋतु ) कौ समान दसै समान सपद वक्त पहनी हु, परश्युरामके फर्मेकी नोक 
समान सब राजसमूहको वामे करनेवाली, जसे विर्ध्यपवेतव भूमि वेत्रलतासे युक्त है वैसे ही वेत्रयष्टिकौ ठेनेवार्‌। 
शारीरक धारण करनेवाली राञ्यकी जिदरेवताकी सदृश द्वारपालिका निकट आकर घुटने टेककर भौर कारकमर्लकि 
जमीनपर रखकर नश्रताफे साथ बोल।--है महारज ! रद्ध धन्द्रयौ दुद्वारते भूमिपर गिरारं गट स्वगे जरोदण 
करते हृट त्रशडकु राजाकी राजलक्षमीकी समान दक्षिणापथे आईं दुद चाण्टाद्यःन्यका पिजं स्थित घुग 


कर महाराजकौ निवेदन करती है--समस्तभूतले सर्कल रत्नोके समुद्रफं समान महाराज ही एवमत्र पात्र ई, + ए 


कथामुखे--शद्रकवणंनम्‌ २५ 


उपजातकुतूहलस्तु राजा समीपवत्तिनां राज्ञामवलोक्य मुखानि "को दोषः, प्रवेश्यताम्‌' 
इत्यादिदेश । 

अथ प्रतीहारी नरपतिकथनानन्तरमुत्थाय तां मातद्धकुमारी प्रावेशयत्‌ । प्रविदय च सा 
नरपतिसहस्र-मध्यवत्तिनिमशनिभय-पुञ्चितकुलशोलमध्यगतमिव कनकरिखरिणम्‌, अनेक- 
रत्नाभरण-किरण-जालकान्तरितावयवमिन्द्रायुध-सहस्र-सञ्छादिताष्टदिग्विभागमिव जलधर- 
दिवसम्‌, अवलम्बितस्थूलमुक्ताकेलापस्य कनकश्बृह्खला-नियमितमणिदण्डिकाचतुष्टयस्य 








( उदधिपक्षे--सकलमेणयः, राजपक्षे = सकलश्रेष्ठवरतूनि ), तेषाम्‌, उदधिः = समृद्र इव, देवः = 
मवान्‌, एकमाजनं = मुख्यपात्रम्‌ । ^“रत्नं स्वजातिश्रेष्ठेऽपि मणावपि नपुंसकम्‌ ।'' इति मेदिनी । “एके 
मुख्यान्यकेवलाः ।'' इत्यमरः । आश्रयभूतः = अ द्धुतस्वरूपः, अयं = निकटत्र्ती, विह ङ्ग म: = पक्षो 
शुकश्च । निखिरभरुवनतलरत्नं = समस्तखोकतलश्रेष्ठः, इति कृत्वा = एवं विचायं, एनं = विह द्ध मं शुकम्‌, 
आदाय, देवपादमूलं = मवच्चरणमूलम्‌, आयाता = आगता, अह, देवदशंनसुखं = मवद्धिलोकनाऽऽनन्दम्‌, 
अनुभवितुं = विषयीकतुंम्‌, इच्छामि = वाञ्छामि । एतत्‌ = पूर्वोक्तं वाक्यम्‌, माकण्यं = श्रुत्वा, देवः = 
मवान्‌, प्रमाणं = कार्याजनुष्ठाने हतुः । इति = एवम्‌, उक्त्वा = अर्मिधाय, विरराम = विरता बभूव, 
मौनं जग्राहेति मावः । ““ व्याङ्परिभ्यो रम'” इति परस्मंपदम्‌ । 

उपजातेति । उपजातकृतूटलः = उपजातम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) कुतुहलम्‌ ( कौतुकम्‌ ) यस्य सः । 
राजा = मृपः, शुद्रकः । समीपवतिनां = निकटस्थानां, राज्ञां=भूपानां, मूखानि= वदनानि, आलोक्य = 
दष्टा, को दोषः = कि दूषण, प्रवेश्यताम्‌ = आनीयताम्‌ इति मावः, इति = एवम्‌, जदिदेश = आन्ञा- 
पयामास । 

अथेति । अथ = राजवचनश्रवणाऽनन्तरं, प्रतीहारी = द्रारपालिका, नरपतिकथनाऽनन्तर = 
राजवचनाऽनुषदम्‌, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, तां = पूर्वोक्तां, मात द्धकुमारीं = चाण्डालदारिकंां प्रावेश- 
यत्‌ = प्रवेशम्‌ अकारयत्‌ । । 

प्रविश्य चेति । प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, सा = चाण्डालदारिका । “राजानम्‌ अद्राक्षीत्‌" 
इत्यत्र सम्बन्धः । राजान विरोषयति--नरपतीत्यादिः । नरपतिसहस्रमध्यवतिनं =नरपतोनां ( राज्ञाम्‌ ) 
सहक्तं ( बहुसंख्या ), तन्मध्यवतिनं ( तदन्त रस्थितम्‌ ), तत्रोपमानं दशंयति--अशनिभयपुञ्जितकुल- 
शं लमध्यगतम्‌ = अशनेः ( वज्रात्‌ ) यत्‌ मयं ( मतिः ) ततः पुज्जिताः ( एकत्र स्थिताः ) ये कुल- 
शला: ( मदेन्द्रादयः कुलपवंताः ) तेषां मध्यगतम्‌ ( अन्तरस्थितम्‌ ), कनकरशिखरिणम्‌ इव = सुमेरु- 
पवंतम्‌ इव । उपमाऽलद्धारः । एवं च अनैकरलत्नाऽऽमरणेत्यादिः = अनेकानि ( बहूनि ) यानि रल्ना- 
मरणानि ( मण्यलद्काराः ) तेषां यत्‌ किरणजालक ( रदिमसमूह्‌ः ) तेन अन्तरिताः ( आच्छादिताः ) 
अवयवाः ( अद्धानि ) यस्य सः, तम्‌ । उपमानं निदिशति--इन्द्रायुधसहस्रसञ्छादिताऽशदिग्विमागम्‌ = 
इन्दरायुधसहस्रण ( शक्रधनुःसमुदायेन ) सञ्छादिताः ( आवृताः ) अष्टौ ( अष्टसंख्यकाः ) दिग्विभागाः 





न यौ ् -~ ~- ~~ ~ ~ ~~ 





चभत्कारपूग यह पक्षी ( तोता) भी सकल भूतलय रत्न है एसा विचार कर इसको लेकर महाराजके चरणमूले 
आहं हृदं म आपके दद्यंनसुखका अनुभव करन! चाहती हं, ^“ यह .सुनकर महार(ज आश्ञाके लिए प्रमाण है" 
पसा कह कर चुप हो गई । 

राजान उत्कण्ठित होकर निकटे विराजमान राजाओंका मुंह देखकर “क्या दोप है १ उसे प्रयेशा कराओ ।», 
ेसी आज्ञा दी । 

राजाके भाषणके अनन्तर द्व।रपालिकाने उठकर उसे चाण्डालकुमारीको प्रवेश्च कराया । 

उसने प्रवेश कर हजारों राजाओंतिः बीचमे रर दए राजा ( शुद्रक ) को वज्रके भयतसे इकटरे दु महेन्द्र आदि 
ऊः रपवेतोके मध्यमे स्थित सुमेरुपव तयः समान, अनेक रत्नेसि खचित भूषणोके किरणसमूदसे आच्छादित अवथव- 
बाले राजाको- जिसमे हजारो इनद्रधनुषोसे आच्छादित अठ दिशा होती है देसे वां ऋतुके दिनके सदृश, 


२६ कादम्बरी 


गगन-सिन्धृ-फेन-प्रल-पाण्डुरष्य नातिमहतो दुकूखवितानस्यावस्तादिन्दुकान्तमणिप्य- 
ङ्किकानिषण्णम्‌, उद्धयमान~सुवणंदण्डचामरकलापम्‌, उन्मयूखमुख-कान्तिविजय-पराभव- 
प्रणते शशिनीव स्फरिकपादपीठे विन्यस्तवामपादम्‌, इन््रनीलमणि-कुद्टिम-प्रमासम्पकंदयामाय- 
मानैः प्रणत-रिपु-निःशवासमलिनीकृतेरिव चरण-नखमयूखजालरपशोममानम्‌, आसनोद्सित- 
पद्यराग-किरण-पाटलोकृतेनाचिरमदितमधु-केटभ-रुधि रारुणेन हरिमिवोरुयुगलेन विराजमानम्‌, 
अम॒तफेन-धवले गोरोचना-लिखित-हंस-मिथुन-सनाथ-पय्यन्ते चारचामरवायुप्रनत्तितान्त- 


म) 





( ककृषप्रदेशाः ) यस्मिन्‌, तम्‌ । तादशं जलधरदिवसम्‌ = वषं तुदिनम्‌ इव, उपमा । अवरम्बितस्थुल- 

मूक्ताकलापस्प = अवकम्बिताः ( आकम्बिताः ) स्थूलाः ( विपुलाः ) मुक्ताकलापाः ( मौक्तिकसमुहाः ) 

यस्मिन्‌, तस्य॒ “"दक्रुवितानस्य'' इत्यस्थ विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । कनकश्द्भलखानियमितमणि- 

दण्डिकाचतुष्टयस्य = कनकस्य ( सुवणंस्य } शृङ्खला; ( वन्धनरज्जवः ) तामिः नियमितम्‌ ( निबद्धम्‌ ) 

मणिदण्डिका चतुष्टयं ( रत्नखचितयष्टिचतुष्कम्‌ ) यस्मिन्‌, तस्य । गगनसिन्धुफेनपटलपाण्डररस्य = गगन- 
सिन्धोः ( आकाशगङ्खायाः ) यत्‌ फेनपटलं ( डण्डीरसमुहः ) तदिव पाण्डुरं ( शुभ्रम्‌ ), तस्य। 

“'डिण्डोरोऽन्धिकफः फेन '' इत्यमरः । ताटशस्य नाऽतिमहतः = नाऽधिकविशालस्य, दुकुलवितानस्य = 

क्षोममयोल्लोचस्य, अपस्तात्‌ = निम्नस्थाने, इन्दुकान्तपयंङ्धुकानिषण्णम्‌ = इन्दुकान्तानां ( चन्द्र 
कान्तमणोनां }) या पयङ्किका ( अल्पः पयंङ्कुः ), तत्र निषण्णम्‌ ( उपविष्टम्‌ ) । लुक्षोपमाऽलङ्कारः। 
उद्धयमानसुवणंदण्डचामरकलापम्‌ = उद्धयमानः ( सेवकः कम्पयमानः, बीज्यमान इति मावः ) सुवणं 
दण्डः ( कनकदण्डयुक्तः ) चामरकलापः ( प्रकोणेकसमूहः ) यस्य, तम्‌ । उन्मयूखमुखकान्तिविजय- 
परामवप्रणते = उन्मयूखम्‌ ( ऊध्वंगामिकिरणयुक्तम्‌ ) यत्‌ मुखं ( वदनम्‌ ) तस्य कान्तिः ( शोभा ) 
तया य: विजयः ( जयः ) तेन यः परामवः ( तिरस्कारः ), तेन हेतुना प्रणतः ( अवनतः, पादलम्न 
तति मावः })। 'परामवः। तिरस्कारे विनाशे च पुंसि'" इति मेदिनी. तादृशे शशिनि इव = 

चन्द्र॒ ६१, स्फटिकपादपौटे = काचमणिचरणविन्यासस्थाने, विन्यस्तवामपादं = विन्यस्त: ( स्थापितः ) 
वामपादः ( सव्यचरणः ) येन, तम्‌ । राज्ञश्वरणनखकिरणान्विरोषयति--इन्द्रनोलेति । इन्द्रनीलमणि- 
कद्रिमप्र मासम्पकश्यामायमानेः = इन्द्रनीलमणीनां ( मरकतरत्नानाम्‌ }) या कुद्िमप्रमा ( निबद्धम्‌ 
कान्तिः ), तस्याः सम्पकः ( संमिश्रणम्‌ ), तेन इयामायमानानि ( इ्यामवदाचरन्ति ), तैः । प्रणतरि- 
पनि -श्वा्मलिनीङृतं: = प्रणताः ( अवनताः, पराजयेनेति दोषः ), ये रिपवः ( शाश्रद्रः ) तेषा 
निःश्वासा: ( उध्व॑श्चासाः ) तः मलिनी तानि ( मलीमसीकृतानि ), तैः इव, तादृशः चरणनलमयूख- 
जालं: = चरणयोः ( पादयोः ) ये नखमगुखाः ( नखरकिरणाः ), तेषां जालानि ( समूहाः ), तैः 
उपशोममानम्‌ = विराजमानम्‌ । 


ऊरु गर विशिनष्टि भासनोत्लत्ितेति । ,आसनोत्लसितपद्यरागकिरणपाट लोकृतेन = आसने 

( उपवेशनस्थाने ) उल्लस्िताः ( उदीक्ताः ) ये पश्मरागाः (लोहितमणयः ) तेषां किरणाः ( मूलाः ), 

तैः पाटलीकृतेन ( शवेतरक्तीकृतेन ), अतः अचिरमृदितमधुकेटमरधिराऽरणेन्‌ = अचिरम्‌ ( अल्पकालम्‌ ) 
| लटकाड गहे बड़े-बड़े मोति की क नोति इक, च ब्र क मसाम 

र 144 मालाजाते युक्त, जिस मणिखचित चार दण्डिर्याँ बाध गर 
भकाशगङ्गाके केर्नोकै समान सफेद, मध्यम प्रमाणवाले रेदामौ वस्त्रक चपः = ०6 छ 
परमम बैठे द, जिनको सुवणदण्डवले चामर बुलाये जा रै है, ऊपर जानेवाली किरणोति युक्त 
तिरस्कार होनेसे द्युके हुए चन्द्रके समान स्फटिकमय चरणपीटठ ( पँबदान ) भै बाएं चरणको रखनेवाले, नीरः 
जड़ी हुं निबद़ भूमिकी कान्तिके सम्पवंते नीले होनेवलि, घुके हुए शत्ुओकि निःश्वाससे मलिन किये गयेके समान 
चरण नखोके किरणसमूहोसे शोभित, आसनस्थान्े उप्त पद्मराग रर्नोकी किरणोसे रार बनाये गये १ 
समयमे हौ मारे गये मधु ओर कैटम दैत्यके रक्तते लाल बणबे ऊरओसे विष्णुके समान शोभित, 





----- 








कथामुखे-शूद्रकवर्णनम्‌ ` ९७ 





्‌ दुकूले वसानम्‌, अतिसुरभि-चन्दनानुलेषन-धवलितोरःस्थलम्‌ , उपरि-विन्यस्त-कु द्कुमस्था- 
सकम्‌, अन्तरान्तरानिपतितबालातपच्छेदमिव बलाशरिखरिणम्‌, अपर-शशि-शङ्धुया नक्षत्र 
मालयेव हारतया कृतमुखपरिवेषम्‌, अतिचपल-राज-लक्ष्मीबन्धनिगड-श ङ्कामुपजनयतेन्द्रमणि- 
केय्‌रयुग्मेन मल्यज-रस-गन्धलुन्धेन भुजङ्खद्येनेव, वेष्टितबाहुयुगलम्‌, ईषदालम्बि-कणत्पिलम्‌, 


सान + 
एव भृदितौ ( व्यापादितौ ) यौ मधुकेटमौ ( देत्यविशेषौ ) तयोः रुधिरम्‌ ( रक्तम्‌ ) इव अरुणं 
( रक्तव्णम्‌ ), तेन, तादृशेन ऊरु गलेन = सिथयुगेन, विराजमानं = शोभमानं, हरिम्‌ = मधु- 
मू दनम्‌, इव । 

राजधारसिते दुकूले विशिनष्टि--अमृतफेनेति । अमृतफनधवले = पौयूषडण्डीरशुश्रे, गोरोचना- 
लिखितहंसमिथुनसनाथपयंन्ते = गो रोचनया ( गोपित्तेन ) छिखितानि ( चित्रितानि ) यानि हंसमिथुनानि 
( चक्रो द्खयुगलानि ) तैः सनाथाः ( सहिताः ) षयंन्ताः ( प्रान्तमागाः ) ययोस्ते, चारुचामरवायु- 
प्रनतिताऽन्तदेदो = चारुः ( मनोहरः, सुखरपशं इति भावः ) यश्चामरवायुः ( प्रकोणंकपवनः }, तेन 
प्रवतितौः ( आन्दोलिताः }) अन्तदेशाः ( प्रान्तमागाः ) ययोस्ते, ताहशे दुकूले = क्षौमे, वसानं = 
धारयन्तम्‌ । “अमृतफेनधवले'' इत्यत्र लुप्तोपमा । | 

अतोति । अतिसुरभीत्यादिः = अतिसुरमिः ( अतिसुगन्धयुक्तः ) यः चन्दनः ( मलयज ) तस्य 
अनुरपनं ( विलेपनम्‌ ), तेन धवलितम्‌ ( शुश्रकृतम्‌ ) उरःस्थलं ( वक्षःस्थलम्‌ }) यस्य तम्‌ । 
उपरिविन्यस्तकुड कु मस्थासकम्‌ = उपरि ( वक्षःस्थलोध्वंभागे ) विन्यस्ताः ( विहिताः ) कुङ्कुमस्य 
( केसरस्य } स्थासकाः ( विरेपनानि ) यस्य, तम्‌ । “चर्चा तु चा्चिक्यं स्थासकः ।'' इत्यमरः । 
अन्त्रराऽन्तरानिपतितबालाऽऽतपच्छेदम्‌ = अन्तराऽन्तरा ( मध्ये मध्ये ) निपतिताः ( पयंस्ताः ) बाठा- 
ऽऽतपस्य ( नवोदितसूयंप्रकाशस्य } छेदाः ( खण्डाः ) यस्य, तं, तादशं कैलासशिखरिणम्‌ = कंलास- 
पवंतम्‌ इव । उपमाऽऽलङ्कारः । 

भूयो नृपं विरिनष्टि-- अपरेति । अपरशरिरङ्कुया = अपरः ( अन्यः ) यः शशी ( चन्द्रः ), ` 
तस्य शङ्का ( सन्देहः, भ्रान्तिरिति मावः ) तया । नक्षत्रमाल्या = तारापड्क्त्या, इव, हारलतया = 
मक्तामालावल्त्या, कृतमुखपरिवेषं = कृतः ( विहितः ) मुखध्य॒ ( वदनस्य ) परिवेषः ( परिधिः १ 
यस्य तम्‌ । अत्र मृद्े शरिभ्रान्त्या श्रान्तिमानु, “नक्षत्रमाल्या इवे" त्यत्रोतप्ेक्षा, तथा चाऽनयोरङ्गा- 
ऽङ्गिमावेन, सङ्करः । अनेन हारलताया अत्यन्तनं मंल्यं मुखस्य च चन्दरसाम्यं सूचितम्‌ । 

केयु रयग्मं विरिनष्टि--अतिचपलेति । अतिचपलराजलक्ष्मीत्यादिः = अतिचपला ( अधिक- 
चञ्चला ) या राजलक्ष्मीः ( राजश्रीः } तस्या बन्धः ( बन्धनम्‌ ) तदर्थं यो निगडः ( श्पङ्कला ), 
स कटकः ( वलय }) इव, तस्य शङ्का ( भ्रान्तिः), ताम्‌, उपजनयता = प्रकाशयता इन्द्र मणिकेयुर- 
युग्मेन = इन्दरमणिखचितम्‌ ( इन्दरनीलरत्नखचितम्‌ ). यत्‌ केथुरयुग्मम्‌ ( अङ्गदयुगलम्‌ ), तेन । 
अतः मख्यजरसगन्धङुन्धेन = मलयजरसः ( चन्दनद्रवः ) तस्य गन्धः ( सौरभम्‌ ) तस्मिन लृन्धेन 
( लोलुपेन ) । भजङ्ग्येन = सपंगुगमेन, इव, वेष्टितवादुयुगलं = वेष्टितम्‌ ( आवृतम्‌ ) बाहुयुगलं 
( भुजयुग्मम्‌ ) यस्य, तम्‌ । “वेष्टितं स्याद्रकृयितं संवीतं रुढमावृतम्‌ ।'' हत्यमरः । अत्र-“ निगडः 
कैनफे समान उज्वल गोरो वनते शिखि गये दंसके जोक चित्रसे युक्त प्रान्तभागवारे ओर चँवरकी हवि जिसका 
भरान्तमाग हिल रहा है देसे रेशमी वख ( उत्तरोय ओर अधरोय ) को धारण करनेवाले, जिनका वक्षःस्वल ( छाती ) 
त्यन्त सुगन्धित चन्दनके अनुरुपनते सफेद हो गया है । छाती ऊपर केसरके विलेपनसें युक्त, मध्यमे 
बारदयके प्रकाशे युक्त कैलादापवंतके समान, उनके गलेमरं हारलता दूसरे चन्द्रकी शङ्कसे मानों नक्षत्रमाला है 
त मतीत होती थौ । अत्यन्त चश्च राजरष्ष्मीके बन्धनकी शज्ञलाकी शङ्काको उत्पन्न करनेवाले इन्द्र नीलमणिके 
नन्दसि चन्दनरसवेः गन्धे लग्य मानों दो सरपौसे-वेधित. दो बाहुबारे थे । जिनयेः कानमे भमर रक 











२८ कादम्बरी 

उत्नत-बोणम्‌, उत्फुलपुण्डरीक-गत्रम्‌, अमलकलघौतपटरायतम्‌, _ अष्टमीचनद्र-शकलाकारम्‌, 
अशेष-मुवन-राज्याभिषेकसलिलपूतम्‌, ऊर्गासिनाथं ललाटदेशमुद्रहन्तम्‌, भामादि-मालतीकुसुम. ` 
रोखरम्‌ उषसिरिखर-पय्यंस्ततारकापुञ्जमिव पश्चिमाचलम्‌, आभरण-प्रभापिशङ्किताङ्गतया 


रग्न-हर-हुताशमिव मकरध्वजम्‌, आसन्नवत्तिनीभिः सवतः सेवाथ॑मागताभिरिव दिग्वधूभिरवर्‌ 
विलासिनोभिः परिवृतम्‌, अमल-मणिकुदट्विमसंकरान्त-सकल-देह्‌-प्रतिविम्बतया पर्तप्रम्णा 
नि 


मामा 

कटक इवे" त्यत्रोपमा, ““““`-शङ्कामूुपजनयता'' इत्यत्र भ्रान्तिमान्‌, भुजङ्ख्रयेनेवे'” त्यत्रो््रक्षा 
चेतेषामङ्खाङ्जखिभावेन सद्ुरः। 

राज्ञः पनविशेषणान्तराणि प्रदशंयति--ईषदालम्बीयादिः० । ईषदारम्बिकर्णोत्पलम्‌ = 


ईषदालग्बिनी ( किचिल्लम्बमाने ) कणत्परे ( श्रवणक्रुवल्ये }) यस्य तं, तादृशम्‌ । उत्नतघोणम्‌ = 
उन्नता ( उच्चा). घोणा ( नासिका) यस्य, तम्‌। “घोणा नसा च नासिका 1 इत्यमरः । 
उत्फुल्लपुण्डरीकने त्रम्‌ = उत्फुल्ले ( विकसिते ) पुण्डरीके ( उवेतकमले ) इव नत्र (, नयने ) यस्य, 
तम्‌ । अत्र लुप्तोपमा । 
लकाटदेशं विशशेषयति--अमलेत्यादिः० । अमलकलधौतपदाऽऽयतम्‌ = अमलः ( निमंलः ) यः 
कलधौतपटः ( सुवणंपोठम्‌ ) स इव आयतः ( विस्तीणं; ), तम्‌ । अष्टमीचन्द्र शककाऽऽकारम्‌ = अष्टमी- 
चन्द्रस्य ( अषटम्ुदितचन्द्र मसः ) यत्‌ शकलं ( खण्डम्‌ ) तस्य इव आकारः ( आकृतिः ) यस्य, तम्‌ । 
दे लक्षोपमे । अशेषभरुवन राज्याऽभिवेकपूतम्‌ = अरोषाणि ( समस्तानि }) यानि. भवनानि ( लोकाः ), 
तेषां राज्यम्‌ ( आधिपत्यम्‌ ) तस्य अभिषेकः ( मङ्खलस्नानम्‌ ) तेन पूतः ( पवित्रः } । तम्‌ । एवं च 
ऊर्णासनाथं = भ्रूमध्यावतयुक्तं, तादशं ललाटदेशं = मालप्रदेशम्‌, उद्रहन्तं = धारयन्तम्‌ । । 
पुनरपि राजानं विशेषयति--आमोदि-मालतीकुसुमदोखरम्‌ = आमोदीनि ( अतिसौर मयुक्तानि ) 
यानि मालतीकुभुमानि ( जातिपुष्पाणि ) तानि शेखराः ( रिरोभूषणानि ) यस्य सः, तम्‌ । " “सुमना 
मालती जातिः"” इत्यमरः । अतः उषसि = प्रातःकाले, रिखरपयंस्ततारकाथुञ्जं = शिखरे < शद्धे } 
पयंस्ताः ( पतिताः ) तारकापुञ्जाः ( नक्षत्रसमूहाः ) -यस्मिनु, तम्‌ । तादशं पथिमाऽचलम्‌ ( अस्त- 
पवंतम्‌ ) इव । अत्रोपमाऽलङ्कारः । | 
मदनसाददयं प्रदशयति--आभरणेति । आमरणप्रमापिशङ्किताऽङ्कतया आभरणानां ( भूषणा- 
नाम्‌ ) या प्रमा ( कान्तिः ) तया पिशङ्कितानि ( पिङ्कलितानि ) अङ्घानि { देहाऽवयवाः ५ यस्य 
सः, तस्य भावस्तत्ता तया । लग्नहरहृताऽश = लग्नः ( सक्तः ) हरस्य ( महादेवस्य ) हृता [ नयना- 
ऽनलः ) यस्मिनु, तम्‌ । तादशं मकरध्वजं = कामदेव म्‌, इव । अव्रोपमाऽलङ्कारः । 
जु सनि , सवतः = परितः, सेवाऽथं = परिवचर्याऽथंम्‌, 
भुय ८. नुषः मः = दिशः ( काष्टाः ) एव वध्वः ( प्रमदाः ), ताभिः 
# द्खना ५) परिवृतं त्त परिवेष्टितम्‌ | दिग्व धभिः इव व इह रूपकमूत्प्र क्षा 
च. तथा च तयोरेकाश्रयस्थितेः सङ्कराऽलङ्कारः । 


भमले।त । अमलमणीत्यादिः = अमला: ( निमंलाः ) ये ्‌ ्‌ 
| | स ताः ) ये मणयः { रत्नानि ) तत्वचिता ये 
ङषधमाः । निबदधमूमयः ) तेषु संक्रान्तं ( संगतम्‌ ) सकलदेहप्रतिबिभ्बं -----------/ करवेहप्रतिविभ्बं (,समस्तदारीरपरतिच्छाया ). ध ) 


४ 





10) ० ध 


८ कथामुसे-शद्रकव्णनम्‌ २९ 
वसुन्धरया हवयेनेवोह्यमानम्‌, अरोषजनभोग्यतामुपनीतयाप्यसाधारणया राजलक्ष्म्या समा- 
लि मितपरिवारजनमप्यद्वितीयम्‌, अनन्त-गज-तुरग-साधनमपि खड्गमात्रसहायम्‌, 


एकदेशस्थिंतर्थपि व्याप्तभुवनमण्डलम्‌, आसने स्थितमपि धनुषि निषण्णम्‌, उत्सादिताशेषदटिष- 
दिन्धनमपि ज्वलस्रतापानसम्‌, आयतलोचनमपि 'सृक््मदशलनम्‌-' महादोषमपि सकलगृणाधिष्ठा- ` 
9 कुपतिमपि कलत्रवलभम्‌, अ विरत-प्रवृत्त-दानमप्यमदम्‌, अत्यन्तशुद्ध-स्वभावमपि कृष्ण- 
चरितम्‌, अकरमपि हस्तस्थित-सकल-भुवनतलं राजानमब्रा 


यस्य सः, तस्य भावस्तत्ता, तया देतुना, वसुन्धरया = पृथिव्या, पतिप्रम्णा = मतृंप्रणयेन,हदयेन = 
हृदा, उह्यमानं = धायंमाणम्‌, इव । उतप्क्षा अरोषजनभोग्यताम्‌ = अशेषाः ( समस्ताः ) ये जनाः 
( छोकाः ) तेषां मोग्यताम्‌ ( उपमोगयोग्यताम्‌ ), -उपनीतया = प्रा्षया, अपि, सवंसामान्ययाऽपीति 
आवः । तथाऽपि असाधारणया = असामान्या, एतादद्या राजलक्ष्म्या = भूपधिया, समारिङ्कितदेह्‌ = 
समारिलष्टशरीरम्‌, अत्र विरोधामासाऽलङ्कारः । अरशेष० इत्यत्र॒लकष्म्या = शोमया, असामान्यया 
राजलष्षम्या = शद्रकादन्यत्राऽस्थितया राजलक्ष्म्या इति विरोधप्रतिहारः । 

जपरिमितेति । अपरिभितपरिवारजनम्‌ = असंख्यातपरिजनलोकम्‌ अपि, अद्वितीयं = द्वितीयजन- 
रहितम्‌, अत्राऽपि विरोधामासस्तत्परिहारस्तु, अद्वितीयं = सर्वो्कष्टम्‌ । 

अनन्तेति ! अनन्तगजतुर ङ्ग साधनम्‌ = अनन्ताः ( असंख्याः ) गजाः ( हस्तिनः ) तुरङ्गाः 
( अश्वाः ) एव साधनानि ( उपकरणानि ) यस्य सः, तम्‌, अपि, खडगमात्रसहायं = खडमात्र 
( करवालमात्रम्‌ ) सहार्यः ( सहचरम्‌ ) यस्य॒ तम्‌ ।. विरोधामासः, गजा्नपेक्षत्वेन खड्गमात्रा- 
पक्षिणम्‌ इति तत्परिहारः । एकदेशस्थितम्‌ = एकदेशः ( एकप्रदेशः, समानमण्डपादिरिति मावः ) 
तस्मिन्‌ स्थितम्‌ ( निषण्णम्‌ ) अपि, व्यातभुवनमण्डलं = व्याप ( व्यासिविषयीकृतम्‌ ) भुवनमण्डलं 
( जगन्मण्डलम्‌ }) येन, तम्‌, अत्राऽपि विरोधामासः, प्रतापाऽतिरशयेनेति परिहारः । आसन इति । 
आसने = सहासने, स्थितम्‌ = उपविष्टम्‌, अपि, धनुषि = चापे, निषण्णं = स्थितम्‌, अत्राऽपि विरोधा- 
मासः, धनुष आधरारत्वेनव स्थितम्‌ इति परिहारः । 4 

उत्वादितेति । उत्सादितद्विषदिन्धनम्‌ = उत्सादितानि ( व्यापादितानि ) निर्वापितानीति 
मावः । द्विषन्तः ( शात्रव: ) इव इन्धनानि ( काष्ठानि ) येन, तम्‌, अपि, ज्वलत्प्रतापाऽनल = ज्वलन्‌ 
( दहन्‌ ) प्रतापः ( तेजः } एव अनलः ( अग्निः ) यस्य, तम्‌ । अत्र द्विषत्सु इन्धनत्वारोपः प्रतापेऽनल- 
त्वारोपस्य कारणमिति परम्परितरूपकं, तथा इन्धनस्योत्सादितत्वे सति कथं ज्वलनत्वमिति विरोधा- 
मासश्च, ज्वखनू = दीप्यमान इति विरोधपरिहारः, इत्थं च द्रयोरप्यलक्कारयोरङ्गाङ्किमावेन सद्धरः । 

आायतेति । आयतलोचनम्‌ = आयते ( विशाले ) लोचने ( नेत्रे ) यस्य, तम्‌, अपि, सृष्ष्म- 
द्शंनं = सूद्षमे ( अविश्ाके ) दशंने ( लोचने ) यस्य, तमू । विरोधाभासः । सूक्ष्मम्‌ (अध्यात्मविषयम्‌) 
दशंनं ( ज्ञानम्‌ ) यस्येति परिहारः । “क्षमं स्यात्कंतवेऽध्यात्मे पुस्यणौ, त्रिषु चाऽल्पके ।' इति । 
सम्पूणं श्रीरका प्रतितरिम्ब संक्रान्त होनेमे मानो पञ्चके प्रेमे पृथ्वीके द्वारा हृदयम धारण क्रिये गयेक समान, न त मः 
मनुष्यो उपभोगक्रे विषय होनेपर असामःन्य राजलक्ष्मीमे अ।रिद्गित शरीरवाले, अम॑ख्य परिजनोकै दोनेपर नी 
अद्वितीय ( ट्सरेमे रदित, परिद्परपक्ष--सादृद्यमे रहित ), असंख्य हाथी षोडे आदि साधनोंके होनेएर भी 
खटगमात्रक्री सहायता टनैवाठे ( खद्‌ गमात्रको सहाय समङ्मनेवालि ) एक स्थानम रहकर भी मुबनमण्डलको व्याप्त 
करनेवाले, सिदःसनमे यैटकर भी धनुपपर विद्यमान ( धनुपका ही सह।रा लनेवाले ), समस्त राच्रुलप इन्धन 
(विरोषतै- ` क मदन (ष्टो व्रि, का अध्यात्मव्रिषयक क्षानसे युक्त महादोष 

मह दोषोसि युक्त, ` परिहारपक्षमे--दीधं बोहुओतमि" युक्त) होकर संपूर्णं गुणोँके आधार, कुपित 


कादम्बरी 


आलोक्य च सा दूरस्थितेव प्रचलितरत्नवलयेन रक्त-कुवल्यदल-कोमलेन पाणिना 


ं ठ १ सकृत्‌ सभाकुद्िममाजघान, 
ज्ज रितमुखभागां वेणुरुतामादाय नरपतिभ्रतिबोधनाथ सकृत्‌ सभ रो 


सकलमेव तद्‌ राजकम्‌ एकपदे वनकरियूथमिव तालशब्देन युगपदावलितिवदनमवनिपालमुखा | 


दाक्ष्य चक्षुस्तदभिमुखमासीत्‌ । मुखमासीत्‌ __ 
---------- त प -महम्तो ( दीषौ ) दोषो ( बाह ) यस्य, प) 
इत्यत्र विरोधामासः, तत्परिरहारस्तु-- महा अ हा › तेम्‌ | 
सकलगुणाऽधिष्ठानं = सकलाः ६( समग्राः ) य गुणाः (व : ), तेषाम्‌ अधिष्ठानम्‌ = 
आधारस्थानम्‌ । ““भुजबाह्‌ प्रवे्टो दोः इत्यमरः । कुपतिम्‌ अपि कलत्रवत्लमम्‌, अत्र विरोधामासः। 
परिहारस्तु -कुपति = कोः ( प्रथिव्याः ) पतिः ( स्वामी ) तम्‌ | ग (मार्यायाः) 
बल्लमः ( प्रियः ), तम्‌ । “गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी इति कान्‌ श्रोणिमाययोः इति चाऽमरः। 
अविरतप्रवत्तदानम्‌ = अविरतं ( निरन्तं यथा तथा ) प्रवृत्तं ( निरूपणम्‌ 1 दान ( मदजलम्‌ } यस्य, 
त॑, तथाऽपि, अमदं = मदजररहितम्‌, अत्राऽपि विरोधामासः, हा रस्तु, अविस्तप्रृत्तदानं = 
अविरतं प्रवृत्तं दानं (वितरणम्‌) यस्य सः, तम्‌ दानशीलम्‌ इति मावः । तथाऽपि अमद =गवं रहितमिति 
मावः । “मदो रेतसि कस्तूर्या, गर्वे हर्षेमदानयोः ।' इति मेदिनो । अत्यन्तेति । अत्यन्तशुद्धस्वमावम्‌ = 
अत्यन्तं ( साऽतिशयम्‌ ) शुद्धः ( निमंलः ) स्वभावः ( प्रकृतिः ) यस्य, तम्‌, अपि, इष्णचरितं = 
कृष्णं ( श्यामं, मलिनम्‌ ) चरितं ( चरित्रम्‌ ) यस्य, तम्‌ । अत्र विरोधाऽऽमासः । विरोधपरिहारस्तु- 
कृष्णचरितं = कृष्णस्य .( वासुदेवस्य ) इव चरितं ( चरित्रम्‌, आचारः ) यस्य तम्‌ । “कृष्णे 
नीलाऽसितदयामकाल्दयामलमेचकाः 1“ इति ` “विष्णुर्नारायणः कृष्ण'* इति चाऽमरः । अकरम्‌ = 
हस्तरहितम्‌, अविद्यमानः करो यस्य, तम्‌ अपि, हस्तस्थितग्रुवनतलं = हस्ते ( करे ) स्थितम्‌, 
( विद्यमानम्‌ ) भुवनतलं ( भूमण्डलम्‌ ) यस्य, तमू । अत्राऽपि विरोधः, तत्परिहारस्तु--जकरम्‌ = 
अविद्यमानः करः ( अन्यस्मं दीयमानो भागः ) यस्य॒ सः, राजंमण्डलाऽधिपतित्वादिति मावः। 
““बलिहृस्तांऽशवः कराः ।'” इत्यमरः । विरोधाभासोऽलद्कारः । तादशं राजानं = भूपालं सूद्रकम्‌ । 
अद्राक्षीत्‌ = दृष्टवती । 

आलोक्येति- सा = चाण्डांलकन्यका, आलोक्य = दृष्टा, राजानमिति शेषः। दूरस्थिता 
एव = विप्रकृष्ट प्रदेशे विश्चमाना एव चाण्डालजात्युत्पन्नत्वादिति भावः । प्रचकितरत्नवल्येन = 
प्रचलितं ( किञ्चिदपसृतम्‌ ), रत्नवल्यं ( मणिखचितकटकम्‌ ) ` यस्मात्‌, तेन । रक्तकुबलयदल- 
कोमलेन = रक्तं ( लोहितम्‌ ) यत्‌ कुवलयदलम्‌ ( उत्पलपत्त्रम्‌ ), तदिव कोमलं ( मृदुलम्‌ ), तेन 
अत्र रृपोपमा। ताहशेन पाणिना = हस्तेन । जजंरितमुखमागां = जजंरितः ( जीणंः ) मुखमागः 
( जग्प्रदेशः ) यस्याः, ताम्‌ । तादृशी वेणुलतां = वंशय्टिम्‌, आदाय = गृहीत्वा, नरपतिप्रति 
न नरपतेः ( राज्ञः शूद्रकस्य ) ॥ प्रतिबोधनाऽथं  ( सम्मुखीकरणाऽथम्‌ ) सभाकृद्रिमं = 


२० 


्‌ क साती, परिहारमे पृथ्वीके स्वामी ) होकर मौ पत्नियोके प्यारे, निरन्तरदान ( विरोषमे-- 
स्वमावयारे तेकर भी ) करनेपर भी मद्‌ ( विरोषभे--मदजल, परिहारे ~ग ) से रदित, अतिशय धु 
अकर ( विरोधमे कर ० ५ चरित्रवाले, परिहारमे- कृष्णके समान चरित्रवले/ ` 
देनेवाले संपूण ष ह , परिहारमे--सरवस्वतन्त्र होने से किंसी दूसरे रा ~ भाग नही 
नं त प अपने हाथमे रखनेवाले ) ठेसे राजाको देखा । सु . 
को देखकर दूरम रहकर ही उसने दिलनेवाङे रत्नकङ्कणवारे रक्तकमलके पत्रके समान कोमल हाथवै 


जीण रना 

८० छड़ीको लेकर राजाओंका ध्यान खौचनेके छिए सभाके फरंको एकनार ताडन किय) 

एक ही वारं तत्सण जसे ताल्वायके शब्दसे जङ्गली हाथिर्योका समू, होता है वैसे 
४. ह मोडकर राजाकी ओं समूह आङ्ृष्ट 


रसे नेत्रोको हटाकर उस ८ चाण्डालकन्या ) के सम्मुख हो गये , 


कथामुखे--रद्रकवणेनम्‌ ३१ 


अवनिपतिस्तु 'दूरादालोकय' इत्यभिधाय प्रतीहारा निदिर्यमानां तां वयःपरिणाम- 
श्र-शिरसा रकतन्रराजीवनेत्रापाङ्खंनानवरत-कृत-व्यायामतया यौवन पगमेऽप्यरिथिलशरीर- 
सन्धिना सत्यपि मातङ्कत्वे नातिनृशंसाकृतिना अनुगृहोताय्येवेरोन शुभ्र-वाससा पुरुषेणाधिष्ठित- 
पुरोभागाम्‌, आकुलाकुल-काकपक्षधारिणा कनक-शलाका-निम्मितमप्यन्तगंत-गुकप्रभाश्यामा- 
यमानं मरकतमयमिव पञ्जरम॒द्रहता चण्डारुदा केणानुगम्यमानाम्‌ असुर-गृहीतामृतापहरण- 
निक 








येन = आघातेन, सकलं = समस्तम्‌, एव, . तत्‌ राजक = राजप्तमुहः, ““गोत्रोक्षोष्टौ रभ्रराजराजन्य- 
राजयुत्रक्त्समनुष्याऽजादूञ्‌"” इति वुञ्‌ । एकपदे = तत्क्षणे, तारशब्देन = वाद्य विशेषध्वनिना, 
वनकरिगूथम्‌ = वनकरिणाम्‌ ( अरण्यगजानाम्‌ ) यूथम्‌ ( समूहः ), इव तेन = पूर्वोक्तंन वेणुलता- 
ध्वनिना = वंशयष्टिशब्देन, युगपत्‌ = एकस्मिन्‌ काले, आवलितवदनम्‌ = आवलितं ( परावतितम्‌ ) 
वदनं ( मुखं ) येन तत्‌, तादशं स्‌, अवनिपारमुखात्‌ = राजवदनात्‌, आङ्ष्य = भआकषंणं कृत्वा, 
चक्षुः = नेत्र, तदभिमुख = चाण्डालकन्यासंमुखम्‌, आसोत्‌ = अमवत्‌, उपमालङ्कारः । 
अवनिपतिस्स्विति ! अवनिपतिः = भूपतिः, शूद्रकः । अनिमिषलोचनः तां ददशंति सम्बन्धः । 
द्‌ रात्‌ = विग्रकृषप्रदेशात्‌, आलोकय = दशंय, श॒कमिति शेषः । इति = एवम्‌, अभिधाय = उक्त्वा, 
चाण्डालकन्यकामिति भावः । चाण्डालकन्यकां विशोषुयति- ग्रतीहार्येति । अनिमिषलोचनः = अनिमिषे 
( निमेषव्पापाररदहिते ) लोचने ( नयने }) यस्य सः । प्रतीहारा = दवारपालिकया, निदिस्यमानं = 
` निदेशविषयोक्रियमाणां, तां = चाण्डालकन्यकां, वयः परिणामशुभ्ररिरसा = वयसः ( अवस्थायाः ) 
परिणामेन ( परिवतंनेन ) वार्धक्येनेति मावः । शुभ्रं ( शुक्लम्‌ ) शिरः ( मस्तकः ) यस्य सः, तेन, 
इदं "चाण्डालकन्यकासहचरविशेषणमू्‌, एषं परत्राऽ्पि । तथा--रक्तराजीवनेत्राऽपा ज्खेन = रक्तराजीवे 
( अरुणकमले ) इव, ने व्राऽपाङ्खौ ( नयनप्रान्तौ ) यस्य, तेन लुप्तोपमा । अनवरतकृतन्यायामतया = 
अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ), कतः ( विहितः ) व्यायामः ( परिभ्रमः, स्वास्थ्यरक्षाऽथंमिति शोषः ), येन 
सः, तस्य मावस्तत्ता, तया हेतुना । यौवनाऽपगमे = यौवनस्य ( तारुण्यस्य ), अपगमे ८ निवृत्तौ ) 
पि, अदिथिलश रीरसन्धितया = अरिथिलाः ( अर्थाः, टृढा इति मावः ) शरीरस्य ( देहस्य ) 
सन्धयः ( धातूनामस्थ्यादीनां च बन्धाः }) यस्य सः, तेन । मातङ्खत्वरे = चाण्डारत्वे, सति अपि = 
विद्यमाने अपि । नाऽतिनृशंसाऽऽकृतिना = नाऽति नृशंसा ( नाऽतिक्गूरा ) आकृतिः ( आकारः ) यस्य, 
तेन । अनुगृहीताऽभ्यवेषेण = अनुगृहीतः ( अनुग्रहविषयीकृतः, स्वीकृत इति मावः ) आयस्य (समभ्यस्य) 
वेषः ( नेपथ्यम्‌ ) येन सः तेन । शुभ्रवाससा=शुभ्रं ( शुक्लम्‌ ) वासः ( वस्त्रम्‌ ) यस्य, तेन । ताहेन 
परुषेण = पुंसा, अधिष्ठितपुरोमागाम्‌ = अधिष्ठितः ( आधित: ) पुरोमागः ( अग्रमागः ) यस्याः, ताम्‌ । 
आकुलाकुलेति । आकुलाऽकुकाकपक्षधारिणा = आकृलाऽऽकरुलः ( इतस्ततो विक्षक्ः ) यः 
काकपक्षः ( शिखण्डकः ), तं धारयतीति तच्छीलः, तेन । ` "चाण्डालदा रकेण ' ' इत्यस्य विशेषणम्‌ । 
कनकशाकानिमितं = कनकस्य ( सुवणंस्य ) याः शलाकाः ( इषीकाः ) ताभिः निमितम्‌ (रचितम्‌), 
अपि, बहविः पोतमपीति मावः। अन्तगंतशुकप्रमादयामायमानम्‌ = अन्तगंतः ( अन्तःस्थितः ) यः 
शुकः ( कोरः ), त॒स्य प्रमया ( कान्त्या } इध्रामायमानम्‌ ( इ्यामवद्‌ हृश्यमानम्‌ ) अत एव--मरकत- 
मयम्‌ = गारुत्मतभयम्‌, इव, द्याममयमिवेति मावः । तादशं पञ्जरं = पिञ्जर, शुकस्वासपा त्रमिति 
मावः । उद्रहता = धारयता, चाण्डालदारकेण = अन्त्यज पुत्रेण, अनुगम्यमानाम्‌ = अनुलियमाणाम्‌ । 
“दरस देवो” एसा कहकर द्वारपालिकासे निद शित, अवस्था परिपक्व होनेसे सफेद शिरवाले, रक्तकमलोके 
समान नेत्रोके कोसि युक्त, निरन्तर व्यायाम ( कसरत ) करनेसे जवानीकै बीतनेपर भी दृद शरोर सन्धियासि 
युक्त, चाण्डा होनेपर भी जिसका आकार अथिक क्रूर नीथा, सभ्य पुरषके वेद्को धारण करनेवलि, सफे 
वल्लोवाले पुरुषको आगे करनेवाली, चञ्चल केर्ोकौ धारण . करनेवाले, सुवर्णकी शलाकासे निर्मित होकर मी 








कादम्बरी 
श्यामतया भगवतो हरेरिवानुकु वतीम्‌" सच्चारिणीमिवेनद्र 
नीलमणिपृत्रिकाम्‌, गुल्फावलम्विरनीलकशचकेनाच्छन्नशरोरामू , उपरि रक्ताशुकःविरचिता- 
वगुण्ठनां नीलोःपरस्थलीमिव निपतितसन्ध्यातपाम्‌, एकक दावा 
पोल-मण्डलाम्‌ उद्यदिन्दुकिरणच्छरित-मुखीमिव विभावरीम्‌, 1 54 चना-रचित 
तिलक-तृतीय-लोचनाम्‌ ईशानुरस्तिकिरातवेशामिव भवानीम्‌, उरःस्थल-निवास-संक्रान्त- 
दैत्यैः ) गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ ) = न अमृतम्‌ ( पीगुषम्‌ ) 
छलम्‌ ) तस्मिन पटुः ( निपुणः ) विकाभिनी 
य भगवतः = षड्‌ विधंडवयंसम्पन्चस्य । 


२९ 
करुत-कपट-पट्‌ विखासिनीवेशस्य 





असुरेति । असुरेत्यादिः = असुरः ( 
तस्य अपहरणे ( अपहूतौ ) कृतः ( विहितः ) कपटः ( 
वेषः ( नार्याकृतिः, मोहिनीरूपमिति भावः } येन, तस्य । तादश 

'“रेश्वयंस्य समग्रस्य वीयंस्य यशसः च्रियः । 
ल्ञानवेराग्ययोदचंव षण्णं मग इतीरणा ॥*“ ( विष्णुपुराणम्‌ ) 

हरेः = विष्णोः, अनुकवंतीम्‌ = अनुकरणं कुवंतीम्‌ इव । 

पुनस्तां विरोषयति--स खारिणोमिति । सचारिणीं=सचरणशीलाम्‌ , इन्द्रनीठमणिपुत्रिकां = 
मरकतरल्नपाचालिकाम्‌, इव । अत्र क्रियोत्प्रेक्षा । | 

गुलफेति । गुल्फाऽवलम्बिनीखकच्ुकेन = गुल्फाबलम्बौ ( घुटिकाऽवलम्बौ ) यो नीलकश्चुकः 
( स्यामवणंनूरपासिकः ), तेन । आच्छ्नशरीराम्‌ = आच्छल्नम्‌ ( अपंवारितम्‌ ) शरीरं ( देहः) 
यस्याः, ताम्‌ । | 

उपरीति । उपरि रक्तांऽगुकरचिताऽवगुण्ठनाम्‌ = उपरि ( ऊध्वंदेदो ) रक्तांऽशुकेन ( रोहित- 
वस्त्रेण ) रचितम्‌ ( कृतम्‌ ) अवगुण्ठनं ( मूखाऽऽवरणम्‌ ) यया, ताम्‌ । अत एव-निपतितसन्ध्या- 
तपां = निपतितः ( प्रा्ठः ) सन्ध्यातपः ( सायङ्कालिकः सूर्यंकिरणः .) यस्यां, ताम्‌ । तादृशीं नीलो- 
त्पलस्थलीं = नीलकुवलयाऽङ्ृत्रिमभूमिम्‌ इव । अत्र काव्यलिङ्खोपमयोः सङ्कुरः । 

एकेति । एकेत्यादिः = एककर्णे ( एकशरोत्रे ) भवसक्तं ( ग्नम्‌ ) यत्‌ दन्तपत्त्रं ( कणंभूषण- 
विषः ), तस्य प्रमा ( कान्तिः ), तया धवलितं ( शुक्लीकृतम्‌ ) कपोलमण्डलं ( गण्डफलकम्‌ ) 
यस्याः, ताम्‌ । र 

उद्यदिन्द्रिति । उद्यदिनदुकिरणच्छुरितमुखीम्‌ = उद्यन ( उदयं प्राप्नुबनुं ) य इन्दुः ( चन्द्रः) 
तस्य किरणाः न ( णः ), तैः रितं ( सम्बद्धम्‌ ) सप्रकादामिति मावः, मुखं ( पूवं मागः ) यस्वा; 
ताम्‌ । तादृशीं विमावरीं = रात्रिम्‌ इव । 

 आक्पिलेति । आकपिलेत्यादिः = आकपिला ( ईषत्पीतरक्ता ) या गोरोचना ( गोपित्तम्‌ ), 


`." तेन रचितं ( निमितम्‌ ) यत्‌ तिलकं ( षृष्डुम्‌ ) ` तदेव तृतीयं ( तरिसंख्यापूरकम्‌ ) लोचनं ( नेत्रम्‌ ) 


| (न वाम्‌ । अत एव--ईशानरचिताऽनुरचितकिरातवेषाम्‌ = इशानरचितः . ( शङ्करनिमितः, यो 
: ) तस्य, भनुरचितः ( पश्नाप्निमितः ) किरातवेषः ( अनायंनेपथ्यम्‌ ) यया, तादृशीं मवानीम्‌ = 
पावतीम्‌, इव । उपमाऽलङ्कारः । च | 











-- ~ 





भीतर न्ति रय ५ अन्न 

0 म +~ परतो बने हुएके समान पिंजडेको लेता हुआ चाण्डालपुत्रको पीठे 

( मोदिनी ) का वेदा ठैनेवाले रह । न गये अगरृतको अपहरण करनेके छिएु कपटमे कुशल विलासिनी. ` 

सदृश, पैकी गांरठोतक लरकने 0 क अनुकरण करनेवाली-सी, चलती फिरती इनद्रनीरमणिकी पुतलीकी 
"च काले कञ्चुक (जामा ) से दारौरको आच्छादित तव ऊपर लाछ 


, कपडे घट करनेवाली, सन 
( कणभूषण ) की ४. | ० ` नीकमल्की भूमिकीस दरा, एक कानमे लटके हुए दन्तपत्र 
रात्रिकी समान, कुछ पीले गोरोचनसे कह ५५ सफेद हो रहाहै, अतः उगे हुए चन्द्रमाकी किरणोसे सम्बद्ध 
ं तिरकसे तृतीय नेत्रवारी, अतः किरातवेश ऊेतेवारे मष्टदेवका 








कथापुखे--चाण्डालकन्यकावणनम्‌ २३३ 


नारायणदेप्रभा-द्यामलितामिव श्रियम्‌, कुपित-ह्र हृतादान-दह्यमान-मदन-धूम-मलिनीकृता- 
मिव रतिम्‌, उन्मद-हलि-हलछाकषंण-मय~पलायितामिव कालिन्दीम्‌, अतिबहल-पिण्डालक्तक- 
रस-राग-पह्टवितपादपङ्कजाम्‌, अचिर-मृदित-महिषासुर-रुधिरःरक्तचरणामिव कात्यायनीम्‌, 
आलोहिताङगुलि-प्रभा-पाटकित-नख-मयृखाम्‌ अतिकटिन-मणिकुट्िम-स्पशंमसहमानां क्षितितले 
पल्लवभङ्खानिव निधाय सश्चरन्तीम, आपिञ्जरेणोत्सपि्णा रूपुरमणीनां प्रभाजालेन रञ्जित- 
जञरीरतया पावकेनेव भगवता रूप एव-पक्षपातिना प्रजापतिमप्रमाणीकुवंता जातिसंशोधनाथं- 


श्रियम इव । ध्रियं विशिनष्टि--उरःस्थलेति । तप त जसति, उरस्यरेतयादिः । उरस्ये ( वकषःस्यले )' 
, यो निवासः ( निवसनम्‌ ) तेन संक्रान्ता ( प्रतिबिम्बिता ) या नारायणस्य ( विष्णोः ) देहप्रभा 
( शरीरकान्तिः ), तया श्यामकिताम्‌ ( ह्यामवर्णीकृताम्‌ ) श्रियम्‌ = लक्ष्मीम्‌ इव 1 अत्रोपमातद्गुण- 
योरङ्गाङ्कखिमावेन सङ्कुरः। 

रतिम्‌ इव । रति विशिनष्टि कुषितेस्यादिः । कुपितः ( मधः, शरप्रहारेणेति शेषः ) यो हरः 
( महादेवः ), तस्य यो हुताऽशनः ( अग्निः, तृतीयलोचनरूपः ) तेन दह्यमानः ( मस्मीक्रियमाणः ) 
यो मदनः ( कामः ) तस्य धूमः ( अग्निक्ेषः ) तेन मलिनीकृतां ( मलीमसीकृताम्‌, मालिन्यं प्राक्तामिति 
मावः ) तादृशीं रति = कामभ्रियाम्‌ इव । अत्राऽतिशयोक्तयुपमयोरङ्गरङ्खिमावेन सङ्करालङ्कारः । 

कालिन्दीमिव । कालिन्दीं विशिनष्टि--उन्मदेत्यादिः । उन्मदः ( उत्कटमदः, अह ङ्का रयुक्त 
इति मावः ) तादृशो यो हली ( हलाऽप्युधः, बलराम इति मावः ) तस्थ यत्‌ हलं ( ला ङ्गलमायुधम्‌ ) 
तेन यत्‌ आकषंणम्‌ ( आकृष्टिः ), ततो मयं ( भीतिः ), तेन परायितां ( कृतपलायनागू ) तादृशीं 
कालिन्दीं = यमुनाम्‌ इव । अत्रोतप्क्षा । ्‌ 

` कात्यायनीम्‌ इव । कात्यायनीं विशिनष्टि--भतिबहलेति । ` अतिबहलः ( अतिप्रचुरः }) यः 

पिण्डालक्तकः ( पिण्डीकृता लाक्षा ) तस्य रसः ( द्रवः ) तस्य यो रागः ( लौहित्यम्‌ ) तेन पल्कविते 
( किसयीकृते, रक्तवर्णीङ्ते' इति मावः }) पादपङ्कज ( चरणकमले ) यस्याः, ताम्‌ । अतएव - 
अचिरमृदितमटिषाऽसुररुधिररक्तचरणाम्‌ = अचिरम्‌  ( अबहुकाल, तत्क्षणमिति मावः) मृदितः 
( मदितः ) यो महिषाऽसुरः ( महिषदैत्यः ), तस्य रुधिरम्‌ ( असक्‌ ) तेन रक्तौ ( लोहितौ ) चरणौ 
( पादौ ) यस्याः सा, ताम्‌ । ताहशीं कात्यायनीं = दुर्गाम्‌, इव । . अव्र पुनरुक्तवदामासोपमयोरेकाः 
श्रयाऽनुप्रवेशोेन सङ्करः । | 

आलोहितेति । आलोहिताऽङ्गलिगप्र मापाटलितनखमयूखाम्‌ = आलोहिताः ( अतिरक्ताः ) या 
अङ्खुलयः ( करशाखाः ), तासां प्रमा ( दीषिः ) तया पाटलिताः ( श्वेतरक्तीकृताः ) नखमयूखाः 
( नखरकिरणाः ) यस्याः, ताम्‌ । 

अतिकलिनेति । अतिकठिनमणिकद्रिमस्पशंम्‌ = अतिकठिनम्‌ ( अधिककठोरम्‌ ) यत्‌ मणिकृद्विमं 
( रल्ननिबद्धभूमिः ), तस्य स्पशं; ( आमनम्‌ ), तम्‌ । असहमानाम्‌=अमृष्यन्तीम्‌, अतः क्षितितले = 
मूतके, पल्लवमङ्खान्‌ = किसलयखण्डान्‌, निधाय = स्थापयित्वा, इव, संचरन्तं = संचरणं कुव॑तीम्‌ 
इव, अत्र क्रियोत्प्रतक्षाऽलङ्कारः। 

आपिञ्जरेणेति । आपिञ्जरेण = ईषत्पीत रक्तेन, . उत्सर्पिणा = उष्वंगामिना, नृपुरमणीनां = 


अनुकरण कर किरातवेश लेनेवाली पव॑तीकी समान, वक्षःस्थलमे निवास करनेसे प्रतिबिम्बित विष्णुके शरीरकी 

कान्तिसे इ्यामवर्णवाी लक्ष्मी-सी, कुपित रद्रके ग्निसे जलये गये कामदेवके धूमसे मलिन बनाई गड रतिकौ 

समान, उत्कट गवंवाले बलरामके हरसे आकपंणके भयसे भागो हुई यमुनाकी सदृश, अर्विश्य आधिक कक्षारसको . 

लारिमासे जिसका चरणकमल पल्लवित-सा हो गया है, अतः कुछ काल परे मारे गये महिषाऽदुरके रुधिरसे 

रक्त चरर्णोवाली दुरगाकी समान, अधिक लाल उंगरिर्योकी कान्तिसे जिसके नर्खोकी किरणं गुलावी हो गहे है, 

अतः कः कठोर मणियोके फसंके स्पदंको न सहनेसे प्लवके - डकडोको बिछाकर चर रद्ीकी संदृशं, कुछ 
का9 


कादम्बरी 


अनङ्ख-वारण-शिरो- नक्षत्रमालायमानेन रोमराजि-लताटवालकेन । 
मालिङ्कितदेहाम्‌, अनङ्ख-वारण-शिरो नासन शुषा [व मेख 


दाम्ना परिगतजघनाम्‌, ` अतिस्थूल-मुक्त 
कालिन्दीरङ्कया एतकन्ताहाय्‌ (00 „श रदमिव विकसित-ुण्डरीक-लोचनाम्‌, प्रावृषमिव घनकः 
जालाम्‌ मलयभेखलामिव चन्र्पवावतंसाम्‌, नकषवमाला. + -------- ताम्‌ ह्वावतंसाम्‌, नक्षत्रमालामिव चित्रश्रवणा-मरण-मूषिताप 


॥ 
मजञ्जीररत्नानां, प्रमाजालेन = कान्तिर्सभूहेन, रङ्जितश रीरतया = रागयुक्तदेहत्वेन, रूपे = सन्द 
अथवा चक्र्ग्रह्यगुण विशेषे, एव, पक्षपातिना = पक्षपातका 


रिणा, प्रजापति = ब्रह्माणम्‌, अप्रमाणोकुवेता 
भगवता = रेशवर्यादिसम्पन्नेन, पावकेन = अग्निदेवेन, जातिसंशोधनाऽथं = जन्मपवित्रीकरणाः 
चाण्डालजातिशद्धिकरणाऽथंमिति मावः । आलिङ्कितदेहाम्‌ = आदिलटशरीराम्‌, अत्रोतरक्षाऽले्कारः । 
अङ्गेति । अनङ्गवारणिरोनक्षत्रमालायमानेन = अनङ्गः ( कामः ) एव 4 ( हस्ती) 
तस्य शिरसि ( मस्तके ) नक्षत्रमालायमानेन = तारकापड्क्तिवत्‌ आचरत, रोमरा कतार 
= रोमराजिः ( लोमपङ्क्तिः ) एव, लता ( वल्ली ), तस्या आलवालकेन ( आवापेन ), “स्यादा. 
लवालमालमावापः'' इत्यमरः । तादृशेन मेखलादाम्ना = काचीरज्ज्वा, परिगतजघनस्थलां = परिगतं 
( समन्ततो व्याघठम्‌ ) जघनस्थलं ( कटिपुरोमागस्थानम्‌ ) यस्याः, ताम्‌ ।. अत्र रूपकोपमयोः सङ्कुरः। 
अतिस्थलेति ! अतिस्थ॒लमुक्ताफलघटितेन = अतिस्थूलानि ( अधिकविपुलानि ) यानि मुक्ता 
फलानि ( मौक्तिकफलानि ) तैः घटितेन ( रचितेन ), शुचिना = शुक्लवर्णेन, हारेण = मृक्तामालया, 
कालिन्दीशङ्ुया = यमूनासन्देहेन, -चाण्डाकन्यकायाः हयामत्वादिति भावः । गङ्गास्रोतसा~मागीरथौ. 
प्रवाहेण, कृतकण्ठग्रहां = कृतः ( विहितः ) कष्ठग्रहः ( गलग्रहणम्‌, आलि ङ्गनमिति मावः ) यस्या, 
` ताम्‌ । अत्रोत्प्क्षाभ्रान्तिमतोर ्गाङ्किमावेन सङ्धुराऽलङ्कारः। 
शरदभिति । शरदम्‌ = घनाऽत्ययम्‌, इव, विकसितपुण्डरीकलोचनां = विकसितानि (प्रफुटलानि) 
पुण्डरीकाणि ( श्वेतकमलानि } एव लोचनानि ( नेत्राणि ) यस्याः सा, ताम्‌ शरत्पक्षे रूपकालङ्कारः । 
चाण्डालकन्यकापक्षे--विकसिते पुण्डरीके इव लोचने यस्याः सा, ताम्‌ । अत्रोपमाऽलङ्कारः। भत 
आरभ्य--यक्षाऽधिपलक्ष्मीमिवाऽलकोद्धासिनीम्‌'' एतत्पयंन्ते पायन्तिकः श्लेषाऽलङ्कारः । 
्रावुषमिति । प्रावृषं = वर्षाकालम्‌, इव, घनकेशजालां = घनाः ( मेघाः } एव केशशजालानि 
( शिरोरुहसमूहाः ) यस्याः, ताम्‌, प्रावट्पक्षे रूपकम्‌ । चाण्डालकन्यकापे--घनाः ( निबिडः) 
केशजालानि ( शिरोरुहसमूहाः ) यस्याः, ताम्‌ । इलेषाऽलङ्कारः । 
भलयमरेखलामिति । मल्यमेखलां = मलयस्य ( दाक्षिणात्यपवंतविशेषस्य ) मेखलाम्‌ ( मध्यः 


मागम्‌ ) इव । चन्दनपत्लवाऽवतंसां =चन्दनपल्लवाः ( श्रीखण्डकिसलयानि ) एव अवतंसः ( भूषणम्‌ ) 
यस्याः, ताम्‌ । । 


३४ 


.  नत्रभालामिति । नक्षत्रमालां = तारकापङक्तिम्‌, इव, चित्रश्रवणाऽऽभरणाभूषितां = विष 
श्रवणे ( चित्र्रवणनक्षत्र ) एव आमरणे ( भूषणे ) ताभ्यां भूषिताम्‌ ( मलड्कृताम्‌ ) । चाण्डालः 
कन्यकापको--चित्राणि ( अनेकप्रकाराणि ) यानि श्वरवणाऽऽमरणानि ( कर्णाभूषणानि कुण्ड 
मावः ), तैः भूषिताम्‌ ( अलडङृताम्‌ ) । दलेषः । 


[ए + 
ॐ > का ए 17 भ 


पीले = १ नन ५. 1 ता-ता क (क - 
गौ व नूपुर के रत्नोके कान्तिसमूहसे शरीरके स्ग ज नेसे मानों केवल रूपमे ही पक्षपात कणैः 

शरीरवाली र मदै नर्स बहदेवेको प्रमाण न मानकर ( चाण्डाल ) जातिवो शद्ध करनेके लि अ 
› कामद्वरूपी हाथोके शिरकी नक्षत्रमाली समाम, रोमपङक्तिरूप लताके लिए क्यारीकी सर्मा 


मेखला खाक्षि ~ न 
त क कि अतिशय मोठे मोति्ोसे बने हुए सफेद हार ( भाला )वे ययुनाके सने 
केशसमृहसे घन ( मेष ) रूप केशस 1 ( विकसित शेतकमरोकै समान नेसे शरतकी सदृश, 
मलयपत्रतके मध्यभागको त कषक समान, चन्दन पल्लवरूप भूषण पहननेसे चन्दनपर्र्वधु 

9 सदर, जते चित्रा ओर श्रवणरूप भूषणोति नकषत्पञूक्ति भूषित होती है वैते ही वि 


कथामुखे-चाण्डालकन्यकावणंनम्‌ २५ 


४ न (* 
प्रियमिव हस्तस्थित-कमलशोभाम्‌, मर्च्छामिव मनोहारिणीम्‌, अरण्यभूमिमिव ^> हूप- 
सम्पन्नाम्‌, दिव्ययोषितोमवाकुलीनाम्‌, _ निद्रामिव ०० रोचनग्राहिणीम्‌, अरण्यकमलिनीमिव 
मातङ्खकुलदू षिताम्‌, अमूर्तामिव स्पशंबजिताम्‌, आेख्यगतामिव दशनमात्रफलाम्‌, मधुमास- 
कुसुम-समृद्धिमिव अजातिम्‌, अन ङ्ख -कुसुम-चापरेखामिव मृष्गराह्यमध्याम्‌, यक्षाधिपलक्ष्मी- 


यमिति । भियं = लक्षमीम्‌, इव, हस्तस्थितकमलशोमां = हस्तस्थिता ( करस्थिता ) कमलेन 
( पद्येन ) शोभा ( कान्तिः ) यस्याः सा । चाण्डालकन्यकापक्ष--हस्तस्थिता कमलस्य इव शोमा 
यस्याः सा । श्रेषः । 

मच्छामिति । मूर्च्छाम्‌ = मोहम्‌, इव, मनोहारिणीं = चेतन्यलोपकारिणीम्‌, चाण्डाल 
कन्यकापक्षे- सौन्दर्येण मनोहराम्‌ । दलेषाऽलङ्कारः । अरण्यभूमिमिति । अरण्यमूमि = वनश्रुवम्‌, 
इव, अक्षतरूपसम्पन्नाम्‌ = अक्षताः ( अनष्टाः ) ये रूपाः ( पशवः ), तः सम्पन्नां = सहिताम्‌ । 
चाण्डालकन्यकापदे- अक्षतम्‌ ( अनुपभुक्तम्‌ ) यत्‌ रूपं ( सौन्दयंमू ) तेन सम्पन्नाम्‌ । ““रूपं स्वमावे 
सौन्दयं नामगे पयुशब्दयोः । ग्रन्धावृ ततौ नाटकादावाका रइलोकयोरपि'" इति मेदिनी । श्लेषाऽलद्कारः। 

दिव्ययोषितमिति । दिग्ययोषितं = दिव्या ( स्वगं मवा ) योषित्‌ ( स्त्री, देवाऽङ्गनेति मावः ), 
ताम्‌, इव, अकुलीनं = कौ ( पृथिव्याम्‌ ) रीना ( स्थिता ), न कुलीना, तां, मूतरस्थितिरहितामिति 
मावः । चाण्डालकन्यकापक्षे-कुले. मवा कुलीना, “"कूलात्व'' इति खप्रत्ययः । तस्य ““आयनेयौ ` 
त्यादिना ईनादेशः । न कुलीना, ताम्‌ । चाण्डारत्वादप्रशस्तकुलोतपन्नामिति मावः । “गोत्रा कुः पृथिवी 
पृथ्वो'' त्यमरः । इषः । निद्रामिति । निद्राम्‌ = स्वापाऽवस्थाम्‌, इव, लोचनम्राहिणीं = नेत्रम्राहिकां, 
नत्रव्यापार ( दशंन ) राहित्यकारिकामिति मावः । चाण्डालकन्यकापक्षे--लोचनग्राहिकां = नेत्राऽऽ- 
कषिणों, सौन्दर्याऽतिशयेनेति भावः । 

अरण्यकमलिनोमिति । अरण्यकमलिनीं = विपिनपद्िनीम्‌, इव, मातङ्खकुखदूषितां = मातङ्ग - 
कुलेन ( हस्तिसमूटेन ) दूषिताम्‌ ( मदिताम्‌ ), चाण्डारकन्यकापक्षे--मातङ्गकुलेन ( चाण्डाल- ¦ 
वंशेन, मात ङ्गकुलोत्पन्नत्वेनेति मावः ), दूषितां ` ( दोषयुक्ताम्‌ ) ““मात ङ्ख: श्चपचे गजे'" इति मेदिनी । 
अमूर्ता = मूति ( शरीर ) रहिताम्‌ इव, स्पशंवजिताम्‌ = आमशंनरहिताम्‌,` शरीराऽमावादिति 
मावः । चाण्डालकन्यकापक्षे--धमं शास्त्रे चाण्डालस्पंशंस्य निषिद्धत्वादिति मावः । आलेश्यगतामिति । 
आटेख्यगतां = चित्र प्राप्ठाम्‌, इव, दशं नमात्रफलां = दशंनमात्रं ( विलोकनमात्रम्‌ ) फलं ( प्रयोजनम्‌ ) 
यस्याः, ताम्‌ । यथा चित्रस्थितायाः व्यक्तेदंशंनाऽतिरिक्तं किमपि फलं न, तथा चाण्डालकन्यकाया 
अपि स्पर्शादिनिषेधाटृशंनमात्रं प्रयोजनमिति मावः । 

मधुमासेति । मधुमासकुसुमसमृद्धिम्‌ = मधुमासे ( चंत्रमासे ) कुसुमसमृद्धिम्‌ ( पृष्पसंवद्धिम्‌ .) 
इव, अजाति = जातिरहिताम्‌, वसन्ते ( ंत्रवंशाखयोः ) जातिपुष्पामावात्‌ । बाण्डालकन्यकापक्षे 
भप्रशस्तजातिमतीमिति मावः। अत्र॒ ननः अप्राशस्त्याऽथंबोधकत्वम्‌ । “सुमना मालती जातिः 
इत्यमरः । 

अनङ्गति । अन ङ्गकुसुमचापलेखाम्‌ = अनङ्गस्य ( कामदेवस्य )। कुसुमचापस्य ( पुष्पधनुषः } 
कर्णभूष्णोसे भूषित हाथमे कमल लेनेवाली लक्ष्मीकी समान, हार्थमि कमलकौ शोभसे युक्त, जैसे मूच्छां मनकी 
वत्तिकी हरण करती है वैसे ही सौन्दर्यं से मनको हरण करनेवाली, जैसे बनभूमि रूपों ( पशुओं ) से सम्पन्न होती दै 
वैते ही रूप ( सीन्दयं ) से सम्पन्न, जसे दिव्य ( स्वर्गस्थित ) देष कु ( पृथिवी ) मे लीना ( सम्बद्धा ) नहीं होती है 
वसे चाण्डालकन्या होनेसे अकुलीन ( उत्तम कुलमे अनुत्पन्न ), जैसे निद्रा नेत्रशृ्तिको ग्रहण करती है वैसी ही) 
ेर््रोकी ्राहिणी ( आकर्षण करनेवाली ), जङ्गलकी कमलिनी जैसे मातङ्ग ( हाथी ) के समूहते दूषित ८ मदित 
दोती दै वैसे ही मातङ्ग कुल ( चाण्डालवंश ) से दोष युक्त, अशरीरिणी ( अदेहभारिणी ) की तरह स्पशंसे वित, 
चित्रस्थितकी समान दशनमात्र फलसे युक्त, जैसे चैत्रमासमे फूलोकी सशरुढि जाति पुष्प ( चमेरी ) से रित होती है 





॥ 
३६ कादम्बरी 


मिवालकोद्धासिनीम्‌, अचिरोपरूढयौवनाम्‌, अतिशयरूपाकृतिम्‌, अनिमिष-लोचनो ददं 
दष्टा च तां समुपजातविस्मयस्याभून्मनसि महीपतेः--'“भहो ! विधोतुरस्थाने र्प.निष्ोे 
लः । तथाहि, यदि नामेयमात्मरूपोपहसिताशेषरूपसम्पदुत्पादिता, किम्ंमपगत-स् 
सम्भोग-सुखे कृतं कुरे जन्म । | 
मन्ये च 'मातङ्क-जाति-स्पशं-दोष-भयादस्पुदातेयमुत्पादिता प्रजापतिना, अन्था 
मियमक्लिष्टता लावण्यस्य । नहि करतल-स्परं-क्छेशितानामवयवानामीदुशी भवति कान्तिः | 


लेखां ( रेखां, लतामितिमावः ) इव, मृष्ट ग्राह्यमध्यां = मुिग्राह्यं ( संपीडिताऽङगुि हनो यम्‌] 


मध्यं ( मध्यमागः, चाण्डालकन्थकापक्षे--अवलग्नम्‌ ) यस्याः, ताम्‌ । धनुषो मध्यमागस्य क्षीणत्व. 
श्चाण्डालकन्यकाया; कुशमध्यत्वादिति मावः । 

यक्षाधिपलकमीमिति - यक्षाऽपिपलक्ष्मीं = यक्षाऽधिपस्य ( कुबेरस्य ) लक्ष्मीम्‌ ( सम्पत्तिम्‌ | 
इव, अलकोद्धासिनीम्‌ = यक्षाऽधिपलक्ष्मीपक्षे--अलकया ( तदाख्यनगर्यां ) | { 
चाण्डालकन्यकापक्षे--अलकंः ( चणंकुन्तलंः ) उद्धम्सनशीलाम्‌ ( उदीपनशीकलाम्‌ ) । पूरवंकच्लेषाः 
लङ्कारः । अचिरोपरूढयौवनाम्‌ = अल्पकालादेव प्राक्षतारुण्यम्‌ । .अतिशयरूपाऽऽकृतिम्‌ = अतिशयस्म 
` { अधिकसौन्दयंयुक्ता ) आकृतिः ( आकारः ) यस्याः ताम्‌, तादृशीं तां = चाण्डारकन्यकाम्‌, ज 
निपतिः = भूपतिः ( शुद्र कः ) । अनिमिषलोचनः = अनिमिषे ( निमेषव्यापाररहिते ) लोचने ( न 
मस्य सः, तत्सौन्दयं तृष्णाऽतिशयेनेति मावः । 

समुपजातेति । समुपजातविस्मयस्य = समूपजातः ( समृत्पन्नः ) विस्मयः ( आश्रयेम 
यस्य, तस्य । महीपतेः = राज्ञः, शूद्रकस्य । मनसि = चित्ते, अभूत्‌ = जातः, वक्ष्यमाणप्रकारो विचार 
इति शेषः । | 

अहो इति । अहो = आश्यम्‌ । विधातुः = ब्रह्मणः, अस्थाने = अनुपयु क्तस्थले । रूपनिष्पादः 
प्रयत्नः = रूपस्य ( सौन्दयंस्य ) निष्पादनं ( निर्माणम्‌ ) तत्र प्रयत्नः ( प्रयासः ) । 

प्रयत्नवेकतयं प्रदशंयति-- तथाहीति । नामेत्यभ्युपगमे । आत्मरूपोपहसिताऽशेषरूपसंपत्‌ = ` 
आत्मरूपेण ( स्वसोन्द्यण ) उपहसिता ( उपहासविषयीकृता ) अशेषा ( समस्ता ) . सूपसम्प्‌ 
( सौन्दयंसमूद्धिः ) यया सा । इयं = चाण्डालकन्यका, उत्पादिता = निर्मिता, यदि = चेत्‌ । ( तहि 
किमर्थं = कि प्रयोजनम्‌, अपगतस्पशं संमोगसुखे = अपगते ( दू रीमूते ) स्पशं संभोगसुखे ( आमरनोष 
मोगाऽऽनन्दे ) यस्मिन, ताहरे, कुले = वंशो, जन्म = उत्पत्तिः, कृतं = विहितम्‌ । 

उस्परेशते- मन्य इति । मात ङ्गजातिस्पदां दोषमयात्‌ = मातङ्खजातेः ( चाण्डालजातस्य ) ख 
( आमनम्‌ ), तेन यो दोषः ( द षणम्‌ ) तस्मात्‌ मयात्‌ ( भीतेः ) । अस्पृश्शता = स्पशम्‌ अकुव॑त। 
प्रजापतिना = ब्रह्मणा, इयं = चाण्डालकन्यका, उत्पादिता = जनिता । अन्यथा = अन्यथाप्रकारण ` 
इत्थमसत्वे सतीति मावः । लावण्यस्य = सौन्दयंस्य, इयम्‌ = ईदशी, अकरिलष्टता = क्ेशरहितर् 


वैसे अजाति ( कुत्सित जाति ) वाली, कामदेवके पु्पधनुकी लता मध्यभागमे पतली होनेसे मुष्टिसे पकड़ी | 

वेते छ गह्य ( पतली ) मध्य (कमर) वाली, जैसे कुबेरकी लक्ष्मी अलकासे शोभित होती है वैते 
ध - अथात्‌ अलकों ( चूण न्तलो)से शोभित होनेवाली, कुछ ही काल पहर यौवनको प्राप्त 

ष्ट सान्दयं ओैर अ।कारवाली वैसौ चाण्डालकन्याको राजाने पलक भो न मारकर देखां । „ 4 

आश्वययुक्त होनेवले रजके मने ठेसा विनार हुआ-- आश्चर्य है, ब्रह्माजीका अनुचित स्थानम कः 

ह। 


उं ६ । ॑ 

उत्यन्न र र र ण + १ र अपने सौन्दयंसे समस्त सौन्दय-सम्पत्तिका उपहास करनेवाला 
__ त किस लिए स्पशं ओर संमोगवे सुखसे रहित वंशमे उत्पन्न किया १। भरं समक्चता 

चाण्डालजातिवे स्प्यीके दोषकरे भयसे द्‌ त्पन्न किया 


बह्माजीने स्पदशंके विना ही इसको उत्पन्न किया, एसा नहीं होता ती ` 


| 


| 


कैथामुखे-शुकप्रशंसा ्‌ ३७ 


सर्वथा धिग्विधातारम्‌ असदृशसंयोगकारिणम्‌ । मनोहराकृतिरपि क्रूरजातितया 
येनेयमसुरश्रीरिव सतत-निन्दित-सुरता रमणीयाभप्युद्रेजयति" इति । 

एवमादि चिन्तयन्तमेव राजानमीषदवगलित-कणंपह्वावतंसा प्रगल्भवनितेव कन्यका 
प्रणनाम । 

कृतप्रणामायाञ्च तस्यां मणिकुट्िमोपविष्टायाम्‌, स पुरुषस्तं विहङ्गमं शुकमादाय पज्र 
गतमेव किञ्चिएपसृत्य राज्ञे न्यवेदयदव्रवीच्च-- | 

देव ! विदितसकलशाखराथः, राजनीतिप्रयोगकुंशलः, पुराणेतिहासकथालापनिपुणः, 


वेदिता गोतश्रुतीनाम्‌,काव्य-नाटकास्यायिकाख्यानकप्रभृतीनामपरिमितानां सुमाषितानामध्येता 


स्पशंक्लेरितोनां = हस्ततलामशंनबाधितानाम्‌, अवयवानाम्‌ = अङ्खानाम्‌, ईह शी एतद शी, कान्तिः 
सोभा, नहि भवति = न सम्पद्यते । | 

सवं थेति । असहशसंयोगकारिणम्‌ = असदृशः ( साहृश्यरहितः, अनुपयुक्त इति मावः ) एता- 
ञ्च: यः संयोगः ( सम्बन्धः ), तत्कारणं ( तद्विधातारम्‌ ), विधातारं ( ब्रह्मदेवम्‌ ), धिक्‌ = निन्दा, 
निन्दामोतिभावः । येन = असदृश संयोगेन, रमणीया = मनोहरा, अपि, इयं = चाण्डालकन्यका, 
असुरश्रीः = दत्यलक्ष्मीः, इव, सततनिन्दितसुरता = सततं ( निरन्तरम्‌ ) निन्दितं, ( जुगुप्सितम्‌ ) 
सुरतं ( रतिक्रोडा ), यस्याः सा, असुरश्रीपक्षे-सततनिन्दिता ( निरन्त रजुगुत्सिता ) सुरता ( सुर- 
समूहः, सुरमावो वा ) यया सा, तादृशी सती उद्वेजयति = उद्वेगं जनयति, वं रस्यमुत्पादयतीतिमावः । 

एवमिति 1 एवमादि = इत्यादिकं, चिन्तयन्तं = विमं कुवंन्तम्‌, एव, राजानं = मूपा, 
शद्रकम्‌, ईषदवगलितकणंपत्लवाऽवतंसा = ईषत्‌ ( अल्पम्‌ ) अवगल्ितौ ( अधोऽवलम्बितौ ) क्णं- 
पल्खवौ ( श्रोत्रकिसल्ये ) एव अवतंसौ ( भूषणे ) यस्याः सा, ताशी सती, कन्यका = कुमारी । 
चाण्डालस्येति शेषः, प्रगल्मवनिता = प्रौढनायिका, इब, प्रणनाम = प्रणामं चकार । 

कृतेति । कतप्रणामायां = कृतः ( विहितः ) प्रणामः ( नमस्कारः ) यया, तस्याम्‌ । तदनन्तर, 


, मणिकृद्िमोपविशयां = मणिकृट्टिमं ( रत्ननिबद्धभूभिः ) तत्र उपविषशशयां ( निषण्णायाम्‌, सत्यां ) स: = 


पूर्वोक्तः, पुरुषः = पुमान्‌, चाण्डालकन्यायाः, पुरोगामोति शेषः । पञ्जरगतम्‌ = पिञ्जरस्थितम्‌, एव, 
तं = पूर्वोक्त, विहङ्गमं = पक्षिणं, शुकम्‌, आदाय = गृहीतेवा, राज्ञे =मूपालाय, शूद्रकाय, न्यवेदयत्‌ = 
निवेदितवान्‌, अब्रवीच्च = अकथयच्च । 

देवेति । देव = राजनू !, बिदितसकल शास्त्राऽथं ; = विदिताः ( ज्ञाताः ) सकलाः ( समस्ताः ) 
शास्त्रा्थाः ( वेदादिशास्त्रतत्त्वानि ) येन सः । राजनीतिप्रयोगकुशलः = राजनीतिप्रयोगे ( राजनय- 
व्यवहारे ) कुशल: ( निपूणः ), पुराणेतिहासकथाऽऽलापनिपुणः = पुराणम्‌ ( पञच्चलक्षणं, ब्राह्मादिकम्‌ } 
इतिहासः (; रावृत्तं, रामायणादिकम्‌), तयोः याः कथाः ( वृत्तान्ताः ) तासाम्‌ आलापः ( आमाषणम्‌ ), 
तत्र निपुणः ( प्रवीणः ) । गीतश्रुतीनां = गीतं ( गानम्‌ ) श्रुतयः ( तीत्राऽऽदिका दाविशतिसंस्यकाः ), 
तासां, ““वेदिते" ति पदेन योगे “कतृंकमंणोः कृति" इति कर्मणि .षष्टो । वेदिता = ज्ञाता । काब्ये- 
त्यादि: = कव्यं ( कविकर्म ), नाटकं ( अभिनेयं काव्यम्‌ ), आस्यायिका ( गद्यकाब्यविशोषः ) 


दोषरहित लाबण्य कैसे होता १? हाथके स्पर॑से बाधित अवयवोंकी रेसी कान्ति नहीं होती है । असमान पदार्थौका 


संयोग करनेवाले विधाताको सवंथ। धिक्कार है, जिसमे सुरता ( देवसमूह ) व निन्दा करनेवालौ असुरभरी ( दैत्य- 
लक्ष्मी ) की समान यह मनोहर होनेपर भौ निरन्तर निन्दित सुरत ( रतिक्रीडा ) वाली होकर चित्तको उद्विग्न 
( बिचकित ) कर रही रै । श्स प्रकार विचार करनेवाले राजाको कर्णपट्लर्बोको कुछ छ्ुकाती हहं उस चाण्डाल- 
कन्याने प्रगरभ स्क्रीके समान प्रणाम किया । प्रणाम करके उस कन्यके र्त्नोके फशंपर बैठनेपर उस पुरुषने 
पिज रदे हुए उस तोतेको लेकर कुछ समीप आर राजाको समपेणं किया, ओर्‌ कहा भी-- राजन्‌ ! समस्त 
शाक अर्थको जाननेवाला, राजनीतिके म्य बहारभे कुशरू, पु राण ओर शतिहासकी कथाओकि भाषणमे चर, 


र 


३८ कादम्बरी 


स्वयञ्च कर्ता, परिहासालापपेशलः, वीणा-वेणु-मुरजप्रमभृतीनां वाद्यविरेषाणामसमः भे 
न॒त्यप्रयोगदशंननिपुणः चित्रकम्मंणि प्रवीणः, द्यूतव्यापारे प्रगल्भः, मणयकलहू-कुपित-काभिं 
प्रसादनोपायचतुरः, गज-तुरग-पुरुष-खी-लक्षणाभिज्ञः, सकलभूतल-रत्नभूतौध्यं शम्पा 
नाम शुकः । सवेरत्नानाञ्च उदधिरिव देवो भाजनमिति कृत्वनमादायास्मत्स्वामि 
पादमूरमायाता, तदयमात्मीयः क्रियतामित्युक्त्वा नरपतेः पुरो निधाय पञ्ञरमसावपससार | ` 
अपसृते च तरिमन्‌ स विहङ्गराजो राजाभिमुखो भूत्वा समुन्नमग्य दक्षिणं चरणर्म 
सपष्ट-वणे.स्वर-संस्कारया गिरा कृतजयशब्दो राजानमुदि्यार्ग्यामिमां पपाठ-- 





आख्यानकं ( नलोपाख्यानादिकम्‌ ), ततप्रभृतीनां ( तदादीनाम्‌ ) अपरिमितानां ( खतम तप (८तयसनाम्‌ ) मपरिमितानां ( नियतपरि 
रहितानाम्‌, अगणितानामितिमावः ), सुमान = मनोहूरनीव्यादि विषयकपद्यानाम्‌ ), अध्येता ~ 
अध्ययनकर्ता, पाठकः । तेषां स्वयं च = आत्मना एव च । कर्ता = रचयिता, परिहासाऽऽलापपेशलः = 
परिहासः ( नमेवचनम्‌ ), तस्य आलापाः ( आमाषणानि .), तेषु पेशलः ( कुशलः ) वीणवेणुमुर 
जादीनां = वीणा ( वल्लकी ततवाद्यम्‌ ) वेणुः ( वंशः सुषिरवाद्यम्‌ ) मुरजः ( मृद ङ्गः, आनद्वायम्‌] 
तदादीनां ( तत्प्रभृतिवाद्यविशेषाणाम्‌, आदिपदेन कांस्यादिकानि .घनवाद्यानि गृह्यन्ते ) । एतेषां वाद 
विशोषाणाम्‌, असमः = अतुल्यः, अनुपम इति मावः । श्रोता = आकणयित्ता । नृत्यप्रयोगंदशंननिपुणः = 
नृत्यं ( तालल्याऽभिनयाधितः संगीतविशेषः ) तत्प्रयोगः ( तदनुष्ठानम्‌ ) तस्य दशने ( विलोकने | 
निपुणः ( प्रचीणः ) । चित्रकमंणि = आलेख्यक्रियायां, प्रवीणः = कुशलः । दयूतव्यापारे = दतं ( द्रोः ¦ 
दरम्‌ ) तस्यः व्यापारे ( कर्मणि ), प्रगल्मः = प्रतिभाऽन्वितः । प्रणयकलहेत्यादिः = प्रणयकलह 
( प्रीतिविवादः ) तस्मिन्‌ कुपिता (क्रुद्धा) या कामिनी ( रमणी), तस्याः प्रसादनं ( प्रसन्नता 
पादनम्‌ ), तस्मिन ये उपायाः ( साधनानि ) तेषु चतुरः ( निपुणः ) । गजतुरगेत्यादिः = गजाः 
( हस्तिनः ) तुरगाः ( अश्वाः ) पुरुषाः ( पुमांसः ) स्त्रियः ( नायं; ) तासां लक्षणानि ( सामूद्रिका 
दिशास्त्रप्रतिपादितानि ) तेषु अभिज्ञः ( प्रवीणः )। सकलभृतलरत्नभूतः = सकलं ( समस्तम्‌ ) य 
मृतलं ( धरामण्डलबरू ) तत्र रत्मूतः ( श्रेष्ठमूतः ) । अयं = स्निकृष्टस्थः, वंशम्पायनो नाम = नाम्ना 
वंशम्पायन इति प्रसिद्धः, शुकः = कोरः । सवंरत्नानां = सकलमणीनाम्‌, उदधिः = रत्नाकरः, इ, 
सर्वरत्नानां = सकलश्रेष्टवस्तूनां, देवः = मवानु, माजनं = पात्र, “"रत्नं स्वजातिश्रेष्ठेऽपि मणावपि नपु 
सकम्‌'* इति मेदिनी । इति कृत्वा = इति विमृश्य । एनम्‌ = शुकम्‌, आदाय = गृहीत्वा, अस्मत्स्वामि 
दुहिता = अस्मतुस्वामिनः ( अस्मत्प्रमोः ) दुहिता ( पृतरी ) । देवपाद॑मूलं = भवच्चरणम्‌लम्‌, आयाता 
आगता, अस्तीति शेषः । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, अयं = वेशम्यायननामा शुकः, आत्मीयः = स्वकीयः 
क्रियतां = विधौयताम्‌ । इति = पूर्वोक्तं वाक्यम्‌, उक्त्वा = अभिधाय, पञ्जरं = पिञ्जर, शुकवा्षः 
पात्रं, नरपतेः = राज्ञः शूद्रकस्य, पुरः = अग्रे, निधाय = स्थापयित्वा, असौ = वक्ता पुरुषः, अप 
सार = अपसृतः । 
भूत इति । तस्मिनु =पूवोक्ते पुरुषे, अपसृते = दूरीभूते सति, सः = पूर्वोक्तः ~" चप्‌) तति, पः, विरज विहङ्गराजः = 
- 


गीतकी तीव्रा आदि श्रतिर्योका जानक परिमि 
त चके * (र्‌, कान्य नरक [© त 
खमाषिर्तोको पदा हुआ ओर स्वयम्‌ भी रचन। कर , आख्यायिका, ओर आख्यानक आ्रिकै अ 


४ नेवाला, परिहासके भाषणपे | खरी, पलार 
वायो | ८ हासके भाषणमे निपुण, बीन, बसरी, पखाब, 
प्रतिभासंपन्न, ध, ग “तीप भीर रने र, चिरम निष 
जानकार, समस्त भूतल ज न ह ८ करने उपाय निपुण, हाथी, पुरुषं ओर लिर्योके रगो 
पात्र हं ठेसा समन्नकर इस ( तोते नो र हन नामका तोता ३, महारा भौ सा व 
भ।प इसको अपना बना ।'' ठेस ७ क (१ मारि स्वामीकौ पुती महार'जके चरणमूरम आई ह । इस काएण? 
उस पक्षिराज ( तोते ) ने रज के बु 200 भाने अज पल गह दगा 1 उ 

^ ` पमुख होकर दाः पैरको उठाकर अत्यन्त स्प वणं, स्वर ओर संस्कारवा 


केथामुखे--शुकप्रशंसा ३९ 


4 'स्तनयुगमश्रुस्नातं समीपतरवति हूदयशोकाग्नेः। 
चरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुखोणाम्‌ ॥ 0 
राजातुतां श्रुत्वा सं जात-विष्मयः सहषंमासन्नर्वात्तिनम्‌ तमहाघंहेमासनोपविष्म्‌ 
अमरगरुमिवाक्षेषनीतिशखपारगम्‌ = अ तिवयसमग्रजन्मानमखिलमन्त्रिमण्डले प्रधानममात्य 
कुमारपालितनामानमन्रवीत्‌ - 
“श्रता भव्टिरस्य विहं द्खमस्य स्पष्टता वर्णोच्चारणे, स्वरे च मधुरता ! प्रथमं तावदि- 
< ~~~ 








पक्षिराजः शुकः, राजाऽभिमुखः = नृपसमुखः, भूत्वा, दक्षिणं = वामेतर, चरणं = पाद, समृन्नमय्य = 
समुन्नतं कत्वा, ऊध्वं विधायेति भावः । अतिस्पष्टेत्यादिः = अतिस्पशः ( अधिकस्फुटाः ) वर्णाः 
( अक्षराः ) स्वराः ( उदात्तादयः ), तेषां संस्काराः ( परिपाकाः ) यस्यां, तया गिरा = वाण्या, 
कृतजयशब्दः = । कृतः ( विहितः ) जयशब्दः ( जयेतिपदम्‌ ) येन सः । राजानं = मूपतिम्‌, उदस्य = 
मन्‌, इमां = वक्ष्यमाणप्रकाराम्‌, आर्यां = मात्राच्छन्दोविशेषं, पपाठ = पठितवान्‌ । 

अन्वयः- -अभरस्नातं ह दयशोकाऽगनेः समीपतरवति विमुक्ताऽऽहारं मवतो रिपृस्त्रीणां स्तनयुगं 
व्रतं च रति इवेत्यन्वयः.। | 

स्तनयुगमिति । हे राजन ! इति सम्बोधनपदमध्याहायंम्‌ । अश्रुस्नातम्‌ = अश्रुभिः ( नयन- 
सिकः ) स्नातं ( कतस्नानम्‌ ), ह दयशोकाऽग्नेः = हृदये ( चित्तं ) यः शोकाऽग्निः ( शोकः = मन्युः 
पत्युवंधजनितो बन्धजनितो वेतिरोषः ) एव अग्निः ( वद्भिः } तस्य, समीपतरवति = निकटतरस्थितं, 
विमृक्ताहारं = विगतः मृक्ताहारो ( मौक्तिकमाला }) यस्मात्तत्‌, तादशं भवतः = तव, रिपुस्वरीणां = 
वैरिनारीणां, स्तनयगं = पयोधरयुग्मं । ब्रतं=कृच्छरादिनियमं, चरति=अनुतिष्ठति । अन्योऽपि कच्छादि- 
व्रताऽनुष्टाता जनः स्नानं करोति हवनाऽनलसमीपे तिष्ठति, आहार च विमति । आर्या छन्दः । 
अस्मिन्पदे “ह दयशोकाऽग्नेः'” इत्यत्र निर ङ्गरूपकं ““विमुक्ताहारम्‌ ` इत्यत्र समङ्कश्केषः, क्रियोत्प्क्षा- 
चेत्यलङ्काराणां मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरलङ्खारः ॥ २१ ॥ 


राजेति । राजा तु = नृपश्च, तां = पूर्वोक्ताम्‌, आर्या = मात्राच्छन्दोविशेषे, श्रुत्वा = आकण्य, 
-सञ्जातविस्मयः = सञ्जातः ( समृत्पन्नः ) विस्मयः { आश्वयंम्‌ ) यस्य सः, तथा सन, आसन्नवतिनं 
= निकटस्थितम्‌, अतिमहाऽ्घंहेमाऽऽमनोपविष्टम्‌ = अतिमहाऽघंम्‌ ( अधिकबहुमुल्यम्‌ )- यत्‌ हेमाऽऽसनं 
( सूवर्णासनम्‌ ) तस्मिन उपविष्टम्‌ ( निषण्णम्‌ ) । अमरगुरं = देवाचायं बृहस्पतिम्‌, इव, अरोष- 
नीतिशास्त्रम्‌ = अशेषाणि ( समस्तानि ) यानि नीतिशास्त्राणि ( नयशास्वराणि ) तेषां पारगम्‌ ( पार- 
गामिनम्‌ ) रहस्यज्ञातारमिति मावः । अतिवयसम्‌ = अधिकाऽवस्थम्‌, वृद्धमिति मावः । अग्रजन्मानं = 
ब्राह्मणम्‌, तथा च अखिलमन्तिमण्डलप्रधानं = अखिले ( समग्रे, मन्त्रिमण्डले ) अमात्यसमूरे, प्रधानं 
( मुख्यम्‌ ), कुमारपालितनामानं = कुमारपालितो नाम ( नाम ) यस्य सः, तमू अब्रवीत्‌ = उक्तवान्‌ । 
| शतेति । मद्भिः = युष्मामिः, अस्य = निकट्वतिनः, विहङ्गमस्य = पक्षिणः शुकस्य, वर्णो- 
च्चारणे = वर्णानाम्‌ ( स्वरव्यञ्जनादयक्षराणाम्‌ ) उच्चारणे ( वचने ) , स्पश्ता = स्फुटता, स्वरे च = 
उदात्तादिस्वरे च, मधुरता माधुयंमू, श्रुता = आकणिता किम्‌ इति प्रहनः काक्वा व्यज्यते । 


„ ~~~ ~~~ -----~---~ --~--~- 





वाणीसे जय श्दका उच्चारण कर राजाको उदेश्यकर इस. आर्याको पढ़ा--( हे राजन्‌ ! ) ओंसुओंसे स्नान किया 
हुओं, हृदयस्थित दोकरूप अग्निक अति समीपस्थित, मोतिरयोकी मालको छोडनेवाला आपके शश्ुओंकी लियोका 
स्तनयुगम मानों स्नानयुक्तं ओर आहारका परित्यागव ले त्रतका आचरण कर रा है” । 

राजाने उस आयांको सुनकर आश्चयंयुक्त होकर हर्षके साथ निकटवतीं, अत्यन्त बहुमूल्य स॒वणांसनमे 
बैठे प, बरहस्पतिके समान संपूणं नीतिशाखलोकि पारगामी, अधिकं बयवाके, ब्राह्मण ओर समस्त .मन्व्रयोमं 
मुख्य कुमारपाछित नामके प्रधानमन्त्रीसे कहा--“आपने इस पक्षीकी वर्णौके -उच्चारणमे स्पष्टता ओर स्वरम 











५५ कादम्बरी 


दमेव महदाश्चय्यंम्‌, यदयमसङ्कोणंवणंपरविभागामभिव्यक्तमात्रानुस्वार-स्व ॐ | 
विरोषसंयुक्ताम्‌ अतिपरिस्फुटाक्षरां गिरमुदीरयति । तत्र पुनरपरम्‌ अभिमतविषये तिरशोऽपि 
मनुजस्येव संस्कारवती बुद्धिपूर्वा प्रवृत्तिः । तथाहि-अनेन समुल्क्षप्तदक्षिणचरणेनोच्चाय्य 
जयशब्दमियमा् मामुदिद्य परिस्फुटाक्षरं गीता । प्रायेण हि पक्षिणः पशवश्च भयाहार 
मेथुन-निद्रा-संज्ञामात्र-वेदिनो भवति । इदन्तु महच्चित्रम्‌ ।' 

इत्युक्तवति भूभुजि कुमारपालितः किंञ्चितूस्मितवदनो नृपमवादीत्‌--देव ! किमत्र । 
चित्रम्‌ । एते हि गुकस।रिकाप्रभृतयो विह द्ध-विरेषा यथाश्रुतं वाचमुच्चारयन्तीत्यधिगतमेव । 


प्रथममिति । प्रथमं = पूर्व॑म्‌ । इदम्‌ = प्रत्यक्षम्‌, एव, महत्‌ आश्वयंम्‌ = अतिकौतूह॒रुमिति 
मावः । यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌, ययं = शुकः असङ्कीणंवणप्रविमागाम्‌ = असङ्कोणः ( संकररहितः, 
परस्परवंलक्षण्येन श्रूयमाण इति मावः ) वण प्रविमागः = स्वरब्यञ्जनादक्षरमिन्नत्वम्‌ यस्यां सा ताम्‌ । 
अभिव्यक्तमात्राऽनुस्वारसंस्कारयोगाम्‌ = अभिव्यक्ताः ( परिस्फुटाः ) मात्राजनुस्वारसंरकारयोगाः 
( मात्राः = हस्वादयः, अनुस्वारः, संस्कारः = व्याकरणशुद्धिः, येषां ते ) तादृशा योगाः ( सम्बन्धाः ) 
यस्यां सा ताम्‌, विशेषसंयुक्तां = विशेषण ( शब्दशलेषादिना ), संयृक्ताः ( सहिता ) । ताम्‌, तादृशीं 
गिर = वाणीम्‌, उच्चारयति = ब्रवीति । 

तत्रेति । तत्र = उच्चारणे । पूनः = भूयः, अपरम्‌ = अन्यत्‌, वक्तव्यमस्तीति रोषः । अभिमत ` 
विषये = अमीष्टविषये,. तिरश्वोऽपि = तियंग्जातेः, परशुपक्ष्यादेरपीति मावः । संस्कारवतः = तत्तदर्थ 
विषयाऽनुमवजन्यः संस्कारः, तद्वतः ( तदुक्तस्य ) मनुजस्य इव = मनुष्यस्य इव । बुद्धिपूर्वा = मति- 
पुविका, प्रवृत्तिः = चेष्टा, मवतीति शेषः । 

तादशीं प्रवृत्ति दशंयति- तथाहीति । तथा हि-- यथेति भावः । समृल्क्ष्षदक्षिणचरणेन = 
समुत्क्षिप्तः ( उर्ध्वीङ्ितः ) दक्षिणचरणः ( वामेतरपादः ) येन सः, तेन । अनेन = शुकेन, जयशब्दं = 
जयेति पदम्‌, उच्चार्य = उदीयं, मां = राजानम्‌, उदिश्य, अनूद्य, इयम्‌ = एषा, आर्या = मात्राच्छन्दो 
विशेषः, परिस्फ़टाऽक्षरं = व्यक्तवणं यथा तथा ( क्रि° वि० ) । गीता = उदीरिता । $ 

प्रायेणेति । प्रायेण = बाहुल्येन, पक्षिणः = विहङ्गाः, पडवश्च = चतुष्पदाश्व, मृगादयरचेि 
मावः । मयाहारेत्यादिः = मयं ( मोतिः ) आहारः ( भक्षणम्‌ ) मेथुनं ( रतिक्रोडा ) निद्र 
( स्वापः ) संज्ञा ( सङ्कतशब्दादिः ), तन्मात्रवेदिनः ( तन्मात्रज्ञातारः ) भवन्ति = वतन्ते । इद तु = 
एतत्तु, शुककतुंकमार्याच्छन्दःपाठादिकमिति मावः । महत्‌ अधिकम्‌, आश्चयं = विस्मयजनकमिति मावः। 
इत्यक्तवतोति । भू भुजि = राज्ञि शूद्रके, इति = उक्तप्रकारम्‌, उक्तवति = माषितवति । कुमारपालित: = 
तन्नामा मन्विमुस्यः, किञ्चित्‌ = ईषत्‌, स्मितवदनः=हास्ययुक्तमुखः सन्‌, नृपं = राजानम्‌, अवादीत्‌ = 
अब्रवीत्‌ । | 

देवेति । देव = हे राजन्‌, अत्र = शुककृतोच्चारणादिविषये, कि, चित्रम्‌ = आश्वम्‌ । 


मधुरताको खना । पके तो यही बड़ा आश्चयं है करि यह ( तोता ) असङ्कीर्ण वणेविभागवाली, स्पष्ट मा) 

अनुस्वार ओर 'सस्कारके सम्बरन्धसे युक्त तथा क्षब्दइङेष आदिसे युक्त बाणीका उच्चारण करता दै । | 
उस उच्चारणमे यह दूसरी बात है किं अभीष्ट विषयमे तियंग्नाति ( पञ्यु पक्षियों ) की भी संस्काणः 

मनुभ्यकी समान जद्धिपूष॑क परवृत्ति ( चष्ट ) दोती है । से कि- इसने दाहने पैरको उठाकर जयशब्दा उर 

मार मुश्षे उदय कर स्पष्ट अक्षरोसे इस आ्याको गावा । अकसर पक्षी ओर पयु भय, आहार, मेथुन, निद्रा ` , 

सडवोतमात्रको जाननेवारे होते है । यह तो बहुत आश्चयं हे ! राजाके एेसा कषटनेपर कुमारपालितने कुछ ख | 

कंर कहा-- “इसमे क्या आश्वये है १ ये तोते मेना आदि पक्षिविक्षेष भवणके अनुसार बाणीका उच्चारण 





कथामुखे-शद्रकसभाविस्तजनम्‌ ४१ 


देवेन ` तत्राप्यन्यजन्मोपात्त-संस्का रानुबन्धेन वा पुरुषप्रयत्नेन वा संस्कारातिदाय उपजायत 
इति नातिचितस्‌ । अन्यच्च, एतेषामपि पुरा धुरुषाणामिवातिपरिस्फुटाभिधाना वागासीत्‌, 
अग्निशापात्त्वस्फुटाकापता शुकानामुपजाता, करिणाच्च न न 
्‌ गु 
इत्येवम॒च्वारयत्येव तस्मन्तशिरिरकिरणमम्बरतलस्य मध्य दमावेदयन्‌, नाड- 
काच्छेदप्रहत-पटु-पटह-नादानुसारी मध्याह्ल-शङ्कध्वनि रुदतिष्ठत्‌ । तमाकण्य च समासन्नस्नान- 
समयो विरसाजतराजकोकः क्षितिपतिरास्थानमण्डपादुत्तस्थौ । ॥ “= 
अथ चलति महीपतावन्योन्यमतिरभस-सञ्चलन-चाकिताङ्गद-पत्त्रभ द्ग -मकरकोटि- 





षा नन 
विशेषाः, यथाश्रतां = श्रवणाऽनुसारिणीं, वाचं = वाणम्‌, अथबोधशृन्यं यथा तथेति शोषः । उच्चार- 
यन्ति = प्रतिपादयन्ति, इति = एतत्‌, देवेन = तत्रमवता, अधिगतं = ज्ञातम्‌, एव । 

अत्र हेत्वन्तरं प्रतिपादयति-त्राऽपोति । तत्राऽपि =उच्चारणवि शोषेऽपि,अन्यजन्मोपात्तेत्यादिः = 
अन्यजन्मनि ( पूवंजन्मनि ) उपात्तः ( प्राठः ) यः संस्कारः ( वासना ) तदनुबन्धेन ( तदनुसरणेन ) 
वा = अथवा, पुरुषप्रयत्नेन = मानवप्रयासेन, वा, सस्काराऽतिशयः = वासनादाढचम्‌, उपजायते = उत्पद्यते 
इति = अतः, नाऽतिचित्रम्‌ = नाऽधिकाश्वयंम्‌, अस्य व्यक्तवाचोच्वारण इति मावः । 

अन्यच्चेति । अन्यत्‌ = अपरं, च पुरा = पूवंकारे, एतेषाम्‌ अपि = पशुपक्षिणाम्‌ अपि, पुरुषा- 
णाम्‌ इव = मनुष्याणाम्‌ इव अतिपरिस्फुटाऽमिधानाः = अतिपरिस्फुटम्‌ ( अधिकव्यक्तम्‌ ) अभिधानम्‌ `¦ 
( उच्वारणम्‌ ) यस्यां सा, तादृशी वाक्‌ = वाणी, आसीत्‌ = अभवत्‌ । अग्निशापात्‌ = अनलशापात्‌ 
हेतोः, तु, शुकानां = कीराणाम्‌, अपरिस्फुटाऽभिधाना = अस्फुटाऽऽलापता, अग्यक्तोच्वारणता, उपजाता 
= म्मूत्पन्ना,करिणां = हस्तिनां, च जिह्वापरिवृत्तिः = रसनापरिवतंनं, व्यक्तवागुच्वारणसमर्थां जिह्वां 
दूरीकृत्य जिह्वान्तरपरिवृत्तिरिति मावः । उपजातेति पूवंस्थपदेन सम्बन्धः । 

एवमिति । एवम्‌ = इत्यं, पूर्वोक्तप्रकार, तस्मिन = कुमारपालित इति मावः । उच्चारयति 
एव = उक्तवति एव, अम्बरतलस्य = आकाशतलस्य, मध्यम्‌ = अन्तरमागम्‌, अध्यारूढ = कृताऽधिरोह- 
णम्‌, अशिशिरकिरणम्‌ = ऊष्णरदिम, सूयंमित्यथं: । आवेदयन्‌ = ज्ञापयन्‌ । नाडिकेत्यादिः = नाडिका 
( घटिका ) तस्याः छेदः ( समातिः ) तत्र प्रहतः ( ताडितः ) यः पद्रः { इढः ) पटहः ( आनकः ), 
तस्य यो नादः ( ध्वनिः ), तदनुसारी ( तदनुसरणशीलः ) “आनकः पटहोऽस्त्री स्यात्‌" इत्यमरः । 
मध्याह्नशङ्खध्वनिः = मध्याह्नं ( अह्नो मध्ये ) ताडितः यः शङ्कुः ( कम्बुः ) तस्य ध्वनिः ( नादः ) 
उदतिष्ठत्‌ = उत्थितः । 

तमिति । तं = ध्वनिम्‌, आकण्यं = श्रत्वा, च । समासन्नस्नानसमयः = समासन्नः ( सन्षिकट- 
वर्ती ) स्नानसमयः ( मज्जनकालः ) यस्य सः । तादृशः कितिपतिः = राजा, विसजितराजलोकः = 
विसजितः ( निवतितः ) राजलोकः ( सामन्तमण्डलम्‌ ) येन सः, ताहशः सनु, आस्थानमण्डपात्‌ 
समामवनात्‌, उत्तस्थौ = उत्थितः । । ` 


अथेति । अथ = राजोत्थानाऽनन्तरं, महीपतौ = राज्ञि, चलति = सं चलनं कुवंति सति, "“मही- 


णि ~~ = क 


यह तो आप जानते ही हैँ । उसमे भी पूवं जन्मर्भ"प्राप्त संस्कारके अनुसरणसे वा पुरुषके प्रयत्नसे विष संस्कार 
उत्पन्न हो जाता है इसमे ज्यादा आश्चयं नही है । ओर भी बात है, शन लोगोका भी पहरे मनुष्योके समान बहुत हो 
पष्ट उच्चारणवाली वाणी धी । भग्निदेवके शापसे तोतोकी बाणी अस्पष्ट हो गई ओर हाधियोंकी जीभ उलटी हु है । 
 कुमारपाल्तिके टेसा कहनेके'अनन्तर हौ सूयं आकाशके मध्यभागमे आरूढ होगये हें एेसा ज्ञापन करती हुई 
धड़ीकी समाप्तिमे बजाये गये नगाडेके श्ब्दका अनुसरण करनेवाली मध्याहृकी शङ्खध्वनि बन गई । उसे सुनक 
स्नानका समय निकट होनेसे सामन्तोको रुखसंत कर राजा सभामण्डपसे उठ गये । 5 9 


तब राजाके चरनेपर परस्पर अत्यन्त बेगते चलनेसे सज्रलित गाजबन्दकि सुवणंखण्ड ओर मकराकार 











४२ कादम्बरी 


पाटितांशुकपटानाम्‌, आक्षेप-दोलायमान-कण्ठदाम्नाम्‌, असस्थलोहासितःकु ्ुम-पटवासधूलि- 
पटलपिज्ञरीकृत-दिशाम्‌, आलोल-मालतीकसु म-शेख रोत्पतदलिकदम्बकानाम्‌, अरद्धावलम्बिभिः 
कर्णोत्पलश्वस्ब्यमानगण्डस्थलानाम्‌, गमनश्रणाम-लालसानामू अहमहमिकया, वक्षःस्थल 
्ङ्खोलित-हारलतानाम्‌, उत्तिष्ठतामासीदतिमहान्‌ सम्भ्रमो महीपतीनाम्‌ । । 
दतश्चेतश्च निष्पतन्तीनां स्कन्धावसक्त-चामराणां चामरग्राहिणीनां कमलमधु-पानमत्त- ` 
जरत्कलहंस-नाद-जजंरितेन पदे पदे रणितमणीनां मणिनूपुराणां निनादेन, वारविलासिनीजनस्य ` 
सञ्चरतो जघनस्थलास्फालनरसित-रत्नमालिकानां मेखलानां मनोहारिणा क्लङ्कारेण, तूपुररवा- 


पतीनां संभ्रम आसीत्‌ ' इत्येतैः वक््यमाणपदं; सम्बन्धः । अन्योन्य = परस्परम्‌, अतिर मसेत्यादिः = | 
अतिरभसेन ( अतिवेगेन ) यत्‌ सचलन ( गमनम्‌ ) तेन" चाकितानि ( स्वस्थानाच्च्यावितानि ) अङ्धद- 
पत्त्राणि ( केयूरसुवणपत्राणि ) तेषां मङ्खाः ( खण्डानि ) तथा मकराः ( मकराकारकुण्डलानि 
नामेकदेरो नामग्रहणमिति न्यायात्‌ ) तेषां कोटयः ( अग्रभागाः ), ताभिः पारिताः" ( विदारिताः } ` 
अंशुकपटाः ( सृष्ष्मवस्त्राणि ) येषां, तेषाम्‌ । आक्षेपदोलायमानकण्ठदाम्नाम्‌ = आक्षेपेण ( परस्पर- 
सम्बन्धेन ) दोलायमानानि ( दोलावदाचरम्ति, चञ्चलानीति मावः ) कण्ठदामानि ( गलमाल्यानि ) 
येषां, तेषाम्‌ । अंसस्थलोल्लासितेत्यादिः = अंसस्थकेभ्यः ( स्कन्धस्थानेभ्यः ) यानि कुड््‌कुमपटवासः 
धूलिपटलानि ( कुडकुमानां = केसराणां, पटवासानां = पिष्टातकानां, गन्धदर व्यविशोषणामित्यथंः, यानि 
धूलिपटलानि ( परागसमूहाः ), तैः पिञ्जरीकृताः ( पीतरक्तीकृताः ) दिशः ( काष्ठाः } यः, तेषाम्‌ 
आलोकत्यादिः = आरोलाः ( चञ्चलाः ) ये मारतीपुष्पाणाम्‌ ( जातिकुसुमानाम्‌ ) शेखरा ( शिरो 
भूषणानि ) तेम्यः उत्पतन्ति ( उडडीयमानानि ) अक्िकदम्बकानि ( भ्रमरसमुहाः ) येषां, तेषाम्‌ । 
अर्धाभवरम्बिमिः = अधं मागलग्नैः । कर्णोत्पलं; = श्रवणकुवलयेः । चुम्ब्यमानगण्डस्थलानां = चुम्ब्य 
मानं ( सम्बद्धचमानम्‌ ) गण्डस्थलं ( कपोलस्थलम्‌ ) येषां, तेषाम्‌, अहमहमिकया = अहं पूवंमहं पूवं 
मित्य द्कारक्रियया । ““अहमहभिका तु सा स्यात्परस्पर,.यो भवत्यहङ्कारः । '* इत्यमरः । गमनप्रणाम- 
लाठसानां = गमने ( प्रस्थानसमये ) यः प्रणामः ( नमस्कारः ) तस्मिन लालसानाम्‌ ( अत्युकण्ठिता- 
नाम्‌ ) । वक्षःस्यलग्ेह्खोलितहारलतानां = वक्षःस्थले ( उरःस्थले ) प्रङ्खोकिता ( सञ्चलिता | 
हारक्ता ( मुक्तामाला ) येषां, तेषाम्‌ । उत्तिष्ठताम्‌ = उत्थानं कूवंतां, ताहशानां महीपतीनां = राज्ञाम्‌ । 
सं श्रम: = त्वरा, आसीत्‌ = अमवत्‌ । 


इतदचेतदचेति । इतश्च इतश्च = संभ्रमवशात्‌ इतश्च ततश्च । निष्पतन्तीनां = निष्करामन्तीनां, 
स्कन्धाऽवसक्तचामराणां = स्कन्धेषु ( अंसेषु ) अवसक्तानि ( न्यस्तानि ) चामराणि ( प्रकीणेकानि) 
यासां, तासाम्‌ । चामरग्राहिणीनां = प्रकीणंकधारिणीनां स्त्रीणाम्‌ । कमलमधुपानेत्यादिः = कमरेष 
( पद्मेषु ) यत्‌ मधु ( पष्परसः ) तस्य पानम्‌ ("आस्वादः ) तेन मत्ताः ( मदयुक्ताः ) जरन्त 
( जीर्णाः ) ये कलहंसाः ( कादम्बाः ) तेषां नादः ( घ्वनिः ) तेन जजेरितेन ( मिभितेन ) पदे पदे = 
प्रतिपदम्‌ । रणितमणीनां = रणिताः ( शब्दिताः }) मणयः ( रत्नानि % प त = त ताभ (लाति) वाति. ता तेषाम्‌ । ताशा 


कुण्डलोके अग्रभागे विदारित महीन कपड़ोवले परस्पर सम्बन्धसे हिरनेवाली माला उ 
(८. ` ओंसे युक्त, करन्धोसे 

केसर ओर सुगनि चेणोसे दिश्ा्ओंको पीतवणें करनेवाले, जिनके च्ल मारतीपु सक्यते 

उड़ रहे थे, आधे रटके हुए कणंभूषण कमर्लोसे जिनके कपोल चुम्बित-से प्रतोत हो रहे ये जाते समय रि 


प्रणाम करनेके लिए अत्यन्त उत्कण्ठित, पके प्रणाम करनेकी होड्बाजीसे 
हिल 5 4 ड्‌ ६ योकी 
हिल रही थी, उठते हए उन राजाओंका बहुत अथिक संभ्रम ( जल्दबाजी ) (1 स्थ्लोपर भो? 


इधर उधरसे निकल्ती हरं कन्धोंपर चमर रखनेवाली सखियं तीष 
च कि पीनेसे मत्त वृढ 
स मभि, पगम बनाती र मणयो इत नूप नस सनो जघनस 


कथामुख-शूद्रकसभाविसजनम्‌ ४३ 


धवलितास्थानमण्डप-सोपानफलकानां भवनदीधिकाकलहुंसकानां कोलाहलेन, जतः 
४ = न, 

त्सु त कानाश्च तारतर-विराविणामुलिस्यमान -कास्य-केद्खा रवी घण नः बय 

व मन्तशतचरणतलामिहतस्य चास्थानमण्डपत्य मिं 

नि प्रतिहारिणाच्च पुरः ससम्भ्रममुत्सारितजनानां दण्डिनां समारन्धहैल- 


ध ` नना, दीर्घे = -कुञ्ेषुच्च () च्छन्द 
वुल धना तालोकयन्लिति तारतर-दीर्घेण भवनप्रासाद-कुञ्ेषुच्चरित.प्रतिच्छन्द 
मर 


ज 


मणिनूपुराणां 





ठत ५८ ------------- त पमि तदाल्ानमभबर्‌" स्थानममवत्‌ ` 
= रललनितपादा गदानां, निनदेन = शब्दन न १ वान 
इत्यत्र सम्बन्धः ऽपि। वारेति । सञ्चरतः = नच्छत,' 
इथ सः । 0 तैमागस्य ) आस्फालनं ( संघटनम्‌ } 
गणिकालोकस्य, जघनेत्यादिः = जधघनस्थलस्य ( किधुरोना तासाम्‌ } मणिमेखलानां = रत्न- 
तेन रसिता; ( शब्दिताः ) रल्मालिकाः ( मणिमाल्यानि } यासु, देन । नरपुरेति । नृपुररवाऽकृशनां 
खचितकाञ्चीनां, मनोहारिणा = चित्ताकर्षिणा, शद्कारेण-कञमितिशब्दन । न्‌ विः 
मूर्तः (सोभः भ = पिक नेष # ती ( आरोहणमण्ड- 
तानि ( स्वेतीकृतानि ) आस्थानमण्डपस्य ( राजसमामवनस्य ) मि 
लानि ) यैः, तेषां, ताहशानां मवनदीधिकाकलहंसकार्ना = मवनदौधिकाः (म ^ नौ 

नतौ मेन = >न ! रसनेति । रशनारसितोत्युकितानां =रदनानां 

कलहं सकानां ( कादम्बानाम्‌ ), कोलाहलेन = कलकृटन । न 
( मेखलानाम ) रसितैः ( शब्दः ) उत्सुकितानाम्‌ ( उत्कण्ठितानाम्‌), तारतर ध प व 
( उच्वतरम्‌ ) यथा तथा विरुवन्तोति तच्छीलाः, तेषाम्‌, उश्बतरकन्दकारित् ग 
गृहसारसानां = मवनपुष्क राह्वपक्षिणाम्‌, ““पुस्कराह्धस्तु सारसः इत्यमरः: । समक कभ 
दीरषेण॒-उल्लिस्यमानं ( धुष्यमाणम्‌ ) यत्‌ कास्यं ( वादयविशेषः ) तस्य कर छ्कारः ( क्र मिति स ) त. 
इव दोघं ( विस्तृतम्‌ ) तेन । तादृशेन कूजितेन=स्तेन । ““कास्यं वाद्यान्तरे पानपात्रे स्यात्तंजसाऽन्तरे । 
इति मेदिनी । सरमसेति । सरभसेत्यादिः = सरमसं ( सवेगम्‌ ) प्रचर्ताः ( गन्तुमारज्धाः ) ये 
सामन्ताः ( मण्डलेदवराः ), तेषां शतं ( बहुसंस्या ), तस्य चरणतलानि ( पादतलानि ), तः अभि- 
हतस्य ( ताडितस्य ), आस्थानमण्डपस्य = राजसमामवनस्य, निर्घोषगम्मीरेण = अस्फुटशब्दगम्भोरेण, 
वभुमतीं = पृथ्वीं, कम्पयता = क्षोमयता, ध्वनिना = शब्देन, अत्र लुप्तोपमा, उत्प्रक्षाचेति दयोरङ्काङ्कि- 
मावेन सद्धुराऽलङ्कारः। प्रतिहारिणां चेति । पुरः= अभ्रे, नृपस्येति रोषः । ससम्भ्रमं = सत्वर, 
समारन्धहेलं = समारब्धा ( उपक्रान्ता ) हेला ( अनादरः }) यस्मिन कमणि, तद्यथा तथा । “हेला 
स्वरियामवज्ञायां विलासे वारयोषिताम्‌ ।'” इति मेदिनो । उत्सारितजनानाम्‌ = उत्सारिताः ( दूरीकृताः ) 
जनाः ( लोकाः ) यैः, तेषाम्‌ । दण्डिनां = दण्डधारिणम्‌ उच्चैः = उच्चस्वरेण, आलोकयत आलोक- 
यत = पद्यत पद्यत, इति = एवम्‌, उच्चरतां = ब्रृवतां, प्रतीहारिणां = द्रारपालानां, तारतरदी्घेण~ 
उत्युच्चायतेन, मवनप्रासादकुञ्जेषु = मवनानि ( गृहाणि ) प्रासादा ( देवानां राज्ञां च मन्दिराणि ) 
तेषां कुञ्जेषु ( लतागृहेषु ) । उच्चरितप्रतिच्छन्दतया = उच्चरितः ( उद्गतः ) यः प्रतिच्छन्दः 
प्रतिरूपः शब्दः ( प्रतिध्वनिः इति मावः ) तस्य भावस्तत्ता तया । दीघंतां = बहु कताम्‌, उपगतेन = 
प्रान, आलोकशब्देन = जयशब्देन । 











संषट्टनसे शब्द करनेवाली रत्नमाला युक्त मणिखचित मेखलाओंके मनोहर शडकारसे ओर नूपुरकी ध्वनिसे अ 

सभामण्डपकीं सीदर्योको सफेद करनेवाले, भवनकी बाबरीवे हंसोके कोलाहले, = । 
अत्यन्त ऊचा शब्द करनेवाले रगड़े गये कातिके केडकार राब्दके समान दी, गृहसारसोकि कूजनसे बेरे 
प सैकड़ों सामन्तो पादतठसे ताडित समामण्डपके मेषग्थितके समान मानी वीवो कभ्पित करती इई 
रयि" राजके प्तामने जल्दबाजीसे अनादरपूवंक सामान्य मनुष्योंको हरनेवाले दण्डधारियोंके ऊँचे स्वरसे देखिये 
`अ सा कहनेवाे दारपालोके भतयन्त तीव रानमबन ओर डु उचचारणवी प्रतिध्वनिसे दीषंताको प्राप्त 





कादम्बरी 


४४ 
तया दीघंतामुपगतेनालोकशब्देन, राज्ञाञ्च ससम्भरमावजित-मौलिलौल-चूडामणीनां प्रणमता- 
ममल-मणिशलाकादन्तुराभिः किरीट-कोटिमिरुलिस्यमानस्य मणिकुटटिमस्य निःस्वनेन, प्रणाम- 


¡ ( गकु्टिमनिपतितरणरणायितानाश्न मणिकर्णपुराणां निनादेन, मङ्खल- 
छ जय जीवेति मधुरवचनानुयातेन पठतां दिगन्तव्यापिना कलकलेन, 
प्रचलित-जनच रणशतसंक्षोभा-दविहाय कुसुमप्रकरमुत्पतताञ्, मधुलिहां हृङ्कृतेन, सं्षोभादति- 
त्वरितपदपरवृततेरवनि पतिभिः केयूरकोटिताडितानां कणित-मुखर-रत्नदाम्नाञ्च मणिस्तम्भानां 
रणितेन सवंत: क्षुभितमिव तदास्थानभवनमभवत्‌ । =. ^ 

{ अथं विसजितराजलोको 'विश्नम्यता' मिति स्वयमेवामिधाय तां चाण्डाल-कन्यकाम्‌, 
"वैशम्पायनः प्रवेश्यतामभ्यन्तरम्‌' इति ताम्बूलकरङ्कवाहिनीमादिश्य कतिपयाप्तराजपुत्रपरिवृतो ` 
कति शात 1 प्राविशत्‌ । 

राज्ञां चेति । ससंभ्रमं = सत्वरम्‌, आवजितमौलिलोल्चणामणीनाम्‌ = आवजिताः ( प्रणामाथं- 
मवनमिताः ये मौलयः ( किरीटानि ) तेषु लोलाः ( चश्वलाः ) चृडामणयः ( शिरोरत्नानि ) येषां 
तेषाम्‌ । ““मौकिः किरीटे धम्मित्ले चूडायामनपुंसकम्‌ ।' इति मेदिनी । प्रणमतां = प्रणामं कुवंतां, 
राज्ञां = मू पानाम्‌, अमलमणिशलाकादन्तुराभिः=अमला ( निम॑ंलाः ) या मणिशलाकाः ( रल्नेषोकाः ) 
ताभिः दन्तुराभिः ( विषमाभिः ) । किरीटकोटिभिः = मुकुटा ऽग्रेशंः, उल्लिख्यमानस्य = विदायं- 
माणस्य, मणिकुट्टिमस्य = रत्नबद्धभरुवः, निःस्वनेन = ध्वनिना । 
प्रणामेति । प्रणामपयंस्तानां = प्रणामेन "( नमस्कारेण ) पयंस्तानाम्‌ ( पतितानाम्‌ ), अति- 
कटिनित्यादिः = अतिकठिनिः ( अतिरशयकठोरः ) यो मणिकृट्िमः ( रत्नमयनिबद्धमूमिः ) तस्मिन निष- 
तितेन ( निपातेन ) रणरणायितानां ( कृतरणरणशब्दानाम्‌ ), ताह शानां, मणिकणेपुराणां =रत्नखचित- 
कणंमूषणानां, निनादेन = शब्देन । पुरोयायिनाम्‌ = अग्रगामिनां, जयजीवेति मधुरवचनाऽनुयातेन = 
जयजीवेति मनोह रवचोऽनुसूृतेन, पठतां = पाठं कुवंतां, मङ्ख लपाठकानां = बन्दिनां, दिगन्तव्यापिना = 
दिशाऽन्तन्यापकेन, कलकलेन = कोलाहलेन, प्रचकितेति ।' प्रचलितेत्यादिः= प्रचलिताः ( गन्तुं प्रव्ताः ) 
ये जनाः ( मानवाः ), तेषां चरणशतानि ( पादशतानि ) तेषां संक्षोभः ( संचलनम्‌ ) तस्मात्‌ । 
कृसुमप्रकर = पुष्पसमूह, विहाय = त्यक्त्वा, उत्पतताम्‌ = उङ्ीयमानानां, मधुलिहां = भ्रमराणां, 
हट्कृतेन = हृ ङ्ाररबन्देन । संक्षोमात्‌ = संचलनात्‌, अतित्वरितपदग्रवत्तेः = अतिरशीघ्रचरणन्यास- 
प्रवतंमानंः, अवनिपतिभिः = भूपालः, केयुरकोटित्ताडितानां = केयुराणाम्‌ ( अङ्गदानाम्‌ ) कोटयः 
( अग्रमागाः ), ताभिः, ताडितानाम्‌ ( आहतानाम्‌ ), क्वणितमुखररत्नदाम्नां =क्वणितेन ( शग्दितेन ) 
मुखराणि ( शब्दायमानानि ) रत्नदामानि ( मणिमाल्यानि ) येषु, तेषाम्‌ । ताहशान मणिस्तम्भानां = 
रत्नस्थृणानां, रणितेन = शब्देन, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, भास्थानमवनं = समामण्डपं, सवंत = परितः, 
क्षुमितम्‌ इव = कषुन्धम्‌ इव अमवत्‌ = अभूत्‌ । 
अथेति । अथ = अनन्तर, नरपतिः = राजा, विसजितराज लोकः = विरसाजिताः ( विसृष्टाः ) 


जय-जयकार शब्दसे जल्दबाजीते शिर घ्युकानेसे चन्नल शिरके रत्नोँते युक्त प्रणाम करनेबाके राजाओंके निम 
रत्नश्चलाकाओंसे विषम समुकृटके अग्रभागोँसे पित्ते जति हुए मणिकुद्टिमके शब्दसे, प्रणाम करनेसे गिरे इए, 
अत्यन्त कठोर मणिखचित कु्धिम ( फडशं ) पर गिरनेसे “रणरण'” श्ष्द्‌ करनेवाले रत्नखचित कणाऽलऊकारोकि 
शब्दसे, आगे जानेवले मङ्गलपाठ करनेवार्लोके ““जय दो", चिरीब हो" रेसे मधुखचनसे भनुसत दिशाभोके 
कोर्नोको न्या करनेवाले कोलाहले, चलनेवाके मनुष्योके सैकदोके सञ्चलनसे पूर्लोके समूहको छोडकर उङते ईए 
भौरोके $श्कारसे, क्षोभते भति शीत्र पादन्यासोंतै युक्त राजाभकि बाजूबन्दके अग्रभागसे ताडित अतएव 
सब्दसे मुखरित रत्नमालाभंके भौर रल्नस्तम्भोके शब्दसे बह सभामण्डप चारो ओर ्षम्धके समान हु! । 
तब राजारओको रुखसत कर उस चाण्डालकुमारीको “विश्राम करो” देसा स्वयम्‌ कहकर ^“वैशाम्प 


कथामुखे-गुद्रकस्नानम्‌ षु 


दिवसकर इव विगङ्तिकिरणजालः, चन्द्रतारकाून्य इव गगना- 
-समुचित-व्यायामोपकरणा व्यायामभूमिमयासीत्‌ । 
सत॒ तंस्या्न समानवयोभिः सह राजपुत्रः कृतमधुरव्यायामः, 9 मवशादुन्मिषन्तीभिः 
कृपोरयोरीषदवृछित-सिन्दुवार -मञ्जरी-विभ्रमाभिः, उरसि निर्हयश्नम-च्छिन्न-हारविगकित- 
6 ललाटपदरकेऽष्टमो-चन्द्र-शकल -तलोल्सदमृतबिन्दुबिडम्बिनीभिः 
सवैदनल-कभिकान्ततिभिरलद्कयमाणमूति,_ शस्व < ---------- , इतस्ततः स्नानोपकरणसम्पादनसत्वरेण 
राजलोकाः ( नृपसमूहाः ) येन सः, तादृशः सन्‌ । विश्रम्यतां = विश्रमः क्रियताम्‌ इति = एवं, स्वयम्‌ 
= आत्मना, तां = बाण्डालकन्यकाम्‌, अ्मिधाय = उक्तवा, दंशभ्पायनः = शुकः, अभ्यन्तर = प्रासाद- 
, मध्यं, प्रेष्यतां = प्रवेशपात्री्रियताम्‌, इति = एवं, ताम्बूलकरङ्कवाहिनीं = नौगवल्लोदरपात्रषारिणी 
स्थियम्‌, आादिद्य ~ आज्ञाप्य, कतिपयराजपुत्रपरिवृतः = कतिपये ( कियन्तः ) ये राजपुत्राः ( नृपः 
कुमाराः ) तैः परिवृतः ( परिवेष्टितः ) सन्‌ । अभ्यन्तर = प्रासादमध्यं, प्राविशत्‌ = प्रविष्टः । 
अपनीतिति । अयनीताभरणः-अपनीतानि ( शरीराद्‌ द्ररीकृतानि ) आमरणानि ( अलङ्काराः ) 
येन सः, विगलितकिरणजालः = विगलितानि ( ज्रस्तानि ) ( करसमूहाः ) यस्य 
सः, तादृशः, दिवसकर इव = सूयं इव, चन्द्रतारकासमूहशन्यः = चन्द्रः ( इन्दुः ) तारकासमृहः 
( नक्षत्रसमूहः ) ताभ्यां शून्यः ( रहितः ), गगनाऽऽमोगः = आकाशमण्डलम्‌, इव, समुपाहतेत्यादिः = 
समुपाहूतानि ( भृत्यः समुपानीतानि ) समुचितानि ( योग्यानि ) व्यायामे ( शरीरश्रमाऽम्यात्ते ) उप- 
„ करणानि ( लोहमुद्गरादीनि साधनानि ) यस्यां, तां, तादृशीं व्यायामभूमिम्‌ = शरीरश्रमाऽम्यासभ्रुवम्‌, 
अयां सीत्‌=अगमत्‌ । अत्र ““दिवसकर इव " (“गगना ऽऽमोग इब'' इति स्थलदभये उपमाऽकङ्कारयोर्मियोऽन- 
वक्षया स्थितेः संसृष्टिः । स इति । सः = राजा, तस्यां = व्यायाममूमौ । समानवयोभिः = समानं 
 ( तुल्यम्‌ ) वयः ( अवस्था ) येषां, तैः, वयस्यंरित्यथंः । राजपुत्रैः = मूषकुमारः, सह = समं, कृत- 
मधूरब्यायामः = कृतः ( विहितः ) मधुरः (शोमनः ) व्यायामः ( कश्रीरपरिश्रमः ) येन सः, 
“मधुरौ स्वादुशोमनौः' इति व्याडिः । श्रमवश्षात्‌ = व्यायामवशात्‌, कपोलयोः = गण्डफलककयोः 
 उन्मिषन्तीमिः = प्रकाशमानानिः । ईषदवर्तित्यादिः = ईषत्‌ ( किचित्‌ ) अवदकितं ( मदितम्‌ } 
यत्‌ सिन्दुवारस्य ( निगुंण्डधाः ) कुसुमं ( पुष्पम्‌ ), तस्य मञ्जरी ( वल्लरी ) तस्या इव विभ्रमः 
( विलासः ) यासां, तामिः । उरसि = वक्ष स्थले, निदंयश्रमेत्यादिः = निदंयश्रमेण ( कठिनप्रयासेन } 
आच्छिननः ( छेद प्राठः ) यो हारः ( मुक्तावली ) ततो विगलितानि ( अवल्लंसितानि ) यानि मृक्ता- 
फलानि ( मौक्तिकफलानि ) तेषां प्रकरः ( समूहः ) तम्‌ अनुकु्वन्तीति तच्छीलाः, ताभिः, ललाटके 
= मालपटूके । अष्टमीचन्द्रेत्यादिः = अष्टमीचन्द्रः ( अष्टमविधुः ) एव शकलं ( खण्डम्‌ ), तस्य 
तलं ( स्वरूपम्‌ ), तत्र उल्लसन्तः ( दीप्यमानाः ) ये अभरृतबिन्दवः ( पौयूषपृषताः ) तानू विडम्बयन्ति 
( अनुकुवंम्ति ) तच्छीलामिः, ताहशीमिः, स्वेदजलकणिकासन्ततिभिः=स्वेदजलस्य ( निदाघसलिकस्य, 
श्रमवशादुपजातस्येति मावः ) कणिकाः ( जलकणाः ), तासां सन्ततिभिः ( परम्पराभिः ), अरदि्क्रय- 


भीतर प्रवेश्च कराओ शस प्रकार पानके डिब्बेको लिनेवाली खीको आज्ञा देकर कुछ राजयपुत्रोसि धिरे हुए राजाने 
अन्तःपुरमे प्रवेश किया । अलडकारोको उतारकर किरणोसे रहित सू्यके समान, चन्द्र ओर ताराओसि च्चन्य 
आकाशमण्डलके समान राजा कंसरतकं; सामग्रीसे युक्त व्यायामभूमिमे पर्हैच । वे वर्होपर समवयस्कं राजयुत्रोकि 
साथ सुन्दर व्यायाम ( कसरत ) करके परिश्रम करनेसे उटो हुई कपोलोंपर मदन किय गये निगुंण्डीके एूर्लोकी 
मरीकी समान वक्षःस्थलपर कठिन परिश्रमसे टे हए हारसे गिरे हुए मोतिर्योका अनुकरण ( नकल ) करनेवाली 
ललाटपर अष्टमीके ` चन्द्रके खण्डके स्वरूपपर प्रकाश्य होनेवाटी अभ्रतविन्दु ओंका अनुकरण करनेवाली पसीनेकी 
जलबिन्दु ओंकी पडक्तिते अलङ्कृत दारीरवाले, इधर-उधर स्नानकी सामभ्री को जुटनेम ज्ीघ्रता करनेवाडे आगे 


भोगः, समुपाहृत 














४६ कादम्बरी 


प र.पधावता परिजनेन तत्करं विरलजनेऽपि राजकुले समुत्सारणाधिकारमुचितमाचरद्धिः 


रण्डिभिरूपदिश्यमानमागंः, वितत-सितवितानाम्‌, अनेक-चारणगण-निबध्यमानमण्डलाय्‌, गन्धो- 


दक-पूणं-कनकमयजलद्रोणी-सनाथमध्याम्‌, उपस्था पित-स्फाटिकस्नानपीठाम्‌ 

तेरतिसुरभि-गन्ध-सलिलपूर्णेः परिमलावङृष्ट-मधुकर-कुलान्धकारितमुखे रातपभयान्नौलकपंटाव- 

गुण्ठितमुखेरिव स्नानकलशेरूपशोभितां स्नानभूमिमगच्छत्‌ । ए) 
अबतीणंस्य जलद्रोणीं ` वारविलासिनी-कर-मृदित-सुगन्धामर्कलिप्तशिरसो राज्ञ 


परितः समुषतस्थुरंशुक-निबिडनिबद्ध-स्तनपरिकराः , दूरसमुत्सारित-वलय-बाहुरताः, समु- 


माणमूतिः = अलदुङ्गियमाणा ( मृष्यमाणा ) भूतिः ( शरीरम्‌ ) यस्य सः । इतस्ततः = समन्ततः । 
स्नानोपकरणेत्यादिः = स्नानस्य ( मज्जनस्य } उपकरणानि ( साधनानि जलादीनि ) तेषां सम्पादनं 
( निष्पादनम्‌ ) तस्मिन्‌ सत्वरेण ( शीघ्रेण ) । अतः पुरः = अग्रे, प्रधावता ~ शीघ्रं .गच्छता, परि- 
जनेन = सेवकेन, तत्कालं = तत्क्षणं, राजकुले 
योभ्यं, समाचरद्िः = कुवंद्धिः, दण्डिभिः = यष्ट 
( निदिस्यमान, ) मागं; ( पन्थाः ) यस्य सः । अतः पर 
विततं ( विस्तृतम्‌ ) सितं ( शुक्लम्‌ ) वितानम्‌ ( उल्लोचः ) 
एवमन्यत्राऽपि अन्वयः कतव्य: । अनेकचारणेत्यादिः=अनेके ( 


ते: निबद्धघमानं ( विरच्यमानम्‌ ) मण्डलं ( परिवरणम्‌ 
या कनकमयी ( सुवणंमयी ) जलद्रोणी ( सलिलकुण्डिका ), त्या 


( सुरभिजलेन ) पूर्णा ( पूरिता ) 
सनाथः (य॒क्तः) मध्यः (मध्यभागः) यस्यां, ताम्‌ । उपस्थापितेत्यादिः = उपस्थापितं ( निकटनिहितम्‌ ) 
स्फाटिकं ( स्फाटिकमणिनिमितम्‌ ) स्नानपीठं ( मज्जनाऽऽसनम्‌ ) यस्यां, ताम्‌ । एकान्तनिहितं=एकान्त 
( रहसि ) निहितः ( स्थापितं: ) । अतिसुरभीत्यादिः = अतिसुरमि ( अतिरायेष्ट गन्धयुक्त ) यत्‌ गन्ध- 
सलिलं ( गन्धपुणंजलम्‌ ), तेन पूर्णैः ( पूरितः ) । परिमराऽवङृष्टेत्यादिः=परिमलेन ( मनोहरगन्धेन ) 
अवकृष्टः ( आङ्ृष्टाः ) ये मधुकराः ( भ्रमराः ) तेषां कुलं ( समहः ), तेन अन्धकारितं ( सञ्जा- 
ताञन्धकारम्‌ ) मुखम्‌ ( अग्रमागः ) येषान्तः । आतपमयात्‌=सूयंज्योतिर्भतिः ) नीरेत्यादिः=नीखकपटेन 
( कृष्णवसत्रखण्डन ) अवगुण्ठितम्‌ ( आच्छादितम्‌ ) मुखम्‌ ( अग्रमागः ) येषां, तं: । इव, तादश 
स्नानकलकः = मज्जनकुम्मेः, उपशोभितां = शोमायुक्तां, स्नानभूमि = मज्जनभरुवम्‌, अगच्छत्‌ = अव्र- 
जत्‌ । अत्रोत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

= न न्‌= न नि अवतीणंस्य = कृताऽवतरणस्थ, वारविलासिना- 
व्यादिः = वारविलासिन्याः : ) करेण ( हस्तेन ) मृदितं ( संचूणितम्‌ ) यत्‌ सुगन्धाऽऽमरक 
 ( सुरमिधात्रीफलं, तेन लिगं ) ( केपविषयीकृतम्‌ ) शिरः ( 4. ) यस्य, ~ । राज्ञः = भूपस्य 
परितः = समन्ततः, अंशुकेत्यादिः = भरंशुकंः ( वस्त्रः ) निबिडं ( हढं यथा तथा ) निबद्धः ( संयतः ) 





धारकः पुश्षेः, उपदिक्यम्मनमागं; = उपदिस्यमानः 
स्नानमूमेविशेषणानि--विततसितवितानां = 
यस्यां सा, ताम्‌, तादी स्नानभूमिम्‌, 
बहवः ) ये चारणगणाः (कुशीलवसमुहाः) 


॥ 


= भूपमवने, विरक्जनेऽपि = अल्पजनेऽपि, उचितं = 


) यस्यां, ताम्‌ गन्धोदकेत्यादिः = गन्धोदकेन 





स्तनपरिकरः ( कुचवस्त्रबन्धः ) याभिस्ताः, “वारयोषितः इत्यस्य विदोषणाम्‌, एवमन्यत्राऽपि । 


दौडनेवाे सेवकसे उस समय राजप्रासादे थोड़े मनु्योके रहनेपर भी उचि 
र भी उचित हटानेके अभिकारका आचरण 
न दण्डधारि्योसे भष गये मागंसे सफेद चांदनी निष्ठा गरई, जिसके चारों ओर अनेक चारणगण 
ठे य , जिसके मध्यमे सुगन्धित जले पूणं सुवणंमय जलकुण्डिका थी, स्फटिकमय स्नानपीठसे युक्त, 
पु 
व त समान स्नानकलशोसे शोभित रेसी स्नानभूमिमे ८ पव । 
डकामे उतरे हुए वेश्याओंके हाथों पीसे गये सुगन्धित ओंबरेसे लिप्त मस्तकवाङे छ %त र 
रेशमी वससे दृढतापूवंक स्तन भागको बोँधनेवाली बार्होसे कङ्करणोकरो ऊपर चदृानेवाङी कणभूषणोंको ऊपर 


` कथामुखे--दद्रकस्नानम्‌ ५७ 
ल्किप्तकणभिरणाः करणोत्सङ्खोत्सारितालकाः, गृहीतजल-कलसाः स्नानाथंमभिषेकदेवता इव 


ताभि समुन्नत-कुचकुम्भ-मण्डलाभिर्वारिमध्यप्रविषट करिणीभिरिव क्नकरी परिवृत- 
स्तत्क्षणं रराज राजा । | 

तेणीसल्िलादत्थाय च स्नानपीठममलस्फटिक-धवलं वरुण इव राजहंसमारुरोह्‌ । 

ततस्ताः काश्चिन्मरकतमणि-कलस-प्रभाङ्यामायमाना नलिन्य इव मूत्तिमत्यः पत्रपुटे, 
काश्चिद्रजतकलसहस्ता रजन्य इव पूर्णचनद्रमण्डलविनिगंतेन ज्योत्घ्नाप्रवाहेण, काश्चित्‌ 
कलसोतक्ेप-श्रम-स्वेदाद्रशरीरा जलदेवता इव स्फटिकं: कलसेस्तीर्थंजलेन, काश्चिन्मलयसरित 


दरेत्यादिः = दूर ( विप्रकृष्टं यथा तथा ) समृत्सारितानि ( उपरिन्यस्तानि ) वलयानि ( कङ्कणानि } 
याभ्यस्ताः, तादृश्यो बाहुरुताः ( भुजलता: ) यासां ताः । समूतिक्षक्षकर्णाऽऽमरणाः = समृल्कषघ्ठानि 
( उ्वंस्यापितानि ) कर्णाभरणानि (श्रोत्राऽलङ्काराः ) याभिस्ताः । कर्णोत्सङ्खादित्यादिः=कर्णोत्सङ्गात्‌ 
( श्रोत्रसमौपात्‌ ) उत्सारिताः ( ऊध्वंस्थापिताः ) अलकाः ( चृणंकुन्ता ) यामिस्ताः । गृहीतजल- 
कलशाः = गृहीतः ( आत्तः ) जलकलशः ( सकिलकुम्मः ) याभिस्ताः, स्नानार्थं = राज्ञो मज्ज- 
नाऽ्थम्‌, अभिषेकदेवता इव =स्नानाऽधिषठातृदेव्य इव, वारयोषितः = वेश्याः, समुपतस्थुः= समुपस्थिताः । 

ताभिहचेति । समृन्नतेत्यादिः = समुन्नतम्‌ ( अत्युच्चंम्‌ ) कुचकुम्ममण्डलं ( स्तनकलशसमुहः ) 
यासां ताभिः । करिणीभिरिव = हस्तिनीभिरिव, परिवृतः = परिवेष्टितः, वारिमध्य प्रविष्टः = जलाऽन्तर- 
कृतप्रवेशाः । वनकरी इव = अरण्यहस्ती इव, राजा = भूपः शूद्रकः, तत्क्षणं = तत्कालं, रराज = 
शुशुभेः। अत्रोत्प्रक्षाऽलङ्कारः । | 

दरोणोसलिलादिति । द्रोणीसङिलात्‌ = कुण्डिकाजलात्‌, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, अमलस्फटिक- 
धवलम्‌ = अमलः ( निमंलः ) यः स्फटिकः ( स्फटिकमणि: ) स॒ इव धवल ( शुध्रम्‌ ), स्नानपीठे 
मज्जनस्थानं, तत्‌ वरुणः ~ प्रचेताः, रा जह सम्‌. इव = मरालम्‌ इव, आरुरोह = आषूढवानु, राजेति 
दोषः । उपमाऽलङ्कारः । 

तत इति । ततः = राजकतुंकस्नानपीठाऽऽरोहणाऽनन्तर, ताः = वाराऽङ्खनाः, तासां भेदान्निदि- 
शति--मरकतेत्यादिः = मरकतमणिनि्मितः ( हरिन्मणिरचितः ) यः कलसः ( कुम्मः ), तस्य प्रमा 
कान्तिः ) तया श्यामायमानाः ( श्यामवदाचरन्त्यः ) मृूतिमत्यः = शरीरधारिण्यः, निन्य इव = 
कमलिन्य इव, काश्चित्‌ = कतिचित्‌, वराङ्गनाः, पत्रपुटे: = पणंसम्पुटैः, राजानम्‌, अभिषिषिचुः, 
इत्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । काश्चित्‌ =वा रोषितः, रजतकलशहुस्ताः=रजतकलशः ( रूप्यकुम्मः 
हस्ते ( करे ) यासां ताः पूणंचन्दरमण्डलविनिगंतेन = पूणं चनद्रस्य ( षोडशकलेन्दोः ) मण्डलं ( बिम्बम्‌ ) 
तस्मात्‌ विनिगंतेन ( निःसृतेन ), ज्योत्स्नाप्रवाहेण = चन्दरिकाल्लोतसा, रजन्य इव = निशा इव, 
अत्रोतर्षाऽलङ्कारः । काचित्‌, केलशोतकषेपश्चमस्वेदाद्रं शरीराः = कलशस्य ( घटस्य ) उत्क्षेप: ( उत्था- 
पनम्‌ ) तस्मात्‌ यः श्रमः ( आयासः ) तेन यः स्वेदः ( धमंजलम्‌ ) तेन आप्र ( किलन्नम्‌ ) शरीर 





रखनेवाली ओर जलकलरशोक्रो लेनेवालो वेश्या अभिषेकफौ देवतर्पै-सी प्रतीत होती हु उपस्थित हरं, क्वे 
मध्यमे स्थित राजा उन्नत कुचकलर्शोवाली उन वेदयाओसि विरा होकर उस समय हथिनि्योसे पिरे हृए जङ्गली ` 
हा्ीके समान शोभित हुए । जरटुण्डिकाके जसे उठ करे राजा वरुण जैसे राजहंसपर चदते है उसी तरह 
निमे स्फटिकके समान सफेद स्नानपीठपर चदे । तब कु वेदयाओनि पन्नासे बने हुए कलङाकरो कान्तिसे दयामवणं- 
वाली होती 4 मानों मूतिमती पञ्चिनी होकर पत्त्रप्ोसे ( राजाको स्नान कराया ) कु वेश्याओंने चोँदीके 
करको हाथमे लेकर पणंचन्द्रको विभ्वसे निकले हुए चन्दरिकाप्वाहसे रात्रियोकौ तरह ( स्नान कराया ) । 
$ वेदयाओंने कलदयको उठ नेके परिश्रममे पसीनेसे आरद्रशरीरवाली होकर स्फटिकके कलसे तीर्थजशैसे जल. 





9 कादम्बरी 


इव चन्दनरसमिश्रेण सलिलेन, काश्चिदुक्षिप्त-कलस-पा्च-विन्यस्त-दस्तपल्यवाः प्रकीय्य॑माण- ` 
नख-मय्‌ ख-जालकाः प्रत्यज्खुरि ल-विवर-विनिगंत-जलधाराः सलिलयन्त्रदेवता इव, काश्चिजाख्य- 
मपनेतुमाक्षिप्-बाला तपेनेव दिवसश्िय इव कनककलराहस्ताः कुद्ुमजलेन वाराङ्खनाः यथायथं 
राजानमभिषिषिचुः। १ 
अनन्तरमुदपादि च स्फोटयलिव भ्रुतिपथमनेक-प्रहत-पटु-पटह्‌-कल री-मृद ङ्ग -वेणुवीणा- 
गीत-निनादानुगम्यमानो वन्दिवृन्द-कोलाहलाकुलो भुवन-विवरव्यापी स्नानशङ्खानामापूय ` 
भाणानामतियुशते ष्वनिः# . -_ _ ~ ~ ------~- ध्वनिः । [2 | 
‡ 


- - । = ती्थनक्न ~य ५ 
( देहः ) यासां ताः । स्फाटिकैः = स्फटिकमणिसम्बन्धिर्मिः, कलशः = वटः, तीर्थजलेन = तीयं. 
सलिलेन । जलदेवता इव = सकिलाऽधिषठातृदेव्य इव,.उ्रक्षाऽल ङ्कारः । काचित्‌, चन्दनरसमिश्रेण = 
मलयजद्रवसंयुक्तंन, सलिलेन, = जलेन, मर्यसरित इव = मक्यपवंतनद्य इव, उत्परक्षाऽलङ्कारः। 
काधित्‌, उत्क्षषेत्यादिः = उत्क्षिप्तः ( उत्थापितः) यः-कलशः ( कुम्मः ), क्स्य पाश्वंयोः= 
बामदक्षिणमागयोः, विन्यस्ता: ( स्थापिताः ) हस्तपल्लवा ( करकिसलयानि ) याभिस्ताः, प्रकयं- , 
माणनखमयूखजालकाः = प्रकीयं माणानि ( इतस्ततो विक्षिप्यमाणानि ) नखमयूखानां ( करष्ट- 
किरणानाम्‌ ) जालकानि ( समूहाः) यासां ताः। ्त्यङ्गकिविवरविनिगंतधाराः = प्रतयङ्वि 
प्रतिकरशाखम्‌ } यानि विवराणि ( दिद्राणि ), तेभ्यो विनिगंता ( निःसृता ) जलधारा ( सलिल- 
सन्ततिः ) यासां ताः, सकिलयन्त्रदेवता इव = जलयन्वाऽधिषठातृदेभ्य इव । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
काधित्‌ =का अपि वाराङ्खनाः। कनककर्हस्ताः = कनककलशः ( मूुवणकुम्मः ) हस्त 


निवारयितुम्‌, 


( करे ) यासां ताः । दिवसश्रिय इव = वासरलकषम्य इव, जाडचं = शत्यम्‌, अपनेतुं = निवारयतुम्‌, | 
आक्षिष्ठबालातपेन इव = आक्षिघ्ठः ( आकर्षितः ) बालातपः ( नूतनसूयं्योतः ) येन तेन ` इव, कुङ्कमं 
जलेन = कादमीरसलिटेन, यथायथं = यथास्वं, राजानं = मूपालम्‌, अभिषिषिचुः=स्नान कारितवत्यः। । 
अत्रापि “आक्षिप्त बालातपेनेव'” इत्यत्र ““दिवसध्िय इवे" "त्यत्र च उत्परक्षालङ्कारः । । 

अनन्तरमिति । अनन्तरम्‌ = अभिषेकाञनन्तरं, श्रुतिपथं = कणंमार्ग, स्फोटयनु इव = विदारयन्‌ | 
दव, अनेकप्रहतेव्यादिः = अनेकः ( बहुमिजंनेः ) प्रहताः ( वादिताः ) पटवः ( समर्थाः ) पटहाः 
( आनकाः ) ““आनकः पटहोऽस्त्री स्यात्‌” इत्यमरः । क्षल्ययं: ( वाद्यविशेषाः ), मृदङ्गाः ( मुरजाः | 
वेणवः ( वंश्यः ) वीणाः ( वल्लक्यः ), गीतानि च ( गानानि च ) तेषां निनादः ( ध्वनयः ), त॑, ` 
अनुगम्यमानः ( अनुलियमाणः ), बन्दिवृन्दकोलाहलाऽऽकुलः = बन्दिनां ( स्तुतिपाठकानाम्‌ ) वृन्दं 
( समूहः ), तस्य कोलाहलः ( कलकलः ), तेन आकुलः ( मिश्रः ), भ्रुवनविवरव्यापी = मुवनान 
( लोकानाम्‌ ) विवराणि ( छिद्राणि ) व्याप्नोतीति तच्छीलः, एतादृशः अतिमुखरः = अतिच्चय 
शब्दायमानः, आपूयंमाणानां = मुखवातैः पूरणीक्कियमाणानां, स्नानशङ्कखानां ~ मज्जनकम्बुबाच्ाना ` 
ध्वनिः = निनादः, उदपादिः = उत्पन्नोऽभूत्‌ । उदुषस्रगंपवंकस्य '"पंद गतौ" इति धातोलंडिः प्रथम 
पुरुषं कवचने रूपम्‌ । ४ 


~~~ ___ 
देवतार्ओंकी समान होकर ( स्नान कराया ), कुछ वेदयाओंने चन्दनरससे मिश्रित जलसे मल्यपवंतकी नदियोरि 
समान होकर ( स्नान कराया ), कुछ वेदयाओनि उठये गये कल्के पार्श्वौ परलवके समान हार्थोको रत 
नालूनोकि किरणसमूहको फलाकर प्रत्येक अङ्गुलियोके विवरोसि निकलती हु जलधारासे जलयन्त्रकी देविर्योगी 
` तरह होकर ( स्नान कराया ) । कुछ वेदय ओने रीत्यको हटाने रे छिए बालसू्य॑के प्रकाद्को खींचनेवाली दि 
लक्मयोकि समान होकर सोनेके कलशको हाथमे लेकर केसरके जलसे राजाको स्नान कराया । उसके 
कणेमागंको बिद्रारण करते हुए-ते बजाये गये अनेक नगाडे, सक्ष, पखावज, व॑शी, बीन ओर गनेके ॥ 


अनुगतं तथा स्तुतिपाठकोकि कोलाहलसे व्याप्त रोकच्छिद्रो 
१ ।५्‌॥ | च क्‌ नकालिक ट 
अत्यन्त विसतीणं शब्द्‌ उतपन्न हुआ । रोको व्याप्त करनेवाला बजाये गये स्ने 





कथामुखे--राद्रकनित्यकृत्यवणनम्‌ ४२ 


एवञ्च कमेण निवतिताभिषेको विषधरनि्मोक-परिलपुनी धवले परिधाय धौतवाससी 
शरदम्बरकदेश इव जरक्षालन-निमंरततुः अत्तिधवल-जलर-च्छेद-शुचिना दुकूलपटपलवेन 
तुहिनगिरिरिव गगनसरित्सोतसा तशिरोवेष्टतः सम्पादित-पितृजलक्रियो मन्त्रपूततोयाञ्जलिना 
दिवसकरमभिपणस्य देवगु मगमत्‌ । 

उपरचित-पसुपतिपूजश्च निष्कम्य देवगृहाल्लिवनिताग्निकार्यो विकलेपनभूमौ सङ्कारिभि- 
रलिकदम्बकेरनुबध्यमानपरिमखेन मृगमद-उपुर.कुङ्मवास-सुरभिणा चन्दनेनानुलिप्तसर्वाङ्ध 


एवं च = पुबोक्तप्कारेण, ऊमेण = परिपाट्घः,- निवंतिताऽमिषेकः = निवंतितः ( विहितः ) 
अभिकः ( स्नानम्‌ }) येन सः । विषधरनिर्मोकपरिखघुनी = विषधरस्य ( सप॑स्य ) निर्मोकौ 
{ कच्खको ) इब परिरघुनो ( अतिशयसृक्ष्मे ), धवे = शुक्ले, धौतवाससी = प्रक्वालितवस्तरे, उत्तरीया- 
ऽषरोयस्रूपे इति भावः । परिधाय = धारयित्वा, शश्दम्ब रकदेशः इव = शरदि ( मेघाऽ्त्यये ) 
अम्बरस्य { अकारस्य ) एकदेश ( एकखण्डः ) इव, जलक्षालननिमेरतनुः = जलेन ( सछिकेन ) 
श्लार्नं ( प्षाख्म्‌ ) तेन निमेखा ( स्वच्छा) तनुः ( शरीरम्‌ ) यस्यसः। उपमाऽलङ्कारः । 
उति्षवरेति ° = तिष्व: ({ अतिरयसुभ्रः ) यो जरुधरच्येदः ( मेषखण्डः ), स इव शुचिः 
{ उज्ज्वरः }, तेन, दुङ्रुपटरल्खवेन = क्षौपवस्त्रकिसख्येन, दुकूलपटः पल्लवम्‌ इव, तेन, कत- 
चिरोवेष्टनः = ङतं { विहितम्‌ } शिरोवे्नं ( मस्तकप्रावरणम्‌ ) येन सः, अत एव गगनसरित््ोतसा= 
अयनसरितः { आकायगङ्खायाः ) स्रोतसा ( प्रवाहेण }) तशशशिरोवेश्सः ( विहितशिखरप्रावरणः ) 
तुह्निगिरिः { हिमाञऽख्यः ) इव, उपमाऽलङ्कारः । मन्रपततोयाऽञ्जलिना = मन्तरपूतः ( मन्त्रपविव्रः ) 
यः तोयाऽञ्जलिः { जलाऽञ्जलिः ) तेन, सम्पादितपितृ जलक्रियः = सम्पादिता ( निष्पादिता ), 
पितृणां ( कव्यवाडनलादीनाम्‌ ) जलङ्किया ( तपंणकमं ) येन सः, दिवसकरं = सूर्यम्‌ । अभिप्रणम्य 
= सम्मुखं नमस्कृत्य, देवगृहं = सुरमन्दिरम्‌, अगमत्‌ = गतः । गम्‌धातोलूङ्‌, च्लेरङ्‌ । । 

उषरचिते.त । उपरचितपदरुपतिप्‌जः = उपरचिता ( उपविहिता ) परुपतेः ( शङ्करस्य ) पूजा 
{ अर्चा } येन, तस्य । पञूनां ( जीवानाम्‌ ) पतिः ( स्वामी ) पगुपतिः, तदुक्त लिङ्खपुराणे- 

“'द्रह्याद्याः स्थावरान्ताश्च देवदेवस्य शूलिनः । 
प्व: परिकीत्य॑न्ते समस्ताः यरुवतिनः ॥'* इति । 

एतेन शद्रकस्य वत्वं प्रतीयते । देवगृहात्‌ = सुरमन्दिरात्‌, निष्क्रम्य = बहिरागत्य, 
निर्वोतिताऽग्निकायं. = निर्वोतितम्‌ ( कतम्‌ ) अग्निकायेम्‌ ( अग्निहोत्रकमं ) येन सः । अग्निशालाया- 
मिति शेषः । एतत्कथनं पखमहायज्ञानामुपलक्षणम्‌ । पच महायज्ञा यथा- 

“"बलिकमं-स्वधा-होम-स्वाध्यायाऽतिथिसत्क्रियाः । 
मृतपित्रमरब्रह्ममनुष्याणां महामखाः ॥ १०२ ॥ '“ याज्ञवल्क्य ° आचार० । 

विलेपनमूमौ = अङ्गरागनिष्पादन्रुवि । क्षङ्कारिभिः = क्षङ्कारशब्दयुक्तः, अकिकदम्बकंः = 
अ्रमरसमूहैः, अनुबद्धधमानपरिमलेन = अनुब द्वथमान: ( अनुल्ियमाणः ) परिमलः. ( सौरमम्‌ ) 
यस्य, तेन ॥ मृगमद ° = मृगमदः ( कस्तुरी ) कूरः ( घनसारः ), कु्कुमः ( केसरः ) तेषां वासः 
( खौरमम्‌ ) तेन सुरमिणा ( सुगन्धयुक्तंन ), ताहशेन चन्दनेन = मख्यजरसेन, अनुरिप्तसर्वाऽङ्गः = 


श्य प्रकार क्रमसे स्नानकर सर्पकी दचुलीके समान हल्के ओर सफेद धौये कपर्डोको पह नकर शरत्‌ 

अतुके आकाञके एक मागके समान जलस्नानसे निमंल शरीरवाला होकर अत्यन्त सफेद मेघके खण्डके सदृश 

निंर रेकषमी बखसे आकादीगङ्गाके प्रवाहसे हिमालय पव॑तके समान शिरमे लपेटकर मन्त्रसे पवित्र जलाजलिति 

पित्ोका तपण काव करं सूव॑को प्रणाम कर राजा देवमन्दिरम गये । पड्ुपति ( शिवजी ) की पूजा कर देव- 

मन्दिरसे सट अग्निकायं ( अग्निष्ोत्र ) समाप्त कर विरेपनभूमिने सङ्धार करनेवारे भमरोसे सुगन्धका 
© # 





५० कादम्बरी 


विरचितामोदि-माशतीकुसुमशेखरः कृतवश्षपरिवर्तो रत्नकर्णपूरमात्राभरणः समुचितभोज 
सह्‌ भूपतिभि राहा रमभिमत-रसास्वाद-जातप्रीतिरवनिपो निवत्तंयामास । 

परिपीतधूमरवतिरुपस्पृदय च गृहीतताम्बृलस्तस्मात्‌ प्रमृष्ट-मणि-कुटटिम-प्देशादृत्ाव्‌ 
नातिदूर्वाततन्या ससम्भ्रम-प्रधावितया प्रतीहार्य्या प्रसारितं बाहुम भवलम्ब्यानवस्ु 
वेत्रलताग्रहण-प्रस ्गादतिजरठ-किसनयानुकारि-करतलं करेण, अभ्यन्तरसच्वारसमुचिके्‌ 
परिजनेनानुगम्यमानो धवलांशुक-परिगतपर्य॑न्ततया स्फटिक-मणिमय-मित्ति-ब॑द्धमिवोपल्ष 
माणम्‌, अतिसुरभिणा मृगनाभिपरिमलेनामोदिना चन्दनवारिणा सिक्तरिशिरमणिं 








अनुलिक्षानि ( रेपितानि ) सर्वाणि ( सकलानि ) अङ्गानि ( अवयवाः) यस्य॒ तेन । विरचिताः 
मोदि० न्= विरचितः { कृतविरचनः ) आमोदिनाम्‌ ( अतिसुगन्धयुक्तानाम्‌ ) मालतीकृमुमानां ( जाति 
पुष्पाणाम्‌ ) रेखरः ( शिरोभूषणम्‌ ) येन सः । कृतवस्त्रपरिवतं; = कृतः ( विहितः ) वस्त्रयो 
( पूवं परिहितयोरुत्तरीयाऽधरीययोः ) परिवतंः ( परिवतंनम्‌ ) येन सः । रत्नकणणंपूरमात्राऽऽमरणः = 
रत्नखचितं मणिखचितं कणंपूरमात्रम्‌ ( कणंमूषणम्‌ एव }) आमरणम्‌ ( अलङ्कारः ) यस्य सः 
समुचितमोजनंः = समुचितं ( योग्यम्‌ ) मोजनं ( मक्षणम्‌ ) येषां तैः, तादौ: मूपतिमिः = राजभिः 
सह = समम्‌ । अभिमत ० = अभिमताः ( अमीष्टाः) ये रसाः ( मधुरादयः ) तेषाम्‌ आस्वाद ` 
( आस्वादनम्‌ ) तेन जाता ( उत्क्ना ) प्रीतिः ( सन्तुष्टिः ) यस्य सः । तादृशः नृपतिः = राजा 
आहार = भक्षणम्‌, निक्तंयामास = निष्पादयामास । । ३ 
उपस्पृश्य = आचम्य “"उपस्पशंस्त्वाचमनम्‌'' इत्यमरः । # 3 
परिपीतधूमवतिः = परिपोता ( पानविषयीकृता. ) धूमवति: = ( द्रव्यविशेषः ) येन सः॥ 
गृहीतताम्बूलः = गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ ) ताम्बूलं ( नागव्कीदलम्‌ ) येन सः । तस्मात्‌, प्रमृ्टमणिकुद्िम- 
प्रदेशात्‌ = प्रमृष्ट: ( जुलादिशोषितः } यो मणिकरद्िमप्रदेशः ( रत्ननिबद्धस्थानं ), तस्मान्‌=उत्थाय= 
उत्थानं हृत्या, नाऽतिदूरवतिन्यां = नाऽतिविप्रकृस्थकरे वि्यमानया, ससम्भ्रमप्रधावितया = ससम्भ्रमं 
( सत्वरम्‌ ) प्रधाविता ( त्वरितं गच्छन्त्या ), ताहृश्या प्रतीहार्या = दवारपालिकया अनवरत० = 
अनवरतं ( निरन्तरं यथा तथा ) यः = वेत्रलताग्रहणप्रसङ्ः ( वेतमयश्चुपादानाऽवसरः ) तस्पात्‌। 
अतिजरटेत्यादिः = अतिगरठम्‌ ५, अतिजीणंम्‌, अतिकिनिमिति भावः ) यत्‌ किसलयं ( पट्लवः ), 
(व 
॑ = हस्तेन । अवशम्ब्य = गृहीत्वा । म 
भभ्यन्तरे ( अन्तःपुरे ) यः स्वारः ( स्वरणम्‌ ), तस्मिन्‌ समृचितेन ( योग्येन ), परिजनेन ` 
सेवकेन, अनुगम्यमानः = अन्ति यमाणः । , भवलाऽुकेत्यादिः = धवलं ( शुभ्रम्‌ ) यत्‌ अंशुकं ( कषम 4 
वस्त्रम्‌ ) तेन परिगतः ( परिवेष्टितः ) पयंन्तः ( प्रान्तभाग: ), तस्य मावः, तत्ता तथा । स्फ 
व्यादिः = स्फटिकेपणिपयी ( स्फटिकरत्नमयी ) या भित्तिः ( र व 
एद, उपलस्यमाणं = हृयमाम्‌, अने ता (तः कुड्यम्‌ ) तया निबद्धम्‌ ( रचितम्‌ | 
। कना धाबत्याऽतशयः प्रतीयते । उतपरक्षाऽलडारः। 
~----~~- ---~ ~ ;. 
र 










अनुसरण कयि गये पर्]णेक 
फूलोके शिरोभूषणसे युक्त हो 
करनेके लिए योग्य राजाओंर 


[र वेस पौ [> १। 1 # ~ नसे गमे ^ चमः 
पूर कसरपं सम्पकसे सुग भू चन्दनसे सब अङ्गोमे लेपन कर सुगम्धित चमे 
भूषणमात्र धारण कर्‌ अपने साथ भोजम 


भर कपदकी बदल कर्‌ रत्नलधित वार्ण 





कथामुखे-सभामण्डपगमनम्‌ ५१ 


्‌ अविरलविश्रकीर्णेन विमल-मणिकुद्टिम-गगनतलतारागणेनेव कुमुमोपहारेण निरन्तरनिचितम्‌, 


उत्कीर्णशारभल्ञिक। निवहेन सच्निहितगृहदेवतेनेव गन्धसलिल क्षाक्ितिन कलघौतमयेन स्तम्भ- 


सञ्चयेन विराजमानम्‌, अतिब्रहलागुरु-धूप-परिमलम्‌, अखिलविगकित-जलनिवह्‌-घवल-जलधर- 


शकलानुकारिणा कुसुमामोदवासितप्रच्छदपटेन पटोपधानाध्यासितशि रोधाम्ना मणिमय- 
प्रतिपादुकाप्रतिष्ठितपादेन पाश्वंस्थ-रत्नपादपोटेन तुहिनिशिलातल-सदुशेन शयनेन सनाथी- 
कृतवैदिकं भुक्त्वास्थानमण्डपमयासीत्‌ । 

अतिसुरभिणा = अतिसुगन्धयुक्तेन, मृगनाभिपरिगतेन = कस्तू रोग्याप्तेन, आमोदिना = अतिसुगन्ध- 
युक्तेन, चन्दनवारिणा = मलयजजलेन, सिक्तशिशिरमणिमूमि = सिक्ता ( उक्षिता ) अतएव शिशिरा 
( शीतला ) या मणिभूमिः ( रत्ननिबद्धा भूः ) यर्मिस्तम्‌ । ““आस्थानमण्डपम्‌,' इत्यस्य विशेषणमेव - 
मन्यत्रापि । "अयासीत्‌" इति क्रियापदेन सम्बन्धः । अविरलविप्रकोर्णेन = अविर ( घनं यथा तथा ) 





। विप्रको्णेन ( विक्षिप्तेन ), विमरत्यादिः = विमलमणोनां ( निमंलरत्नानाम्‌ ) यद्‌ कुट्टिमं (निबद्धा मूः) 


ग कुः न 
तत्र॒ गगनतर्तारागणेन ( ऽ7कारतलनक्षत्रसमूहेन ) इव, कुषुमोपहारेण = पुष्पसमूटेन, निरन्तर- 
निचितं = निरन्तरं ( सन्ततम्‌ ) निचितम्‌ ( ग्या्तम्‌ ), उपमाऽलङ्कारः । उत्कोणंशालमच्जिका- 


। निवहेन = उत्कोणं: ( उत्कीयं कृतः ) शालमञ्जिकानां ( पाच्वालिकानाम्‌ ) निवहः ( समूहः ) यस्मि- 


स्तम्‌ । सच्निहितगृहदेवतेन = सन्निहिताः ( समौपस्थिताः ) गंहदेवताः ( गेहदेव्यः ) यस्मिंस्तेन, इव । 
गन्धसकिलक्षाल्तिन = गन्धसखिलेन ( सुगन्धयुक्तजलेन ) क्षाक्ितिन ( धौतेन ) । करुधौतमयेन = 
सुवणं रचितेन, “कलधौतं रूप्यहेम्नोः'” इत्यमरः । स्तम्मसश्वयेन =स्यणासमूषेन, विराजमानं = शोम- 
मानम्‌ । अत्र॒ उतत्रक्षाऽल ङ्कारः । अतिबहलाश्गुरुधूपपरिमलम्‌ = अतिबहलः ( अतिप्रचुरः ) अगुर- 


धूपानां ( कष्णाऽगुरुधूपानाम्‌ ) परिमलः ( सौरमम्‌ ) यस्मिस्तम्‌ । अखिकेति ° = अखिलः ( समस्तः ) 





विगलितः ( निगंतः ) जलनिवहः ( सकिलसमूहः ) यस्मात्‌ सः, अतएव धवलः ( शुभ्रः ) यो जल- 


धरः (मेषः), तस्य शकलं (खण्डम्‌) त्‌ अनुक रोतोति, ““शयनेन'" इत्यस्य विलेषणमेवं परत्राऽपि, तेन । 


कुमुमाऽऽमोद० = कुसुमानां ( पुष्पाणाम्‌ }) य आमोदः ( सौरमम्‌ ) तेन वासितः ( भावितः ) प्रच्छद- 
पटः ( आस्तरणवस्त्रम्‌ ) य्मिस्तेन । पषटरोपधानाऽ्घ्यासितरि रोधाम्ना = पटस्य ( क्षौमवस्त्रस्य ) यत्‌ 
उपधानम्‌ ( उपबहं: ) तेन अध्यासितः ( अधिष्ठितः }) शिरोमागः ( मस्तकदेशः ) यस्मिस्तत्‌, तेन । 


। "उपधानं तरपः” इत्यमरः । मणिमयेत्यादिः = मणिमय्यः ( रल्नप्रचुराः ) याः प्रतिषादुकाः 


( भधारपीठानि ) तासु प्रतिष्ठिताः ( संवि्यमानाः )` पादाः ( पयं ङ्कचरणाः ) यस्मस्तेन । पाश्वस्थ- 
रत्नपादपीठेन = पादवंस्थं ( समीपस्थम्‌ ) रत्नमयं ( मणिप्रचुरम्‌ ) यत्‌ पादपौठं ( चरणन्यास- 


। स्यानम्‌ ) तेन । तुहिनशिलातलसदटृशेन = तुहिनरिलातलेन ( हिमप्रस्तरतलेन ) सहशं ( तुल्यम्‌ -) 


तेन । ताहशेन शयनेन ( शाय्यया ), सनाथीकृतवेदिकं = सनाथीकृता ( सहिता ) वेदिका ( परिष्कृत- 
मूमिः ) य्समिस्तत्‌ तादृशम्‌ भास्थानमण्डपं = समामण्डपं , भुक्त्वा = मोजनं कृत्वा, अयासीत्‌ = प्राप्त 
वानु । ““या.श्रापण'* इति धातोलुंडि प्रथमपुरुष कवचने रूपम्‌ । “'यमरमनमातां सक्‌ चे"ति सगिटौ । 


अत्यन्त सुगन्धवाके, कस्तूरीमो युक्त चन्दनजलसे. सिक्त शीतलमणि भूमिसे युक्त रगातार बिखरे गये, निर्मल 


निबद्ध भूमिम आकाशम तप्रागणके समान पुष्पोके उपषहारसे निरन्तर व्याप्त, खदौ हुड वि 
क म छगन्धितजलसे धोये गये सुवण्नि{मित स्तम्भोके समूहसे शोभित न ८ 
8 संपूणं जरके निकलनेसे सफेद्र मेषके खण्डका अनुकरण करनेव।ले फूलों के सुगन्धसे युक्तं शिर रखनेके 
समीषारलार रेज्ञमी तक्यिसे युक्त, मणिमय प्रतिप दुकाओंपर प्रतिष्ठित पाँबदानषलि, हिमरिलाके सदृ 
खचित रपावदानवाङे पगे युक्त समामण्डपर्मे राज। शुद्रक भोजने अनन्तर प्च गये । 


कादम्बरो 
५२ 


> शानैरत्सद्ध-निहितासिरुतया 
तन्न च शयने निषण्णः क्षितितलोपविष्टया रान. मे „ खड्ग. 
ठि | >) क = त्र त्य म्‌ - ५ 
-उल-कोमलेन करसम्बूटेत सत्रा 9 न रेनि 
वाहिन्या नव-नलित-दल-कोम 1 
पतिभिरमात्यैमित्रैश्च सह तास्ताः कथाः कवु मुहु्तमिवासा। =>, उति समुपजाततद्वत्तान 
ततो नातिदूरवत्तिनीम्‌ “अन्त पुरादेशस्पायनमदापयाग ४ 


जा प्रतीहारीमादिदेश । भः ध श 
4. हे ना) जानु-करतला "यथाज्ञापयात देवः' इति शिरसि कृत्वाज्ञां यथा. 
दिष्टमक रोत्‌ । कनदृवित्रल 
न अथ मुहूर्तादिव वैशम्पायनः प्रतीडार्य्या व न 
वनतपूवंकायेन सितकञ्चुकावच्छन्नवपुषा । जराधवलितम 4 सीम्‌ 
विह ङ्खजातिप्रीव्या जरत्कलहंसेनेव कञुकिनानुगम्यमाना ना = -------- रा | 
य 
तत्रेति । तत्र = तस्मिन्‌, शयने = शय्यायां, निषण्णः ० 
सतित ( भूतले ) नव ^ यला ), एवं ज न 
निहिता ( स्थापिता ), असिलता ( खङ्गसख्ता ) यया सा, तया 1 खङ्खवाहः व 
कयाचित्‌ परिचारिकया, नवनलिनि° = नवं ( नूतनम्‌ ) यत्‌ नलिनदल ` ( ५ १ तत्‌ ख 
कोमलं ( मृदुलम्‌ ), तेन तादरोन करसंपुटेन = हस्तयुमेन सवाह्मका : = = ६.४४ 
मानौ ) चरणौ ( पादौ } यस्य सः । तत्कारोचितदशंनः = तत्काल, ( तत्समये ) उचित | ४ म्यम्‌] 
दशनम्‌ ( अवलोकनम्‌ ) येषां ते, तैः । ताह: अवनिपतिमिः = भूपः, अमात्यः = सचिवः, मित्रश्च = 
सुहृद्ि्र सह = समं, तास्ताः न= अनेकप्रकारः, कथाः = वार्ताऽऽछापान्‌, कुवन्‌ = विदधत्‌, महू 
इव = कच्चित्क्षणम्‌ -इव । आसाश्वक्रे = उपविवेश । नवनखिनमित्यत्र उपमाऽल ङ्ारः । | 
तत इति । ततः = कथाऽऽलापाऽनन्तर, नाऽतिदू रवतिनीं = नाऽतिविप्रकृशस्थानसंनिहिता 
प्रतीहारी = द्वारपाशिकां, . सनुपजात० = समूपजातं ( समुत्पन्नम्‌ ) तस्य ( शुकस्य ) वृत्तान्तप्रले 
( उदन्तपृच्छायाम्‌ ) कुतूहलं ( कौतुकम्‌ ) यस्य सः, ताहशः सन्‌, राजा । अन्त पुरात्‌ = युढान्ताद्‌। 
वंशग्पायनं = तन्नामकं शुकम्‌, आदाय = गृहीत्वा, आगच्छ याहि, इति, आदिदेश = आज्ञापयामास । 
तेति । सा = प्रतीहारी, क्षितितल ० = क्षितितरे ( भूतले ) निहितं ( स्थापितम्‌ ) जानुकरतः 
( ऊरपवंहस्ततलम्‌ ) यया सा । तादृशी सतौ । देवः = राजा, मवान्‌, यथा = येन प्रकारेण, आश 
पयति = आदिशति । तथेवाचरिष्यामीति पौषः । इति = एवं, शिरसि = मस्तके, आज्ञाम्‌ = अदेश, 
छरृत्वा = विधाय, यथादिष्टम्‌ = आज्ञाऽनुसारम्‌, अकरो = कृतवती । 
अथ = अनन्तरं, मृहूर्तात्‌ इव = अल्पकालात्‌ इव, प्रतीहार्या = द्ारपालिकया, गृहीतपञ्जरः= 
गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ ) पञ्जरं ( रौहशलाकानिितं पक्षिनिवेदानयन्तरम्‌ ) यस्य सः, तादशो. वेशभ्पायनः, 
| 8 1 


वहपिर पररुंगपर्‌ बैठकर जमीनपर बेटी हुईं तल्वारको गोदभै, रखनेवाली तलवार धारण करनेवारी लं ¢ 
कमरपलनके समान कोमल हाथो षरे धीरे मदित चरणोंबाले राजा ( शरद्रक ) उस ` समय उचित 
राजा्ओं, सचिवं ओर मित्रके साथ अनेक प्रकारके वार्तालाप कर कु समयतकः बैठे रहे । तब वैः 
विषयमे प्रन करनेको उत्कण्ठा उत्पन्न होनेसे कुट द्र रहनेवाटी द्ारपाल्िकाको “अन्तःपुरे वैराम्पायनकी 

) जं ~ ॥ ी 
आओ? इस प्रकार राजाने भाज्ञा दौ । दारपारिकाने घुटनों ओर करतलोो जमीनपर रखकर “महाराजकं 
आज्ञा” दसा कहकर शिरमे आश्ञाको रखकर आ्ञाके अनुसार किया । | | दु 
छ ५ र ० हो दारपाल्किने जिसका पिजडा लिया था वह वैशम्पायन तोता कै - 

ताके रन शरीरफे पूवभावको कुछ छुकानेवारे ओर सफेद जामाको धारण करनेवाले बुदापति | 


शिराले गदगद ( अस्पष्ट ) स्वरवाले ओर भीर. ९ = 
.।९ . चलनेव ले सदृश क 
अनुगत होकर राजाके पास आ गया ले पक्षिजातिके प्रेमे मानों बृढ हंसके 


~~ उपविष्टः, शद्रकः । क्षितितलोपविश्या- 


~ == ~ ~~ = क 


कथामुखे-स० म० कञ्नचुकी नि° वणनम्‌ ५३ 


क्षितितल-निहितकरतलस्तु कल्चकी राजानं व्यज्ञापयत्‌-- देव ! देव्यो विज्ञापयन्ति 
देवादेश्ादेष वैशम्पायनः स्नातः कृताहारश्च देवपादम्‌ं प्रतीहार्य्या नोत' इत्यभिधाय गते च 
तस्मिन्‌ राजा वेशम्पायनमपृच्छत्‌--'कच्चित्‌ अभिमतमास्वादिंतमभ्यन्तरे भवता किञ्चिदश- 
नजातम्‌ ?' इति । . 
(ल प्रत्युवाच-दैव करिवा नास्वादितम्‌ ? आमत्त-कोकिल-लोचनच्छविर्नीलपाटल 
कषायमधुरः प्रकाममापीतो जम्बृफलरसः हरि-नखरमिन्न-मन्तमातङ्खकुम्भ-मुक्तरक्ताद्रमुक्ता- 


कनकवेत्रलताऽवलम्विना = कनकनिर्मिता ( सुवणं रचिता ) या वेत्रलता ( वेतसकता. ) ताम्‌ अवलम्बते 
तच्छोटस्तेन । तदुग्रादिणेति मावः । किथ्विदवनतपूवंकायेन = स्तोकाऽवन्र देहपुवं मागेन, कायस्य पूवं 

` पूवंकायः, “ूर्वाऽपराऽधरोत्तरमेकदेशिनकाधिकरणे'' इति एकदेटिसमासः । किचिदवनतः पूवंकाथो 
यस्य, तेन । सितकच्चुकाऽवच्छन्नवपुषा = सितः ( शुक्लः ) यः कच्चूकः ( कैर्पासकः ) तेन अवच्छन्नम्‌ 
( आच्छादितम्‌ ) वपुः ( शरीरम्‌ ) यस्य, तेन । जराधवलितमौलिना = जरसा ( विस्रसया ), धव- 
लितः ( शुक्छीकृतः ) मौलिः ( शिरः ) यस्य तेन । गद्‌गदस्वरेण = गद्गदः ( अस्फुट: ) स्वरः ( शब्दः) 
यस्य तेन । मन्दमन्दसश्वारिणा = मन्दप्रकारं मन्दमन्दं “प्रकारे गुणवचनस्य" इति मन्दशब्दस्य 
द्विर्मावः । मन्दमन्दं सञ्चरतीति ठच्छीलरतेन शनेः श्नः सञ्चरणशीलेनेति मावः । बिह ङ्गजाति 
प्रीत्या = पक्षिजातिस्नेहेन, जरत्कलहंसेन इव = वृद्ध राजहंसेन इव, कञ्चुकिना = सौविदल्लकेन, कन्चु- 
किलक्षणं यथा-- 








“अन्तः पुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणाऽन्वितः । 
सवंशास्त्राऽथंकुशलः कञ्चुकीत्यमिधीयते ॥।*” 
| इत्युक्तलक्षणलक्षितेन अनुगम्यमानः = अनुल्ियमाणः, राजाऽन्तिकं = मूप ( शूद्रक ) समी- 
। पम्‌, आजगाम = आययौ, जरत्कलहंसेनेत्युपमाऽलद्भारः । 
| क्ितितकेति । क्षितितल ° = क्षितितके ( भूतले ) निहितं ( स्थापितम्‌ ) करतलं ( हस्त- 
। तलम्‌ ) येन सः । तादृशः कञ्चुकी = सौविदल्ल, राजानं = नृपं शूद्रक, व्यज्ञापयत्‌ = विज्ञापितवानु । 
देव = हे राजन्‌ !, देव्यः = महिष्यः, विज्ञापयन्ति = निवेदयन्ति । देवाऽऽदेशात्‌ एव = मवदाज्ञाया 
एव, एषः = अयं, व॑शम्पायनः = तन्नामकः शुकः, स्नातः = कृतस्नानः, अकमंकात्‌ ष्णाधातोः ““गत्यर्था- 
कमंकरिरुषरीड्स्थाऽऽसवसजनरुह्‌ जीयंतिम्यश्वे"" ति कतरि क्त प्रत्ययः । कृताऽहारश्च =विहितमोजनश्च । 
प्रतीहार्या = द्वारपालिकया, देवपादमूलं = मवच्चरणमूलम्‌, आनीतः = प्रापितः । इति = एवम्‌, अभि- 
` धाय = उक्त्वा, तस्मिन = कञ्वुकिनि, गते = निवृत्ते सति, राजा, वंशम्पायनम्‌, अपृच्छत्‌ = पृष्टवान्‌ । 
अभ्यन्तरे = अन्तःधुरे, मवता = त्वया, किञ्चित्‌ = किमपि । अमिमतम्‌ = अमीष्टम्‌, अशनजातं = 
मक्ष्यपदाथं समूहः, आस्वादितं कच्चित्‌ = आस्वादनविषयीकृतं किम्‌, “कच्चित्कामग्रवेदने' इत्यभरः । 
सः = वैशम्पायनः, प्रत्युवाच = प्रत्यक्तवानु । देवं = महाराज, कि वा = अशनजातं न आस्वादितम्‌ = 
न आस्वादनविषयीकृतं, काकुः । सवंमपि आस्वादितमिति मावः । तदेवमूपपादयति--आामत्तेत्यादिना । 
भामत्तकोकिललोचनच्छविः = आमत्तः (मदोन्मत्तः) यः कोकिलः ( पिकः ), तस्य लोचनयोः (नेत्रयोः) 
इव छविः ( कान्तिः ) यस्य सः । एवं च नीरपाटलः = कृष्ण-इवेतरक्तः । कषायमधुरः = तुवरमिष्ट 


कञरकीने जमीनपर दा्थोको रखकर राजाको निवेदनं किया--“महाराज ! रानिर्या निवेदन करती हैँ किं 
महाराजकी ` आश्चासे स्नानकर आहार ग्रहण करनेव के इस वैशम्पायनको द्वारपालिका आपके चररणोके समीप 
ठे आर है” रेसा कहकंर क्च कीके जानेपर ` राजाने वैशम्पायनसे पूा--“आपने अन्तःपुरे अभीष्ट कुछ 

` भोजन चख किया ११ । वैशम्पायनने उत्तर दिया-परहाराज ! भने क्या नदीं खाया £ मत्त कोयल्के ने््रोके समान 
। नीली भौर गुलाबी कान्तिसे युक्त कषाय ओर मीठा जामुनका रस पर्याप्त पी छिया.। सिंदके नाखूनोसि विदीणं 


| . 


| 





५४ कादम्बरी 
फकलल्वीषि खण्डितानि दाडिम-बीजानि, नलिनीदल-हरिन्ति द्राक्षाफल-स्वादूनि च दि रता 
स्वेच्छया प्राचीनामलकीफलानि । क्रि वा प्रलपितेन वरहुना, सर्वमेव देवीभिः स्वयं करयो 
नीयमानममुतायते' इति 4} | 

एवं वादिनो वचनमाक्षिप्य नरपतिरत्रवीतू-- आस्तां तावत्‌ सवम्‌, अपनयतु नः र 
हटम्‌, आवेदयतु भवानादितः प्रभृति कार्स्येनात्मनो जन्म कस्मिन्‌ दषो ? मवान्‌ 
ते माता? कस्ते पिता? कर्थं वैदानामागमः? 


जातः? केन वा नामकरतम्‌ ? काते कर 
राख्ाणां परिचयः ? कुतः कटाः आसादिताः ? किटैतुकं जन्मान्तरानुरमरणम्‌ १ उत 


प्रदानम्‌, अथवा विहगवेष-धारी कश्चिच्छन्नं निवससि ? क पूर्वमुषितम्‌ ? क्रयद्रा वयः} 








^^तुवरस्तु कषायोऽस्त्री त्यमरः । एताहशो जग्बुकटरसः = जग्बफटद्रवः, त्र कामं = पर्याप्ठं यथा मभ 
आपीतः = सम्यक्पानविषयीकरतः । अत्रोपमाऽलद्भारः। एवमेव ` हरिनखरेत्यादिः ० - हरेः ( शिम्य । 
नखर: ( नखैः ) मिन्नाः ( विदारिताः ) मत्तमातद्खानां ( मदयक्तदस्तिनाम्‌ ) ये करम्माः ( मस्तक 
सपिण्डाः ) तेभ्यो मृक्तानि ( अपगतानि ) यानि रक्ताधरद्रणि ८ रधिरिकिलिन्नानि ) मृक्ताफक्री 
( मौक्तिकानि ), तेषाम्‌ इव त्विट्‌ (कान्तिः) येषां तानि, तादृशानि दाडिमवीजानि~करकफलबीजागि 
खण्डितानि = खण्डीकरतानि, चञ्चपुटेनेति दोपः । उपमाध्लद्धारः। हत्थमेव नरिनीदलहूरिन्ति » 
नलिनी ( कमलिनी ) तस्या दलानि ( पत्त्राणि ) तानि हव हरिन्त ( हरितवर्णानि ), द्राक्षाफटण्, 
दूनि = द्राक्षा ( मृद्धोका ) तस्याः फलानि ( सस्यानि ) दव रवरादूनि ( स्वादयुक्तानि ), “भद्रो 
गोस्तनो द्राक्षा" इत्यमरः । प्राचीनाऽऽमलकीफलानि = पानीयामलककलानि, स्वेच्छया = निजा 
मिलाषेण, चर्णितानि = चर्णङ्ितानि, चच्चुषुटेनति देषः । उपमाऽ्लद्कारः । वा= अथवा, बहुना 
अधिकेन, प्रलपितेन = अनर्थंकवचनेन, कि = कि प्रयोजनम्‌ । सर्व॑म्‌ एव = सकलम्‌ एव, अशनजातपिति 
शेषः । देवीमिः = मरहिषीमिः । स्वयम्‌ = आत्मनव, करतसोपनीयमानं = करतलैः ( हस्ततः } गः 
नीयमानं ( समोपे प्राप्यमाणं सत्‌ ), अमृतायते = अमृतवव्‌ आचरति, “करतुः क्यट्‌. सलोपश्च ' इति ऋ 
प्रत्ययः । उपमाऽलङ्कारः । टति= वाक्यसमाप्षौ, ““ट्ति हेतुप्रकरणप्रकाशाऽऽदिसमाक्षिषु ।'' इत्यमरः। 
एवंवादिनः = पूर्वोक्तं वाक्यं कथयतः वंशम्पायनस्येति मावः । वचनं = वचः, आक्षिप्य = बा 
कृत्वा, वावयसमाक्षा बाधां विधायेति मावः । नरपति; = राजा शूद्रकः, अव्रवीत्‌ = अकथयत्‌ । इदं = 
पूर्वोक्तम्‌ एतत्‌, सवं = सकलम्‌, आस्तां = तिष्टतु, तावदिति वाक्याऽल द्रे । मवानु, नः = अस्म 
कुतुटलं = कौतुकम्‌, अपनयतु = निवारयतु । मवानू, आदितः प्रभृति = प्रथमत आरम्थ । कार्तस्येन = 
साकल्येन, आत्मनः = स्वस्य, जन्म = जननं, करिमनू देशे = जनपदे जातमिति शेषः । भवान, कर्थ = 
केन प्रकारेण, जातः = उत्यन्नः, केन वा = पुरुषेण, नाम = अमिधानं, तवेति दोषः । कृतं = विहितम्‌ । 
ते = तव, माता = जननी, का, ते = तव, पिता= जनकः, कः ? वेदानां = श्रुतीनाम्‌, आगमः> 
उपलव्धिः, कथं = केन प्रकारेण, जातः । शास्त्राणां = व्याकरणन्यायादीनां, परिचयः = संसत, 
कथं = केन प्रकारेण जातः । कला = नृत्यगीतादिका कला, कुतः = कस्मान्‌, आसादिताः = पर 
जन्माऽन्तराऽभनुस्मरणं = जन्माऽन्तरस्य ( पूरवंजन्मनः }) अनुस्मरणम्‌ ( अनुस्मृतिः ) किटितुक 
1 





हाथोके शिरके मांसपिण्डते निकले हुए रुधिरमे आद्र मोतिर्योकी-सी कान्तिवारे अनार दारनोको वण्ट-वण्ड ¶ 
खा चिया । कमक पत्तकिं समान हरे अड्गृरफे समान स्वादु जल्थावटोकि फर्लोको अपनी च्छ्रा ते चूण # 
खा टाटा । अधिक कहनेसे क्या १ रानिर्थासि अपने करतलेमि लाय। गया सव कुद अभृत समान ॥ 
र्दा द" दसा कहते हुए वँडम्पायनकी बातर्मे आक्षेप केर राजान कट “यह सव रहने द अपि ५ 
उत्कण्ठा हटा दे । शुरूसे पूर्णरूपसे करस दशमे अपना जन्म हुआ ? आप कमे उत्पन्न हुए १ विंसने आपका +/ 
रक्खा १ कौन आपकी माता ओौर आपके पिता है ? वेदोकी प्राति कैते हुई ? शासका परिनिय वते हमा ! + 


कथामुखे-विन्ध्याटवीवणंनम्‌ ५५ 


कथं पञ्चरबन्धनम्‌ ? कथं चण्डाल-हस्तगमनम्‌ ? इह वा कथमागमनम्‌ ? । 

वैशम्पायनस्तु स्वयमुपजातकुतुहलेन सबहुमानमवनिपतिना पृष्ठो मुहत्तमिव ध्यात्वा 
सादरमब्रवीत्‌-""देव ! महतीयं कथा, यदि कौतुकमाकण्यताम्‌”- 

अस्ति पूर्वापर-जलनिधि-वेलावनरगना मध्यदेशालङ्कारभूता मेखरेव भुवः, वन- 
करिकुल-मदजल सेक-संवद्धित रतिविकच-धवल-कुसुमनिकरमत्युच्वतया तारा.गणमिव 
 शिखरदेशकग्नमुद्रहद्धिः पादपेरपशोभिता, मदकल-कूररकुल-दर्यमान-मरिचपछवा, करि- 


भि द ज । व = = = दमम कर कड 








किकारणम्‌ । उत = अथवा, वरप्रदानं = देवादिवरवितरणं जन्माऽन्तरानुस्मरणकारणमिति मावः। 
अथवा = उताहो, कचित्‌ = कोऽपि त्व, विहगवेषधारी = विहगस्य ( पक्षिणः ) वेषधारी ( नेपथ्य- 
धारकः ) सन्‌, छन्नं = प्रच्छन्नं यथा स्यात्तथा, निवस्षसि = निवासं करोषि ?, पूर्वं = प्रथमं, क्व = कुत्र, 
उषितं = स्थितम्‌ 4 वा = अथवा । वयः = अवस्था, कियन्‌ = किपरिमाणं, पञ्जर बन्धनं = पञ्जराऽ 
वस्थानं, कथं = केन प्रकारेण, जातमिति शेषः । चाण्डालहृस्तगमनं = दि वक।तिकरप्रापणं, कथं = 
केन प्रकारेण, जातम्‌ । वा = अथवा इह = अत्र,मत्स्निधौ आगमनं = प्रातिः, कथम्‌ ?* उपजात- 
कुतुहलेन = उपजातम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) कृतहलं ( कौतुकम्‌ ) यस्य तेन, ताददेन अवनिपतिना = राज्ञा 
शूद्रकेण, स्वयम्‌ = आत्मना, सबहुमानम्‌ = अधिकसत्कारपूवंक, पृष्ठः = अनुयुक्तः, वंशम्पायनस्तु = 
तन्नामकः गुकस्तु, मृहुतम्‌ इव = कंचित्कालम्‌ इव, ध्यात्वा = चिन्तयित्वा, सादरम्‌ = आदरपुवंकम्‌, 
अब्रवीत्‌ = अवदत्‌, देव = महा राज !, इयम्‌ = एषा, कथा = प्रवृत्तिः, मद्विषयेति दोषः, महती = 
सविस्तरा, कौतुकं यदि = कुतहर चेत्‌, आकण्यंतां = श्रूयताम्‌ । | 
अस्तीति । पूर्वाऽपरजलनिधिवेलावनलग्ना=पूर्वाऽ्परौ ( पूवंपश्चिमौ ) यौ जलनिधौ ( समुद्रौ ), 
तयोः यत्‌ वेलावनं ( तटकाननम्‌ }) तत्पयन्तं ग्ना ( सम्बद्धा ), मध्यदेशाऽलङ्ारभूता = उत्तर 
( हिमालय ) दक्षिण ( विन्ध्य ) पवंतमध्यप्रदेशमूषणभूता  मध्यदेशलक्षणं यथा मनुस्मृतौ-- 
“"हिमवद्धिन्ध्ययोमेध्यं  यत्प्राग्विनरानादपि । | 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकोतितः ॥'' २-२१। 
भुवः = पृथिव्याः, मेखला इव = काची एव “विन्ध्याटवी” इत्यत्र सम्बन्धः । वनकरिकुलेत्यादिः = 
वतै ( अरण्ये ) करिणां { हस्तिनाम्‌ }) कुलानि ( गुथानि ) तेषां यत्‌ मदजलं ( दान-वारि ) तस्य 
सेकः ( सेचनम्‌ ) तेन संवद्धितैः ( वृद्धि प्राः ), “पादपे” रित्यस्य विशेषणम्‌ । शिखरदेशरग्नं = 
श द्प्रदेशस्थितम्‌, अतिविकचेत्यादिः० =अतिविकचानि ( अतिशयविकसितानि ) धवलानि ( शुक्लानि ) 
यानि कुसुमानि ( पुष्पाणि ), तेषां निकरं ( समूहम्‌ ), अतः . अत्युच्चतया = अतिशयोन्नतत्वेन । 
तारागणम्‌ इव = नक्षव्रसमूटम्‌ इव, उद्रहद्धिः = धारयद्भिः पादपः = वृक्षः, उपशोभिता = शोभां 
प्रापिता । ““तारागणम्‌ इवे" त्यत्रोपप्रेक्षाऽल ङ्कारः । मदकलेत्यादिः = मदेन ( मत्तमावेन ) कलाः 
( मनोहराः ) ये कुरराः ( उक्क्रोगाः ) तेषां कुलं ( समूहः ) तेन देश्यमानानि ( भक्ष्यमाणानि ) 
आपने नृत्यत आदि करटा्ओंकी प्राप्त किया? पूवेजन्भके स्मरणका कारण वेया है १ अथव। वर मिलनेे 
हुआ दै ? अथवा पक्षीका वेष लेनेवाठे आप कोई गुप्त सूयते रहते ह १ आप पहले कहाँ रहे १ आपकी उच्च क्या है ! 
आप कैसे पिज बन्धनं पट्‌? कैसे चाण्डाल हाथमे जान। हुआ ? अथवा यहाँपर अपि कैसे आ गये ?। 
इस प्रकार उत्कण्टावाे राजाच स्वयम्‌ बहुत सम्मानते पूषछा.गथ। वैशम्पायन कुछ काल त्क सोचकर आदरपूकेक 
बोला-“महाराज ! यह लम्बी कथा है । आपकी उत्कण्ठा है तो सुन र”। 
पूवं ओर पश्चिमे समुद्रका तीरभूमिके वनति सम्बद्ध मध्यशके अलङ्कार समान, पृथ्वीकी मेखला 
( करधनी ) की तरह प्रतीत होनेवारी, विन्ध्याऽस्वी ( विन्ध्यपवेतकी वनभूमि ), इस्तका पीले तक. सम्बन्ध है । 
जो जङ्गली हायिर्योके मदजय्के सेचने बढ़ाये गय अत्यन्त ऊँ दोनेते अतिशय खिले हए पुष्पसमूहकी मानां 
शिखरप्रदेशमे लगे हुए त।<{समूहकौ धारण वरते दु पेद्ते धौभित है, जरहापर मदसे मनोहर कुरर पक्षी मरिचकं 


कादम्बरी | 
कलभ-करमृदित-तमालकिसलयामोदिनी दोपरछकरी कमो | 
चरणालक्तक-रस-रच्चितेनेव पलछवचयेन संछादिता, ५.५ | क 
कृत-तरतिचपल-कपि-कम्पित-ककोल -चयुतपलन- कत बटोर नारिकलकेतकी-करीर ्‌ 
कुसुमरेणुपांसुलेः पथिक-जन-रचित लव ङ्खपहछवस्त र , अ क. विराजि 
बकुल-परिगतप्रान्तः ताम्बूरीकतावनढग-लण्डन ९८ नवरतमेकाकतावनेन मद्‌ 

लतामण्डपः, उन्मद-मातङ्ख-पोरुस्थल-गलित-सलिल-सिक्तनव = _ 
0 =-----------------`  ,\,, धमं भ 

मरिचपतलवानि ( कोकिसलयानि ) यस्यां सा, “मरी ( रि १ ५५ त ५. ग 

इत्यमरः । करिकलभेत्यादिः = करिणां ( हस्तिनाम्‌ ) ये कलमा ( 1 ), ॥ रं " 9 
इत्यमरः ) तेषां कराः (.बुण्डादण्डाः ), तंमृदितानि [व ॥ 


( तापिच्छपल्लवानि ) तैः आमोदिनी ( सौरमयुक्ता ) । तर ता भ ८ हु (ति 
मदं पुष्परस'' इत्यमरः ) तस्यः यो मदः ( मत्तता ) तेनोपरक्तः ( ५ ) | 1 ० 
( केरलदेशोद्धवना रोगण्डफलकः ) तस्येव छविः ( कान्तिः ) यस्या, सा ।. संचरदित्यादिः = संचरन्त्य 
( सच्चरणं कुवंत्यः ) या वनदेवताः ( काननदेव्यः ) तासां चरणेषु ( पादेषु ) योऽलक्तकरसः 
( लाक्षाद्रवः ), तेन रञ्जितेन इव ( रक्तीकृतेन इव ) पल्खवचयेन ( किंसखयसमूहेन ). संछादिता 
( अच्छादिता )। ““कपोलकोमङ्च्छविना" इत्यत्रोपमा, ““रजिज तनवे त्यत्रोत्प्रक्षा चेत्येतयो- 
रङ्ाद्धिमावेन सङ्कराऽलङ्कारंः। शुककुरत्यादिः° = शुककुलेन ( कौरसमूर्टेन ) दटितानि ( विदारि. 
तानि ) यानि दाडिमोफलानि ( कुवल्यसस्यानि ) तेषां द्रवः ( रसः), तेन आर्द्रङ्ितं ( क्लित्नी- 
कृतम्‌ ) तलम्‌ (अधोमागः) येषां तैः, “"लतामण्डपैः'* इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवमन्यत्राऽपि । अत्तिचपले- 
त्यादिः० = अतिचपलाः ( अतिशयचचलाः ) ये कपयः (वानराः) तैः कम्पिताः ( धृताः ) ये कक्कोलाः 
( कोशफलवक्षाः, “अथ कोलकम्‌ । कक्कोरुक कोशफलम्‌' इत्यमरः ), तेभ्यः च्युतानि (पतितानि) । 
यानि पल्लवफखानि ( किसलयसस्यानि ) तैः शबला: ( कदुराः ), तैः । अनव रतेत्यादिऽ० = अनवरतं 
( निरन्तरम्‌ ) निपतितानि ( सस्तानि }) यानि कुसुमानि ( पृष्पाणि ) तेषां रेणुभिः (.परागेः ) 
पांसुलः ( सरजस्कः } । पथिकजनेत्यादिः = पन्थानं गच्छन्तीति पथिकाः, “पथः ष्कन्‌" इति 
पतन्त्यः । ""अध्वनौनोऽध्वगोऽष्वन्यः पान्थः पथिक इत्यपि ।'" इत्यमरः । पथिकजनेः ( पान्थजनः } । 
रचिताः ( निर्मिताः `) लव ङ्गपल्लवानां ( देवक्रुसुमकिसलयानाम्‌ ) संस्तरः ( आसनानि ) येषु, तैः। 
अतिकठो रत्यादिः = अततिकठोराः ( अतिशयकठिनाः ) नाक्किराः ( नारिकेला: ), केतक्यः ( क्रकचः 
च्छदा ) करीराः ( प्रन्थिलाः, “करीरे तु क्रकरग्रन्थिलावुभौ 1” इत्यमरः; । ) वकुलाः ( केसराः] 
तैः परिगतः ( व्याप्तः ) प्रान्तः ( पय॑न्तदेशः ) येषां, तैः । ताम्दूलीरतेत्यादिः = ताम्बूलीरतामिः 
( नागवस्लीवरततिमिः ) भग्नद्धाः (बदाः) ये पगलण्डाः ( करमुकसमूहाः ) तैः मण्डिते ( अलङ्कृतैः ) 
तालव्य वू्योऽन्नादिकदम्बे शण्डश्दोऽयम्‌ । मूर्धन्य एव वृषभे पूरवावाेविनिदिष्ः 1" इलः 
विवेकः । तादशं वनलकष्मीवासमवनंः = वनलक्षम्याः ( अरण्यध्रियः ) वासभवर्ैः ( निवासगृहैः ) इव, 
रतामण्डपः = वल्लीजनाश्रयंः । विराजिता = शोभिता । अत्रोत् क्षाऽलङ्खारः । णनी 

खवँ ऋ ह । त बध द्‌ ग 1 
त. 0 तापिच्छके पर्र्बसि खगन्धसस्यन्न है । जो के 
, । "तस युक्त, चलती हई वनदेवताफे चरणोके अ 
रगे एते पर्ववति अच्छादित है । शुकसमूहसे विदारित अनारथो फलो रसस्ते आद्रं किये गये अधोमागेब 
भतिराय च्ल बन्द्रोसि कम्पित कक्षोरमे पेडसि गरे हुए पल्लवो ओर फलोसे चितये, लगातार शरे ई 
पष्पपरागसे चूणयुक्त पथिकोसे रचित लवङ्ग प्चवोके आसनो यक्त, अत्यन्त कठोर नास्य ह केतकी कती न 
मोलसिरीसे व्याप्त पर्यन्त देशवारे सि । त र नारियल, केतकी, 

रवा, ताम्बृललत।ओंसे सम्बद्ध सुपारोके पेडोसे अलङ्कृत वनलक्ष्मीके निवास 


५६ 








कथामुखे--विन्ध्याटवीवर्णनम्‌ ५७ 


गन्धिनान्धन्करिता, नख-मुख-रगनेभकुम्भ-मुक्ताफल-लुन्धैः राबरसेनापतिभिरभिहन्यमान- 
कशरिडाता, प्रेताधिपनगरीव सदास्निहितमृध्यु भीषणा मह्षिाधिषठिता च, रामरोद्यतपताक्रिनीव 
बाणासनारोपितशिरीमुखा विमुक्त-सिहनादा च, काटयायनोव प्रचलितख डगभीषणा रक्तचन्द- 
नालङ्कृता च, कर्णीमुतकथेव सन्निहित-विपुलाचला शदोपगता च कल्पान्तप्रदोषसन्ध्येव 


के + 1 9 । ति 4५ 





मामन | 

उन्मदेत्यादिः = उन्मदा ( उत्कटमदाः ). ये मातङ्गाः ( गजाः ), तेषां कपोरस्थलानि 
( गण्डपरदेशाः ), तेभ्यो गलितं ( पतितम्‌ ) यत्‌ सलिलं ( मदजलम्‌ ) तेन सिक्तम्‌ ( उक्षितम्‌ ), 
तेन इव, अत एव मदगन्धिना = मदगन्धयुक्तन, ताषशेन एलाल्तावनेन = एलाकतानां ( बहुका- 
वरीनाम्‌ ) वनेन ( विपिनेन ) अनवरतं शलरन्तरम्‌, अन्धकारिता = दयामीकृता अत्रतप्रक्षाऽल ङ्कारः । 

नखमुवेत्यादिः = नखानां ( नखराणाम्‌† मुखेषु ( अग्रमागेषु ) लग्नानि ( सम्बद्धानि ) यानि 
इमकुम्भभुक्ताफलानि ( गजमस्तकपिण्डमौक्तिकानि ) तेषु र्व्धैः ( लोलुपः ), दबरसेनापतिभिः = 
म्लेच्छभेदसेन्यस्वामिमिः, अभिहन्यमानकेसरिशता = अमिहन्यमानं ८ व्ापाद्यनानम्‌ ) केशरिशतं 
( चिहसमुहः ) यस्यां सा । प्रेताऽधिपनगरी इव = प्रेताऽधिपस्य ( यमराजस्य ) नगरी इव ( पुरी 
इव ), सदासन्निहितमृत्युमीषणा = सदा ( सव॑दा ) सन्निहितः ( निकटस्थः ) यो मृत्युः ( मरणं }, 
तेन, मषणा (मय ङ्करी), महिषाऽधिष्ठिता=महिषण < प्रेताऽधिपवाहुनेन, टुलायेन वा, जातावेकवचनम्‌ ) 
अधिष्ठिता ( ङतस्थित्तिः ) ““विन्ध्याटधी' इत्यस्य विशोषणम्‌, एवं परत्राऽपि । “लुलायो महिषो 
वाहद्विषत्कासरसरिमाः'' इत्यमरः । उपमाऽलङ्कारः । समरोद्यतपताकिनी = समरे ( युद्धे ) उचता 
( तत्परा ) पताकिनी ( सेना ), इव, बाणाः ऽसनाऽऽरोपितशिलीमुखा = बाणाऽसनेषु ( कामुंकेषु ) 
आरोपिताः ( स्थापिताः ) रिलीभुखाः ( बाणाः ) यया सा । -विन्ध्याश्टवौपकषे--बाणासु ( नील- 
्वण्टोषु ) असनेषु ( सजकेषु ) आरोपिताः ( स्थापिताः ) .शिलीमुखाः ( ्रमराः ) यस्यां सा । 
“बाणा तु बाणमूले स्त्री नीलच्िण्टयां पुन्यो ।" इति मेदिनी ' अथो पीतसालफे । सजंकाऽसन- 
बन्ृकयुष्प्रियकजीवकाः ।'" इत्यमरः । विमुक्तसिहनादा = विमुक्तः ( त्यक्तः ) ` सिंहनादः ( सिहस्येव 
शब्दः, क्षवेडा इति मावः ) यथा सा, “श्षवेडा तु किहनादः स्या" दित्यमरः । विन्ध्याटवीपक्षे- 
विमुक्तः ( त्यक्तः ) शैः ( केसरिभिः ) नादः गजंनघ्वनिः ) यस्यां सा । कात्यायनी इव = र्गा 
हव, प्रचलितखङ्कमीषणा= प्रचरितः ( संचरितः ) यः खङ्खः ( करवा +: ), तेन मोषणा ( मयङ्करी ), 
रक्तचन्दनाऽलङ्कृता च = रक्तम्‌ ( रुधिरम्‌ ) एव यत्‌ चन्दनं ( श्रीखण्डद्रवः.) तेन अलङ्कृता 
( भूषिता ) च । विन्ध्याऽ्टवीपक्षे--प्रचलिताः ( सश्वरिताः ) ये खड्गाः ( गण्डकाः ) तैः मोषणा 
““गण्डके खड्गखड गिनौ'" इत्यमरः । रक्तचन्दनाऽलङईता = रक्तचन्दनं; ( पत्त्राऽङ्गं; ) अलङ्कृता 
( भूषिता ) च । ““तिलपर्णी तु पत्राङ्गं रञ्जनं रक्तचन्दनम्‌ । ' इत्यमरः । कर्णीसुतकथा = कर्णी- 
मुतस्य ( चौ्यंकलाप्रवतंकस्य ) कथा ( उदन्तः ) इव, सन्निहित विपुखाचला = स्षिहितौ ( समीप- 


क = शा 
तमान लतामण्डपोते श्लोभित, उत्कट मदव ले ह यियोकि गण्डस्थलोते गिरे हुए जले लगातार सींचे हृए-सेः अत५व 
मदक गन्धवाङे इलायचीके तावनसे अन्धकारयुक्त, सिदे नालूनोके अग्रभाग ( नोक ) भै लगे इ हाथियोके 
मस्तकापिण्डोमे निकले हुए मोतियोमे ठन्ध दावश्ेनापतियोते जापर सैकड़ों सिह मारे जति दै, यमराजकी 
पुरीकी समान हमेशा रहनेवाले बृत्युप्े भयङ्कर, महिष ( यभराजके वाहन ) से, विन्ध्याटवीपक्षमे आरण्यक 
भसति अपिष्ठित है । जैसे युद्धभे उद्यत सेना बाणाक्तन ( धनुष ) पर बाण चद़ाकर सिंहनाद करती हे वैसे ही 
वद विन्ध्यपर्वतभूमि मौ बाण ओर असन (सज) बृक्षोपर रहै हुए शिलीमुखो ( भीरो ) वाली सिके नाद 
( शब्द ) से युक्त है । प्रचङ्ति खड्ग ( तलवार ) से भीषण ओर रक्तरूप चन्दनसे अलख्छृत ुर्गाकी सदृश, 
प्रणिति खडगोँ (-गीडं ) से भयङ्कर ओर रक्तचन्दनफे बृशोसे अलडङ्कत ` है। ससे बर्णीसुत ( चौयंकलके 
रवतंक ) की कथाम विपुल ओर अचल नामफे मित्र साथमे रहते दै ओर श्च नामका प्रधानमन्त्री हि वैतेही 
जिसमे विपुल ( विशाल ) अचर ( पवत ) निकट रै, ओर जो शशो ( रगो ) से युक्त है । जसे प्रल्यकालकी 


५८ कादम्बरी 


प्रनत्तनीलकण्ठा प्ठवारुणा च, अमृतमथनवेलेव श्रीद्रुमोपशोभिता वारुणी-परिगता 
्रावृडिव घनर्यामला अनेकशतह्दालङ्कृता च, चन्दरमूत्तिरिव सतत मक्षसार्थानुराता हरिणाः 
ध्यासिता च, राज्यस्थितिरिव चमरमृग-बाटव्यजनोपशोभिता समदगजघटा-प।रपाल्ता 
गिरितनयेव स्थाणुसङ्खता मृगपतिसेविता च, जानकोव प्रसू तक्रुरारवा निश्ञाचरपरिगृहीता च 


॥ क. श क यि 


वर्तिनौ ) विपुलाऽचलौ ( विधृलाऽचलनामकोौ सखायौ ) यस्यां सा। शोपगता = रारोन { राशनाम 
केन मन्त्रिमुख्येन ) उपगता ( संयुक्ता ) च। विन्ध्याटवीपक्षे-सत्निहितविपुलाऽचला = सप्निहिता, 
( निकटत्तिनिः ) विपुलाः ( महान्तः ) अचलाः ( पव॑ताः ) यस्यां सा । शशोपगता = शशः ( पञ्चनस 
परुविरोषैः ) उपगता ( सहिता ) । कल्पान्तप्रदोषसन्ध्या = कल्पाऽन्तस्य ( युगाऽन्तस्य' ) यः प्रदोष 
( रजनीमुखम्‌ ) तस्य सन्ध्या (सायवेला) सा, इव । प्रनृत्तनीलकण्ठा = प्रनृत्तः ( कृतनृत्यः ) नौलकृषट 
( महादेवः ) यस्यां सा । पल्छवाऽरुणा = पल्लवम्‌ ( किसलयम्‌ ) इव अरुणा ( रक्तवर्णा ), विध्या; 
टवीपक्षे- ग्रनत्ताः नीलकण्ठाः ( मयूराः ) यस्यां सा, “मयूरो बर्हिणो बर्ही नीलकण्ठो भुजङ्गभुक्‌ | 
इत्यमरः । पटलवाऽरुणा = पल्लवैः अरुणा च । अमृतमथनवेला = अमृताय ( पौयुषाय ) यन्‌ मथनं 
( समुद्रविलोडनम्‌ ) तस्य वेला ( समयः ) इव, श्रीदुमोपशोमिता = श्रीः ( लक्ष्मीः ) दमः ( वृक्ष, 
कल्पवक्ष इति मावः ) ताभ्याम्‌ उपशोभिता ( शोमासम्पन्ना ) वारुणौपरिगता = वारुण्या ( मदिरया) 
परिगता ( सहिता ) च, विन्ध्याऽटवीपक्षे--श्रीहुमोपश्ोभिता = श्री दरुमः ( लक्ष्मीवृक्षं, बिल्ववृक्षेरिति 
मावः ) उपशोभिता ( शोभासम्पन्ना ) । वारुणी--परिगता = पञिमदिक््राप्ता । प्रावृड्‌ = वषुतुः, 
इव, घनदयामला = घनैः ( मेधैः ) इयामखा ( कृष्णवर्णा ), अनेकश तहछदाऽलङ्‌ कृता अनेकाः (बुधः) 
शतह्रदाः ( विद्युतः ), तामि: अलङ्कृता ( भूषिता ) च घना । विन्ध्याटवीपक्ष --धनश्यामला = घना 
( वृक्षेनिबिडा } श्यामला ( कृष्णवर्णा ) च । अनेकरतानि ({ बहुशतानि }) य॑ दाः ( अगाधजलाः 
जलाशयाः ) तैः अलङ्कृता । “"तत्राऽ्गाधजलो ह्दः'* इत्यमरः । चन्द्रमूरतः = इन्दुदेह्‌, इव, सततं = ¦ 
निरन्तरम्‌ । क्षसार्थाऽनुगता = ऋक्षाणां ( नक्लत्राणाम्‌ ) साथः. ( समूहः), तेन अनुगता 
( अनुसृता ), “नक्षत्रमृक्षं म तारा" इत्यमरः हरिणाशऽध्यासिता = हरिणेन ( मृगचिह्धंन ) अध्यासिता 
( उचिता ) च । विन्घ्याटवीपन्ते--ऋक्षसार्धाऽनुगता = ऋक्षाणां ( मल्लूकानाम्‌ ) सार्धेन अनुगता । 
हरिणैः ( मृगैः ) अध्यासिता च । राज्यस्थितिः = राज्यमर्यादा, इव, चमरमृगेत्यादिः = चमरमृगाणां 
( चमरहरिण नाम्‌ ) वालानां ( शिरोरहाणाम्‌ } व्यजनानि ( चामराणि ) तैः उपशोभिता ( शोभा- 
सम्पन्ना .}, समदगजघटापरिपाल्तिा = समदा ( मदजलसहिता ) या गजघटा ( हस्तिसमूहः ), तया 
परिपाकिता = ( संरक्षिता ) च । विन्ध्याटवीपक्षे--चमरमूगेत्यादिः = चमरभृगैः ( चमरहरिणैः }, 


तेषां वारः ( शिरोष्दैः ),` व्यजनं: ( ग्यजनप्रकृतिभिस्तालादिवृक्षः ), उपशोभिता । गिरितनया = 
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सन्ध्या, नाचते हए नीलकण्ठ ( शिवजी ) से युक्त है ओर पल्लवे समान लाल्वर्णवाली है वैसे ही कह 
( विन्ध्याटवी ), नाचते हए नीलकण्ठो ( मयूरो ) से युक्त है ओर प्लवोंसे लाल्वर्भवाली है । जैसे अगरतमथनकी 
बेला ( समय ) श्री ( लक्ष्मी ) ओर द्रुम ( ृक्च--अथात्‌ कल्यवृक्च ) से शोभित ओर वारुणी ( मदिरा ) से युक्त 
वैसे ही वह श्रीदो ( बेल्के वृक्षो ) से शोभित ओर वारुणी ( वरुणदिश्च! पश्चिम ) को प्राप्त हुड हे। क 
( ऋतु ) जैसे वन (मेध ) से इयामवणं ओर अनेक दातहदाओं ( विज्य ) से अलङ्कृत होती है वैसे 
वह वक्षसि धभ ( गाढ) ओर रयामवणवाली ओर ` सैकड¡ हदों ८ गहरे जलादायों ) से अलङ्कृत है । 
चन्द्रकी मूति निरन्तर कर्षो ( नक्षत्रों.) के समृहसे अनुस है ओर हरिण ( मृगचिह्न ) से आश्रित है वैसे 
बह निरन्तर ऋता ( री ) के समूहसे अनुसृत है ओर , हरिणो ( खृगों ) से आधित है । जैसे राज्यम्ादा 
चमरखगोकि वां ( रोओं ) के चमर शोभित है ओर मदयुक्त हाथि्योके समूहसे परिपाकित रै वैसे ध 
वह चमरगूरगोसे ओर उनके बालों ( चमरो ) से ओर व्यजन ( पञ्चा ) के हेतु ताडवृक्षोसे शोभित है, ओर मदु 
9 परिपाछिति ह । जसे पावती , स्थाणु ( कषिवजी ) से संयुक्त है ओर वाहनरूप सिहते सेवित है वैसे ६ 


कथामुखे--विन्ध्याटवीवणनम्‌ ५९. 


॥ चन्दन-मृगमदपरिमलवादहिनी रुचिरागुरु-तिलकभूषिता च, सोत्कण्ठेव विविधपहवा- 
निलवीजिता समदना च, बालग्रीवेव व्याघ्रनखपड्क्तिमण्डता गण्डकाभरणा च, पानभूमिरिव 
परकटित-मधुकोश-शता प्रकीणंविविधाकुसुमा च, कचित्‌ प्रल्यवेरेव महावराह-दष्ट्रा- 

अ [० गोश 
सहिता ), ----- तप्स(ष्न म्न (जला), "स “स्थाण्‌ सुद्र उमापतिः" 





पावंतो, इव, स्थाणुसङ्खता = स्थाणुना ( शिवेन ) सङ्गता ( 
इत्यमरः । मृगपतिसेविता = मृगपतिना ( सिंहेन ) सेविता ( आश्रिता ) च । वाहन मावेनेति रोषः । 
विन्ध्याटवीपक्षे--स्थाणुभिः ( शाखापत्प्ररहितितरुमिः ) सेविता, स्थाणु वा ना धरुवः शङ्खः ' 
इत्यमरः । भृगपतिभिः ( सिंहैः ) सेविता च । जाको = सीता, इव, ्रसूतकुशल्वा = प्रसूतौ 
( उत्पादितौ ) कुशलवौ पुत्रौ यया सा। निशाचरपरिगृहीता = निशाचरेण .( राक्षसेन रावणेनेति 
मावः ) परिगृहोता ( ग्रहणकर्मीकृता ) च, - विन्ध्याऽटवीपक्षे- प्रसुताः ( जनिताः ) कुशानां 
( दर्माणाम्‌ } लवाः ( लेशाः) यस्यां सा। ` “स्तयां मात्रा त्रुटी पुंसि कवलेशकणाऽणवः । ॥ि 
इत्यमरः + निशाचर; ( रात्रिभ्रमणक्षीलरुलूकादिमिश्च ) परिगृहीता ( स्वीकृता ) च । कामिनी = 
शयङ्खारनायिका इव, चन्दनमृगमदपरिमलवाहिनौ= चन्दनस्य ( मल्यजद्रवस्य ) मृगमदस्य ( कस्तूर्याः ) 
च यः परिमलः (सौरभम्‌ ), तं वहति ( धरयति ) इति । रुचिराऽगुरुतिलकभूषिता = रुचिरः 
( मनोहरः ) यः अगुरुः ( कृष्णाऽगुरः ) तस्य तिलकेभ॒( विरोषकेण ) भूषिता ( अलङ्कृता )* च । 
विन्घ्याऽ्टवीपक्ने--रुचिराः ( सुन्दराः ) ये अगुरवः. ( कृष्णाऽगुरवः ) तिलकाः ( क्षुरकाः ) 
तैभृषिता । ““तिलकः क्षुरकः श्रीमान" इत्यमरः । सोत्कण्ठा = उत्कण्ठया ( उत्सुकतया, प्रियसमागम 
इति शोषः ) सहिता ताहशी नायिका इव, विविधपल्लवाऽनिलवीजिता= विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) 
यानि पल्लवानि ( किसलयानि ) तेषाम्‌ अनिलः ( वायुः ) तेन वोजिता ( स्पर्शिता ), समदना = 
मदनेन ( कामावेशेन ) सहिता ( युक्ता ) । विन्ध्याऽ्टवीपक्ष-- समदना = मदनैः ( पिण्डीतकवक्षंः ) 
सहिता, ““पिण्डीतको मर वकः श्वसनः करहाटक: । शल्यश मदने इत्यमरः । बालग्रीवा = बालः 
( स्तनन्धयः ), तस्य ग्रीवा ( कन्धरा ) इव, व्याघ्रनखपडक्तिमण्डिता = व्याघस्य ( शादूलस्य ) 
नखपडक्तिः ( नखराऽऽवलिः ), तया मण्डिता ( भूषिता ); दैवोत्पातनिवारणा्थंमिति रोषः । 
गण्डकाऽऽमरणा = गण्डकं ( गण्डस्थलपयंन्तवति ग्रीवामूषणम्‌ ) आमरणं ( भूषणम्‌ ) यस्यां सा। 
विन्ध्याऽटवीपक्षे- व्याघ्राः ( शालाः ) तेषां नखपङ्क्तिमिः ८ नखराऽऽवलिभिः ) मण्डिता । 
गण्डकामरणा = गण्डका; ( खड्गाः ) एव आमरणानि ( भूषणानि ) यध्यां सा ।. "गण्डके खड्ग- 
खडगिनौ"” इत्यमरः । पानमूमिः = मद्यपानमूः, इव, परकटितमधुकोशशता = प्रकटितम्‌ ( आविष्छृतम्‌ ) 
मधुकोदानां ( मद्यपानपात्राणाम्‌ ) रातं ( बहुसंख्या ) यस्यां सा ्रकोणंविविधक्ुसुमा = प्रकीर्णानि 
( विक्षिप्तानि ) विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) कुसुमानि ( पष्पाणि ) यस्यां, सा च। विन्ध्याऽटवो- 
परते प्रकटितं ( प्रकाशितम्‌ ) मधुकोशानां ( माक्षिकाश्चषाणाम्‌ ) रतं ( बहुसंख्या ) यस्यां सा । 


क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । प्रख्यवेला = क्षयसमयः, इव । महावराहेत्यादिः = महाव राहस्य 





वह स्थाणु ( दाला ओर पत्तेते रहित अर्थात्‌ द्रूठे ) बृकषसि संयुक्त है ओर होसे सेवित है । अंसे सीताजी 
कुदा ओर ठवको पैदा करनेवारी है ओर निशाचर ( राक्षस अर्थात्‌ रावण ) से परिगृहीत दै वैसे दी बह युशलवों 
अर्थात्‌ वुशोकि इकडको उत्यन्न करनेवाली ओर निद्चाचरों ( रते धूमनेवाले उल्ल, आदिय ) से युक्त है । 
चैते शङ्गारनायिका चन्दनरस, ओर कस्तूरीके गन्धको धारण करत है न्दर भयु तिलके भूषित होतो है 
ते हय वह चन्दन ओर कस्तूरीके सगन्धको धारण करती है ओर सुन्दर अयुर्‌ ओर तिलक बृ्वोसे भूषित है । 
जैसे पतिम उत्कण्ठा रखनेव।ली सखी अनेक प्ठरवोकी हवस वीजित होती रै ( क्षली जाती है) ओर मदन. 
( कामविश ) से युक्त होती है वैसे ही वह अनेक प्र्वोकी वासे वीजित होती है ओर.मदन बृपि युक्त है । 
जैसे बालककी यीवा वाधक नखपडाक्तिसे युक्त ओर गण्डक ( कपल तक रहनेवल भूषण ) से अलङकृ होती है 
वैते ही वह ( विन्ध्याऽटवी ) बाधोकी नखपडक्तिते युक्त ओर गैदधोसि अलश्कृत है । जैसे मचपानकी भूमि सैकड़ों 





| 


समुत्वात-धरणिमण्डला, क्चिद्‌दशमुखनगरीव चटुलवान रवृन्द-भज्यमान कुर्ग गादकुल, 
कचिदचि रनिवृं्त-वि वाहुभूमिरिव हरित-कुश-समित्‌-कुसुम-शमी-पलाशशोभिता, कचिरदवृत् 
मृगपति-नाद-भीतैव कण्टकिता, कचिन्मत्तव कोकिल्करुल-कलग्रलापिनी, नवनि््भतत व वायुेग. 
कृत-तालशाब्दा, क्वचिद्धिधवेव उन्मुक्ततारपत्रा, क्वचित्‌ समरमूमिरिव शर-सतनिचिता, 
कचिदमरपति-तनुरिव नेत्रसदहस्र-सङ्कुखा, क्वचिन्नारायण मूसिरिव तमालनीला, कचित्‌ पाथंरथ- 
( विष्ण॒तृतीयाऽवतारस्य ) द्टाभिः- ( विालदवनः ) समूत्खातम्‌ ( उश्वंमानीतम्‌ ) धरणिमण्डलं 
( भूमण्डलम्‌ ) यस्यां सा। प्रलयकाले मगवान्वराहो हिरण्याक्षं हत्वा भूगोलमुद्बमारेति पौरा. 
णिका: । विन्ध्याऽटवीपक्षे- महावराहः ( विश्ासुकरंः ) दाभिः ( विश्ालदरनः ) समूत्लातम्‌ 
( अवदारितम्‌ ) धरणिपरण्डलं ( भूप्रदेराः ) यस्यां सा। क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । दसमुखनगरी = 
रावणपुरी, लद्कुति मावः, सा इव, चदटुलवानरेत्यादिः = चद्रुलाः ( चचला } ये वानराः ( कपयः) 
तेषां वृन्दानि ( समूहाः ) तं; भज्यमानाः ( आमद्यंमानाः ) तुद्धाः ( उन्नताः ) याः इरा: ( मवन- 
मागाः ) ताभिः आकुला ( व्याक्ता ) विन्ध्याऽटवीपक्षे--चद्रुल ०=मज्यमानाः ये शाखाः ( शालवृक्षाः ) 
तः आकुला (व्याप्ता ) । कचित्‌ = कुत्रचित्‌, अचिरेत्थादिः = अचिरनिवृंत्तः ( अल्पकालनिष्यन्नः ) 
यो विवाहः ( परिणयसंस्कारः ), तस्य भूमिः मेदिनी इव, हरितकुशेत्यादिः = हरिताः ( हरिदर्णाः) 
ये कुलाः { दर्माः) समिधः (काष्ठानि) कुसुमानि ( पृष्पाणि ) शम्यः. ( शिवाः ) पलाशाः 
( किदुकाः }, तैः शोभिता ( शोभासम्पन्नाः ), उमयत्र समानोऽथ; । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌ । उद्वृत्त 
त्यादिः = :द्वृत्तः ( दुवृत्तः, क्रूर इति मावः ) एताहशो यो मृगपतिः ( मृगेन्द्रः, सिह: ) तस्य नादः 
( गजनम्‌ } तस्मात्‌ मीता ( त्रस्ता ) इव, कण्टकिता = रोमाश्िता, विन्ध्याटवोपक्षे-खञ्जातकण्टका, 
इव, उत्परक्षाऽल द्कारः । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, मत्ता इव = मद्यपानमदयुक्ता रमणी इव, कोकिलकुल- ¦ 
प्रलापिनौ = कोकिलानां ( पिकानाम्‌ ) कुरुं ( समूहः ), ते न प्रलापिनी ( अन्थंकवचोयुक्ता ) । 
क्वचित्‌ = कुतर 
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त्‌ = करताचत्‌, उन्मत्ता इव = उन्मादयुक्ता इव, वायुवेगङृततालशब्दा = वायुवेगेन ( वात- 
विकारेण | ताः ( विहिताः ) ताकशब्दाः ( करतालर्शब्दाः ) यया । विल्ध्याऽटवीपक्ष--वायुवेभेन 
( वातजर्वन ) कृताः ( विहिताः ) ताछ्चब्दाः ( तालवृक्षध्वनयः ) यस्यां सा । 
कचित्‌ = कुत्रचित्‌, विधवा इव = विगतः धवः.( पतिः ) यस्याः सा, मृतमतृंका नारी इवेति 
श ~“ । -क्ततारपलेत्रा = उन्भुक्तानि ( त्यक्तानि ) तारपत्त्राणि ( कर्णाभमरणानि ) -ग्रया सा 
कणिक। तालपत्त्रं स्यात्‌” \त्यमरः, विन्ध्याऽटवीपक्षे--उन्मुक्तानि तार्पत्राणि ( ताखवृक्षदलानि ) 
यथ्रा सा । क्वचित्‌, समरमूमिः इव = रणम्‌: ६व, शरशतनिचिता ~ शरशतैः ( बाणशतंः } निचिता 
८ गाठ ) । विन्च्याऽटवीपक्ष--शरशतेः ( तेजनकवृक्षरातैः ), निचिता ( व्याप्ता ) । ' गुनदरस्तेजनकः 
। ट = ष नन 
[= ५ युक्त ओर विखरेहुए अनेक पूलीसे युक्त होती है वैसे ही वह सैकड़ों मधुफोशे 
( ्राा्तार भ "~ न अनक. पूलोसे युक्त है । प्र्यकी वेरा ( समय ) मे महान्‌ वराह 
दाति उढाईं गईं भूमिद तोः 1 द्रत उठा मदै भूमिकी सदृश कपर पहावराहं ( बड़े  सृअरों ) ¶ 
( मवनभार्गौ ) से ग्याप्त थी वस 4.9 पणौ सवेति शी नन 
म क भ वह चश्च वानरे तोड़े गये शाल बक्से व्याप्त है । करहीपर क 
कीपर उन्मत्त सिके गज॑नसे २, समान हर कुरो, समिधा, पूलँ ओर पराश वृक्षे शोभित भूमि दै। 
नसे टरो हृ-सी कण्टकित ( रोमाज्नयुक्त वा का्टोवालौ ) जमीन है । करहीपर 
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स) वाली (यनी हे करीम सो तत (य 
®! ) से व्याप्त ( विन्ध्याटवी ) है । कहां प्र सदस्रनिो से व्याप्त इन्दर की तनु (शरोर) 





कथामुखे--विन्ध्याटवोवणंनम्‌ ६१ 


पताकेव वानराक्रान्ता, क्वचिदवनिपति-द्ारभूमिरिव वेत्रलताशतदुष्प्ेशा, कचिद्धिराटनगरीव 
कीचकशताकूका, (केचिदम्बरश्रीरिव व्ाधानुगम्यमान-तरल-तारक-मृगा, क्षैवचिदुगृहीतव्रतेव 
दरभ॑-चीर-जटा-बल्कल-धारिणी, अपरिमितः बहुलपत्रसश्चयाऽपि सप्तपण.भूषिता, कूरसत्तवाऽधि 
मुनिजनसेविता, पुष्पवत्यपि पवित्रा विन्ध्याटवी नाम 


हरः 1 इत्यमरः । क्वचित्‌, अमरपतितनुः = अमराणां ( देवानाम्‌ }) पतिः ( स्वामी, इन्द्र इति 
मावः ), तस्थ तनुः ( शरीरम्‌ ) इव, नेत्रसहस्रसंकुला नेत्रसहस्रेण ( नयनसहस्रेण ) संकुरा \व्याप्ा) 1 
“आखण्डलः सहखाक्ष'' इति प्रसिद्धिः । विन्ध्याऽटवीपञने- नेत्राणां ( जटानां, तर्मूषानामिति मावः ) 
सहस्रेण सङ्कुला । ! नेत्रं मथिगुणे, वस्त्रभेदे, मूले द्रुमस्य च ।'” इति मेदिनो । क्वचित्‌ नारायणमूतिः 
( विष्णु रीरम्‌ ) इव, तमालनीला = तमालः ( तप्विच्छः ) दव नीला ( कुष्णवर्णा } । विन्ध्याऽ- 
टवीपक्षे--तमारँः ( तापिच्छः ) नीजा । ॥ 

क्वचित्‌, पाथं रथपताका = पाथं; ( अजुँनः ), तस्य रथ॒ ( स्यन्दन } । तस्य पताका 
( वैजयन्ती. ) इव, वानराक्रात्ता = वानरेण ( कपिना हनूमता इति मावः ) आक्रान्ता ( अधिष्ठिता }), 
अजुंनरथः कपिध्वज इति महामारतप्रसिद्धिः, विन्ध्याऽ्टवीपक्षे = वानरः ( कपिभिः ) आक्रान्ता 
( कृताक्रमणा ) । क्वचित्‌ अवनिपतिहारमूमिः = अघनिपतिः राजा, तस्य दवारभूमिः ( प्रतीहारम्‌ः ) 
-इव वेत्ररताशतदृष्प्रवेशा = वेत्ररुताः ( वेतसवृक्षयष्टयः ), तासां शतम्‌ ( बाहुल्यम्‌ ), तेन दुष्प्रवेरा 
( दुःखेन प्रवेष्टं क्या, खल्‌ प्रत्ययः ) । विन्ध्याऽटवीपक्षे--वे्राः ( वेतसवृक्षाःः ), लताः ( वल्ल्यः }, 
तासां शतं { बाहुत्यम्‌ } तेन दुष्प्रवेशा । क्वचित्‌ विराटनगरी = विराटस्य ( मत्स्यराजस्य.) नगरी 
( पुरीः) इव कीचकशताऽऽकुला = कीचकस्य ( विराटश्यारकस्य ) रतः ( बहुसंख्यकंः जनेः ) 
आकुला ( व्याक्षा ), विन्ध्याऽटवीपक्षे-- कीचकानां ( वंशविशेषार्ां, दद्रु वायुप्रवेशेन शब्दायमानानां 
वंशविशेषाणामिति मावः ) शतेन (बाहुल्येन) आकुला ( व्याघ्रं ) । “कीचका वेणवस्ते स्युयं स्वनन्त्य- 
निलोद्धताः ।"" इत्यमरः । क्वचित्‌ अम्बरश्रीः = आकाशलक्ष्मीः, इव । व्याधाऽनुगम्यमान °= व्याषेन 
( सुञ्धकरूपधारिणा हरेण ) अनुगम्यमानम्‌ (उनुक्तियमाणम्‌) अत एव भयेन (मोत्या) तरल (चलम्‌), 
तारकमृगं ( मृगशिरोनक्षत्रम्‌ ) यस्यां सा । पुरा ब्रह्मा स्वकन्यां सुन्दरीं सन्ध्यां विलोक्य मदनातुरस्ताम- 
नुससार । सा च मृगीरूपेण शिवं शरणं जगाम, ब्रह्माऽपि मृगरूपेण तामनुससार । ततः सिवः ब्रह्मणः 
रिरद्छेदाय शरं प्रचिक्षेप । भीतो ब्रह्मा मृगरिरोनक्षत्रमधिष्ठित इति शिवपुराणे कथा. विद्यते । विन्ध्या- 
टवोपक्षे- व्याधः ( ुन्धकंः ) अनुगम्यमानाः, अतएव मयेन तरलतारकाः ( च्चलकनीनिकाः ) 
मृगाः ( हरिणाः ) यस्यां सा । क्वचिप्‌ गृहीतव्रता = गृहीतम्‌. { आत्तम्‌ ) व्रतं ( नियमः ) यया सा । 
अत एव दर्मंचीरेत्यादिः = दर्माः ( कुशाः ) चीराणि ( वृक्षत्वचः }) जटाः ( शिफा: }) वल्कलानि 
{ वल्कानि ) तानि धारयतीति दभं°धारिणो । उभयप्राऽ्थाः समानाः । 

अपरिमित० = अपरिमितः ( असंरातः ) बहजानाम्‌ ( अत्यधिकानाम्‌ } पत्त्राणां ( पर्णानम्‌ ) 


म्‌ 
नद्‌ उह सदलं नत्र (जयार्थी ) से व्याप्त है । कीपर तमाल-पी नौरवणैवाली नारायणमूतिकौ सदश्च वह तमा 


( तापिच्छ ) वृक्षास नीलवणंवाली है । कपर वानर--( हनूमान्‌ , की मूनिसे युक्त अजुनकी रथपताकाकी समान 
वह वानरोमि आक्रान्त है। कहींप्र सैकां वेतकी छदियोमे दुःखम प्रेशयोग्य राजाकी द्वारभूमिकी सदृश 
वह सैकड बरेतकी रताओंसे दुश्रतेश्य है । करहीपर कौतक ` ( विराटे साले ) के सैकड़ों पुरुषो व्याप्त विराट 
राजाक्का नगरीकी समान वह सैकड़ँ कीचकं ( वंशविरोषो ) से म्याप्त है, करहीपर स्याधरूपधर पीक किया गया 
ओर चञ्नर तारकमूंग ८ गृगरिरानक्षत्र ) से युक्त आक।शलक्ष्मीकी सदृश वह व्याधसे पीदा किये गये चन्न नेत्रोकी 
पुत॑लि्योवारे भृगोसे युक्त है । कर्पर व्रत लेनेवाली लीकी समान वह कुर, चीर, जटा ओर बल्कल्को धारण 
कर रही है । असंख्य ओर अत्यधिक पत्रसमृष्से युक्त होकर भी वह सप्तपणौ ८ सप्तपणं, दतिवनचृक्षों ) से 




















कादम्बरी 


„८0 
थ, 


तस्याञ्च दण्डकारण्यान्तःपाति सकलभुवनविख्यातम्‌ उत्पत्तिक्षेत्रमिव भगवतो , 
स्य, सुरपत्ति-प्राथना-पीत-सकल-सागर-सलिलस्य मेरु-म.सराद्‌ गगनतल-प्रसारित-रिर.सहसै 
दिवसकर-रथागमन-पथमपने + मभ्यु्तेन अवगणितसकलसुर-वचसा विन्ध्पगिरिणाप्यनुहलड 
ताज्ञस्य जठरानल जी्ण-वातापिदानवस्य सुरासुर-मुकुट-मक रपत्त्र-कोटि-चुम्वितचरण-रजे 

य 








स्वयः ( समूहः ) यस्थां सा । तथाऽपि सक्ठपर्णोपशोमिता = सक्षभिः पणः ( पत्त्र: ) उपशोभिः . 


अत्र विरोधः, तत्परिहारः- सक्षपर्णेः ( विषमच्छदं वृक्षैः ) उपशोसिता ( शोमोपश्तम्पन्ना ) । ““सष्ुष 
विशालत्वक्‌ शारदो विषमच्छदः 1” इत्यमरः । क्रूरसत्त्वा = बनूराः ( घातुकाः ) सत्त्वाः ( 
व्याघ्रादय इति मावः ) यस्यां सा, तथाऽपि मुनिजनसेविता ““सत्वमस्त्रौ तु जन्तुषु । "' इत्यमर 
मुनिजनसेविता = मुनिजन: ( वरिष्ठादिवाचंयमजनंः ) सेविता ( आत्रिता })। अत्राऽपि विरो 
मासः । पुष्पवती = यातंववती, तथाऽपि पवित्रा = प्रयता, अत्र ऽपि विरोधः । परिहा रस्तु-- पुष्पव 
पुष्पाणि ( कुसुमानि ) सन्ति यस्यां सा, मतुप्‌ प्रत्ययः, सत्रोत्वविवक्षायाम्‌ “उगितश्वे'^ति डीप 
“पुष्पं विकासिकुयुमस्त्रीरजःसु नपुंसकम्‌ ` । इति मेदिनी 1 “अथ रजस्वला । स्त्री ध्मिण्यविरातर 
मलिनी पुष्पवत्यपि 1" इत्यमरः । तादृशी विन्ध्याऽटवी = विन्ध्यपवंतवनम्‌ । नामेति प्रसिद्धौ 
अस्ति = विद्यते । | 

तस्यां = विन्ध्याऽटग्याम्‌ । दण्डकाऽरण्याऽन्तःपाति = दण्डकाऽरण्यस्य ( दण्डकवनस्य ) अन्त 
पाति ( अभ्यन्तरवति ) । “आश्रमपदम्‌” इत्यस्य विशोषणम्‌ । एवं फरत्राऽपि । सूयेवंशोलननः 
करिचरृण्डको नाम राजा शुक्राचायंपुत्रीमरजां नाम प्र्मभमुपभुक्तवानु । ततः कुपितः शुक्रस्तमशपत्‌- 
अचिरात्तव निधनं मवेत्‌, सप्ताहाभ्यन्तरे तव॒ राज्यं चाऽरण्यमावं प्राप्नुया''दिति कथा वाल्मीकि 
रामायणस्था । सकलगभुवनविस्यातं = सकलानि ( समस्तानि ) यानि भुवनानि ( लोकाः ), तेष 
विख्यातम्‌ ( प्रसिद्धम्‌ } । मगवतः=एेश्वर्यादिसम्पन्नस्य, धमंस्य = सुकृतस्य, उत्पत्तिकषेत्र = जन्मस्थानम्‌, 
इव । सुरपतीति० = सुरपतिः ( इन्द्रः ) तस्य प्राथेनया ( याचनया } पीतं ( धयितम्‌ ) सकलं 
( समस्तम्‌ ) सागरजलं (समृद्रसक्िलम्‌) येन, तस्य, “अगस्त्यस्य'* इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽ्पि 
समुद्र जलाऽम्यन्तरवर्तिनां काल्ेयनामकानामसुराणां संहाराऽथं देवेन्द्रप्राथंनया मह्षिरगस्त्यः समुद्र 
जटं पपाविति महामारतस्था कथाऽत्राऽनुसन्धेया । मेरुमत्सरात्‌ = मेरोः ( हेमाद्रेः ) मत्सरात्‌ 
( उन्नतिरूपशुमदवेषात्‌ ), “मत्सरोऽन्यशुमद्रष'* इत्यमरः । गगनतलेत्यादिः = गगनतले ( आकाश 
तले ) प्रसारितं ( विस्तारितम्‌ ) विकटं ( विकृतम्‌ ) शिरःसहसरं ( शिखरसहसखरम्‌. ) ` येन, तेन । 
दिवक्चकरेत्यादिः = दिवसकरस्य ( सूर्यस्य ) रथस्य ( स्यन्दनस्य }) या गतिः ( गमनम्‌ ) तस्याः 
पन्थाः ( मागः ), तम्‌ । "ऋकमूरब्धूःपथामानक्षे"” इति सूत्रेण समासाऽन्तः अप्रत्ययः । अच्प्रत्यय 
इति लिखन्त्टीकाकारा श्रान्ताः । तं च गमनपथम्‌, , अपनेतुं = निवारयितुं, निरोदुधुमिति मावः। 
अभ्युद्यतेन न प्रवृत्तेन । अत॒ एव अवगणितसकलसुरबचसा = अवगणितानि ( अनाहतानि ) सकलानां 
( समस्तानाम्‌ ) सुराणां ( देवानाम्‌ ) वचांसि ( वचनानि ) येन, तेन । तादृशेन विन्ध्यगिरिणा > 
दक्षिण ( विन्ध्य ) पवंतेन = अपि, भवत ताऽभस्य = अनुसलद्धितत_( भनतिकरान्ता )_ मा 


= - 





दोभितदहोरहीहै। क्रूर जन्तुओसे युक्त होकर भी जो मुनिजनोंमे सेवित लवा ५ जः 
से युक्त होकर मी पवित्र, विन्ध्यपवंतकी अटवी (वन ) है । ९ प) ( ही | ् 
उस ( विन्ध्याऽ्टवी ) मे दण्डकारण्यका अन्तगंत, सब लोकम प्रसिद्ध, भगवान्‌ नके 
, भगव के समान, 
इन्द्रकी ्ार्थनासे समुद्रके सम्पूणं जल्को परीनेवलि, सुमेरुकी श्प्यातसि णु 
फलानवाले सू्यके रथके गमनमागंको रोकनेके शिए तत्पर अत एव समस्त देवताओंकि वचनको तिरस्क? 


कएनव।र विन्ध्य पवतने मी जिनकी आज्ञाका उल्वह्वन नदौ किया था, उदराऽग्निसे वांतापि नामके द 


कथामुखे--अगस्त्याश्रमः ९३ 


दक्षिणाशा-मुख-विरोषकस्य सुरलोकादेकहुङ्का रनिपातित-नहृषप्रकटप्रभावस्य भगवतो महामुने- 
रगस्त्यस्य-भाय्यया लोपामुद्रया स्वयमुपरचितालबालकौः करपुटसलिलसेक-संवरद्वितेः सुत- 
नििशेषेरूपशोभितं पादपैः, तत्पुत्रेण च गृहीतव्रतेनाषाडिना पवित्रभस्म-विरचित-त्रिपुण्ड्का- 
-----~-~-~-~-~-~-~--~-~-- ~ ~~~ ¬^ 
( आदेशः }) यस्य, तस्य । ““अगस्त्यस्ये'" त्यस्य ॒विरोषणम्‌, एवं परत्राऽपि । " “सूमेरुमिव ममपि 
प्रदक्षिणीकुरु इति विन्ध्यस्याऽनुरोधे भास्करेणाऽवधौरिते सति विन्ध्यः सूगरंमार्ग स्व शखरनिकर- 
्रवद्धनपूवंकमवरुरोध । ततो देवग्राथंनया तत्राऽगस्त्यमुनिः समाययौ, विन्ध्यगिरिश्च तं प्रणनाम, 
““यावदहं न प्रत्यागच्छेयं तावत्त्वं प्रणतस्तिष्टरिति मुनिवचसा स तथ॑व तस्थौ, सोऽपि पूननं प्रत्यायया- 
विति पौराणिको कथाऽनुसन्धेया । जठराऽनलजीणेवातापिदानवस्य = जठराऽनरेन ( उदराऽग्निना } 
जोणंः ( पाकविषयीकृतः ) वातापिदानवः ( वातापिनामको दनुजः ) येन, तस्य । पूरा इल्वखो 
नाम दानवो ब्राह्मणवेषं विधाय मेषरूपविधोधिनः स्वकरनीथरसो वातापिदानवस्य मांमेन निप्तन्विता- 
न्बहुनत्राह्मणान्भोजयामास । `मोजनाऽनन्तरम्‌ ` ' एहि वातपे'* इति मायाविना तेनैःवलेनाक।रितो- 
वातापिव्राह्मणानामुदरं मित्त्वा निधक्राम । ततश्च तादशं ब्राहमाणकदथंनं दृष्टा दथमानानां देवानां 
प्राथनयाऽगस्त्यो वातापि जरयामास, जघान चेल्वलमिति महामारतीया कथाऽनुसन्घेया । सुराऽसुरे- 
त्यादिः = सुराः ( देवाः ) असुराः ( सुरविरोधिनो दैत्यादयः ) तेषां मूकुटेषु ( किरोटेषु ) यानि 
मकरपत्त्राणि ( मकराऽऽकाराः पक्षाः ) तेषां कोटयः ( अग्रमागाः ) तामिश्वुम्बितानि ( संग्रोगविषभी 
कृतानि ) चरणरजांसि ( पादधूलयः }) यस्यं, तस्य । -सुराऽयुरसम्मानमाजनस्येति मावः । दक्षिणा- 
मुखविरोषकस्य = दक्षिणा ( अवाचौ दिक्‌ ), तस्या मुखं ( वदनम्‌ ) तस्य॒ विशेषकस्य ( तिलक 
रूपस्य.) । अत्राऽगस्त्ये विशेषकत्वारोपस्य दक्षिणदिशि वधूत्वारोपः कारणमिति परम्परितरूपकम- 
लङ्कारः । सुरलोकात्‌ = देवलोकात्‌, स्वर्गादिति मावः । एकटुङ्कारेत्यादिः = एकहु ङ्कारेण ( एक- 
हद्‌कृत्या ) निपातितः ( भ्रशितः ) नहुषस्य ( नहुषभूपस्य चन्द्रवंशोत्पवस्य कस्यचिद्राज्ञः ) 
प्रकटः ( व्यक्तः ) प्रमावः ( महत्तवम्‌ ) येन, तस्य । मगवतः = षड्विधंश्वयंसम्पन्नस्य, महामुनेः = 
महर्षः, अगस्त्यस्य = कुम्मसं मवस्य । पुरा वृत्रवधाद्‌ ब्रह्महत्यया ' देवेन्द्रे स्वगंराज्यच्युते सति देव- 
रराजकत्वपरिहाराय भूपो नहुषः स्वगं राज्येऽभिषिक्तस्ततो राजमदेन स इन्द्राणीं चक्मे। ततश्च 
सुरगुरुमन्त्रणया शच्या महर्षिमिरूढां रिबिकामारुह्य मत्प्रासादमायातु भवान्‌, अहं त्वदीया मवामी"" 
ति सन्दि्टम्‌ । ततः स मह्षिमिरूढया शिबिकया शचीसमीपमागन्तुमुदतः । शिबिकावहने मन्दगति- 
मगस्त्यं त्वराऽ्थं “सपं सर्पे"“ति ब्रूवनु पदाऽमिजघान । ततश महर्षिणा ““सर्पो मवे''ति शषः स सर्पो 
जातः, तं च मगवानू श्रीकृष्णो निभकरकृमलस्परशेन उहधारेति महामारतोया कथाऽनुसन्धेया । . 
तादृशस्य महापुनेः, मायया = पन्त्या, लोपामृद्रया = राजकरमार्या, स्वयम्‌ = आत्मना, उपरचिताऽऽल- 
वालकः = उपरचितानि ( परिनिमितानि ) भारवालकानि ( आवापाः ) येषां, तैः । करपुटसलिल- 
सेकसंवद्धितैः = करपुटेन ( हस्तयगमेन ) यः सल्िठसेकः ( जलसेचनम्‌ ), तेन संवह्धताः ( सम्यग्वद्धि 
प्राता), तैः, सुतनिविशेषः = पृत्रसहशंः, पादपैः = वृक्षः, उपशोभितं = सञ्जातम्‌ । 
““तत्पत्रेण दृदस्य॒नाम्ना पवित्रीकृतम्‌ '', अत्र हढदस्योविशेषणानि--गृहीतत्रतेन = गृहीतं ( स्वीकृतम्‌ ) 
व्रतं ( ब्रहमाचयंनियमः ) येन, तेन । आषाष्टिना = आषाढः ( पलाशदण्डः ) अस्याऽस्तीति, तेन 
पलाशदण्डयुक्तेन । “पालाशो दण्ड आषाढो ब्रते" इत्यमरः । पवित्र भस्मेत्यादिः = पवित्रं ( प्रयतम्‌ ) 











पचानेवाले, जिनके चरणोंकी धृूलको देवता ओर दैत्योके किरीरस्थित मकराकार पतत्रे अग्रभागने स्यं कर लिया 
था, दक्िणदिशारूप खरीक मुखकरे तिल्कके सदृशा, एक हुङ्कारसे ही देवलोक से राजा नहुषक्रे प्रकारित प्रभावक्रो 
गिरनेवाके भगवान्‌ महामुनि अगस्त्यकी पत्नी लोपामुद्रासे जिनके आलवारू ( क्यारी ) कौ रचना की थी, अज्ञर्ति 


जल सेचनमे बड़ येगये पुच्ोके समान वेमे वृक्षे शोभा सम्पन्न, तथा ब्रह्माचयं त्रतको ग्रहण करनेवाले 


६४ कादम्बरी 


भरणेन कुश-चीवर-वाससा मौञ्चमेखलाकलितमध्येन गृहीत-हरितपणंपुटेन परत्युटजम 
{भक्नां दृढद्स्युनाम्ना पवित्रीकृतम्‌, अतिप्रमूतेध्माहरणाच्च यस्येध्मवाह इति पिता द्विती 
नाम चकार, दिशि दिशि शुकहरितेश्च कदटीवनैः इयामरीकृत-परिसरं सरिता च कलशयोि 
परिषीतसागरमार्गानुगतयेव वद्धवेशिकया गोदावर्या परिगतमाश्रमपदमासीत्‌ । ‰ _ 

(यत्र च दय रर्थवचनमनुपालयन्नुःसृष्टराज्यो दशवदन-रक्ष्मःविभ्रमविरामो रामो महो. 
मुनिमगस्त्यमनुचरन्‌ सह्‌ सीतया ल्ष्मणोपरचित-रुचिरप्रणशालः ५अवद्या कञ्चित्‌ कोष्ठ 


जकन कोर कक 





वि मी 


न म 
यत्‌ मस्म ( भूतिः } तेन विरचितं ग विनिमितम्‌ ) तुण्डकम्‌ ( रेखात्रयसमाहार ) 'एव शमरष 
( दद्कारः ) येन, तेन । कुचीदरवाससा = कुरमयं ( दममयम्‌ ) चीवरवासः ( मुनिवस्वभू 
यस्य, तेन । मौज्जमेखकाकखितमध्यन = मौञ्जी ( मुज्जमयौ ) या मेखला ( रशना ) तया करि 
( वद्धः } मध्यः ( अवगम्‌ )} यस्य, तेन । 
““मीञ्जो त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मखा । । 
क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या, वैश्यस्य शणतान्तवी ॥ ' मनुः २-४२। 

गृहीतहरितपणपुटेन = गृहीतम्‌ ( आत्तम्‌ ) हरितं ( पााशवर्णम्‌ ) पणपुट ( व 
येन, तेन । प्रव्युटजं = प्रतिपणं गालम्‌ । उटजम्‌ उटजं प्रति, यथार्थेऽव्यथौ मावः । ““पणशालोटजोऽ 
स्त्रियाम्‌ '” इत्यमरः । भिक्षां = भिक्षाऽथंम्‌, अटता = गच्छता । टह ढदस्यनाम्ना = ढदस्युनामकेन, अगस्त्य. 
पुत्रेण, पवित्रीकृतं = प्रयतीकृतम्‌ । अतिप्रमृतेष्माहरणात्‌ = अतिप्रमूतानि { अतिशयप्रचुराणि } यागि 
दध्मानि ( काष्टानि ) तेषाम्‌ आहरणात्‌ ( आनयना्‌ ) पिदा = जनकः, अगस्त्य मनिः, यस्य = पुत्रस्य 
इघ्मवाह इति, इध्मानि वहतीति, ““कमंण्यण्‌'' इति णुप्रत्ययः, उपपदसमासः । द्वितीयं = दयोः पूरण 
नाम = अमिधानं, चक्रार = विदधौ । दिशि दिशि = प्रतिदिशं, ““नित्यवीप्सयोः'* इति द्विरुक्तिः । 
शुकहरितः = शुका इव हरितानि तैः, “"उपमानानि सामान्यवचनः" इति समासः, कीरहुरितवर्णे, 
कदलीवर्नः = रम्माविपिनेः, श्यामलीकृतपरिसरं = श्यामीकृतपयंन्तमागम्‌, श्यामलीकृतः परिसरो यस्य 
तत्‌ “यन्तम्‌: परिसरः” इत्यमरः । करशयोनीत्यादिः = कलशः ( कुम्मः ) योनिः ('त्वत्ति 
कारणम्‌) यस्य सः, अग"त्य इति मावः । “अगस्त्यः कुम्मसंमव"' इत्यमरः । कल शयोनिना (अगस्त्येन) 
परिपीतः ( चुलृकीकृतः ) यः सागरः ( समुद्रः ), तस्य मागं: ( पन्थाः ) तम्‌ अनुगतया ( अनुसृतया ] 
अत एव बद्धवेणिकया = बद्धा ( नद्धा ) वेणिका ( प्रवाहः, केशरचना च ) यया, तया गोदावर्या = 
गोदावरीनाम्न्या, सरिता = नद्या, परिगतं = परिवेष्टितम्‌ । अगस्त्येन परिपोतत्वेन सागरोपशया 
पतिब्रतया गोदावर्या बद्धवेणौकत्वेन पतिमार्गाऽनुसरणं कतंग्यमित्य॒त्परक्षामावः । 

५. यस्मिन्‌ आश्रमपदे, दशरथवचनं = दशरथस्य ( स्वपितुः ) वचनं ( वचः, चतुद शवषै 
पयन्तं वनवासरूपम्‌ ), अनुपाखयन्‌ = समाचरन्‌, अतः उत्सृष्टर।ज्यः = उत्सृष्टं ( त्यक्तम्‌ ) राज्यम्‌ 
( राजकमं ) येन सः । दशवदनलक्ष्मीविश्रमविरामः = दशवदनः ( दशाननः, रावण इति मावः] 
0 





पलाद्ञादण्डको लेनेवले, पवित्र भस्मके त्रिपुण्डरको आभूषणके समान धारण करनेवाले मर्निवसरको 

हुए, मूजकी मेखल से कमरको बँ धनेवाले, हरे पत्तंका दोना ल्यि हुए, प्रत्येक १ 
तथा अत्यधिक इन्धनको_रनेसे पिता ( अगस्त्य ) ने जिनका “इध्मवाह” देसा दूसरा नाम रक्खा था. रेते 
दस्यु नामके अगस्त्यपुत्रसे पवित्र किया गया, प्रतिदिशं तोतेके समान हरे केठेके वनोसि जिस ( आश्रम )की 
पय॑न्त भूमि श्यामव्णवाली हई थी ओर अगस्त्यसे पीये गये समुद्रके माका अनुसरण करनेवाली अतः वेणी 
( चोरी वा प्रवाह ) बोधिनेवारी गोदावरीसे परिवेष्टित आश्रमस्थान था । . 


जिस आश्रमस्थान दरारथके वचनका पालन करते ष, ` राज्यको छोढ्ने वारे, ह कौ . राज्यलक्ष्मी क 
विलासको समाप्त करनेवाले पञ्चवटीमे रक््मणसे रचित सुन्दर पणांशाखामे महामुनि अगस्त्यकी सेवां करो 





काक व , ~ 9 का = थ क, = क | 
कथामुखे--अगस्त्याश्रमवणंनम्‌ ६५ 


सुखमुवास † चिरशून्येऽद्यापि यत्र शाखानिलीन-निमृ्त-पाण्डु-कपोतपङ्क्तयोऽमल रगनतापसाग्निः 
होत्र-धूमराजय इव ल्षयन्मे तरवः । बलिकम्मं-कुसुमान्युद्धरन्त्याः सीतायाः करतलादिव 
सङ्क्रान्तो यत्र रागः स्फुरति लताकिसज्येषु । यत्र च पीतोद्गीणंजलनिधि-जलमिव मुनिना 
निखिलमाश्रमपान्तर्वात्तषु विभक्तं महा देषु । यत्र च दशरथ-सुत-निशितशरनिकर-निपात- 
। निह॒त-रजनीचर-बल-बहल-रुधिर-सिक्त-मृलमद्यापि तद्रागाविद्ध-निर्गतपलाशमिवाभाति नव- 
किसलयमरण्यम्‌ । अधुनापि यत्र जल्धरसमये गम्भीरमभिनव-जलधर-निवह-निनादमाकण्यं 








तस्य या लक्ष्मीः ( श्रीः ) तस्याः विभ्रमस्य ( विलासस्य ) विरामः ( अवसानं, समापिरिति मावः ) 
यस्मात्‌ सः । ताहो रामः = रामचन्द्रः, महामुनि = महिम्‌ । अगस्त्यं = कुम्मसंभवम्‌,. अनुचरन्‌ = 
अनुसरन्‌, सोतया = जानक्या, सह = समम्‌, लक्ष्मणोपरचितरुचिरपणंशालः=लक्ष्मणेन ( सौमित्रिणा ) 
उपरचिता ( उपनिमिता ) रुचिरां ( भनोहरा ) पणंशाला ( उटजः ) यस्य सः । पवटचां = पञ्च- 
प्रका रवृक्षविशेषयुक्तं जनस्थानाऽन्तगेतप्रदेशे । कंचित्कालं = कचित्समयं, सुखं = सानन्दम्‌, उवास ~ 
वासं चकार, “'वस् निवासे '' इति धातोर्‌ । “'लिटच्भ्यासस्योमयेषाम्‌'' इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌ । 
“विरामो राम'” इत्यत्र यमकाल ङ्कारः । चिरेति । चिरशृन्ये = बहुसमयान्मुनिरहिते, यत्र = यस्मिनु 
गश्रमपदे, शाखानिलीनेत्यादिः = शाखासु ( विटपेषु ) निलीनाः ( संलग्नाः ) कपोतानां ( पाराव- 
तानाम्‌ ) पड्क्तयः ( राजयः ) येषु ते 1 अमलत्यादिः = अमला ( निर्मला ) छग्ना ( सम्बद्धा ) 
तापसानाम्‌ ( तपस्विनाम्‌ ) यत्‌ अग्निहोत्रं ( यज्ञविरोषः ) तस्य धूमराजिः ( धूमपदिक्तः ) येषु ते । 
ताहया इव, तरवः = वृक्षाः, रक्ष्यन्ते = ह्यन्ते । “लक्ष दर्शंनाऽङ्कनयोः'" इति धातोः -कमंणि ट्‌ । 
बलिकर्मेति । बकिकमेकुसुमानि= बलिकमंणि ( पूजाक्रियायाम्‌ ) कुसुमानि ( पृष्पाणि ), उद्धरन्त्याः= 
संचिन्वत्याः, सीतायाः = जानक्याः, करतलात्‌ = हस्ततलात्‌, लताकिसल्येषु = वल्लीपल्लवेषु, संक्रान्त 
टव = कृतसंक्रम इव, रामः = लोहिः्यं, स्फुरति = शोमते । अतरोत्परक्षाऽल ङ्कारः । 

यत्र चेति । यत्र = आश्चमपदे । मुनिना = अगस्त्येन, निखिकं = समस्तम्‌ । पीतोद्गीणंजलनिधि- 
जलं = पौतोद्गीर्णं ( प्राक्‌ पीतं = धयितम्‌ ) पश्चात्‌ = उद्गी ( वान्तम्‌ ) ““पूवंकालकृसवंजरत्पुराण- 
नवकेवलाः समांनाऽधिकरणेन'' इति पूवंकारसमासः । पीतोदूगी्णं च तत्‌ जलनिधिजलम्‌ ( समुद्र- 
सिलम्‌ ), आश्रमोपान्तवतिषु = आश्रमस्य ( स्ववासस्थानस्य ) उपान्तः ( प्रान्तमागः ) तद्तिषु 
( तत्स्थायिषु ) । महा हदेषु = गभीरजलाशयेषु । विभक्तम्‌ इव = कृतविभागम्‌ इव, वतंत इति शोषः । . 
अग्रोत्प्रक्षाऽलङ्कुारः । 

यत्र चेति । दश रथसृतेत्यादिः० = दशरथसुतौ ( रामलक्ष्मणौ ) तयोः निशिताः ( तीक्ष्णाः ) 
ये शराः ( बाणा; ), तेषां निकरः ( समूहः ) तस्य निपातेन ( प्रहारेण ) निहताः ( व्यापादिताः ) 
ये रजनीचराः ( रात्रि राः, -राक्षसरा इत्यथः ) तेषां बलं ( संन्यम्‌ ) तस्थ बहलं ( प्रचुरम्‌.) यत्‌ 
रुधिरं ( रक्तम्‌ ) तेन सिक्तम्‌ ( उक्षितम्‌ ) मूलम्‌ ( अधोभागः ) यस्य तत्‌ । अत एव अद्याऽपि = 
इदानीमपि, तद्रागाऽऽविद्धनिगतपलाशं = तशय ( रुधिरस्य ) रागः ( लौहित्यम्‌ ) तेन आविद्धानि 
हुए रामनन््रजीने सीताजीके साथ कु समय तवा सुलपूवक निवास किया था। बहुत कालसे शून्य जहौँपर 
र | वाबूतरोकी पडक्तिवाले दृभ्त तपसियोक अग्निहोत्रके निमेल धूमपडक्तिस युक्ते 
समान देखे जति ह । जहार पूजे छिद फुरलषो नुनती हृदं सीताके करतले कालिमा मानों संक्रान्त हीकर 
रता ओर परख शोभित दो रदौ है । जदं पहके पीकर पचै उगके हए संमुदरके समस्त जलको- मानों अगस्त्य 
मुनिस आश्रमकरे समीप रहनेवारे वड़े जलाशयोभे त्रिभाग कर दिया है । ४५ 9 
तीस वाणो परहारसे मारो गई राक्षससेनाके प्रचुर रुधिरे सीने गये मूलासे युक्त त त) दोषो ० 
लरिमासे यक्त होकर निके हण पत्तौवाला-सा माल होता है । जद अभी मी वा ऋतुमे गन्भीर मेषग 


५ क{9 





६६ कादम्बरी ( 


ग त्त शष्प-क वट ७ 
भगवतो रामस्य त्रिभुवन-विवर-व्यापिनश्वापधघोपस्य सम न्तो € गृहत श सकस 
जल-लुटिति-दष्यो वीक्ष्य शून्या दश दिशो भ हित इव कृतसीताविप्रलम्भेः 
जीर्णमगाः । यस्मन्ननवरत-मगया-निहत-शेष-वनहूरिण- त्सा न छप 
कनकमृगो राघपमतिद्रूरं जहार । यत्र॒ मेधिलीवियोगदु ० । अत्यायतश्च यस्म 
चन्द्रमूर््याविव कबन्धग्ररतौ समं रामलक्ष्मणौ त्रिभुवनमय मर्हच्चक्रपु 
व प = 





~ 
( युक्तानि ) निगतानि ( निःमृतानि ) पलाशानि ( पत्राणि ) यर्मस्तत्‌ = किः 
गतीः तः यर््मस्तत्‌ । ताहशम्‌ अरण्य = विपिनम्‌, व 
( नूतनानि ) किसलयानि ( पल्लवानि ) ध 
संशोमते । अग्रोप्क्षाऽल ङ्कारः । अधुनाऽपीति । अधुनापि = इदानीमपि, य #)- शक्त मिन 
समये = जलधरस्य . ( मेषस्य ) समये ( काले ) वधर्ताविति मावः। गम्मीर = | मू र 
जलधरनिवहनिनादम्‌ = अभिनवा; ( नवीनाः ) ये जलधराः ( मेषा ‡ ), तेषां निवहः ( समहः) | 
तस्य निनादं ( गजंनम्‌ ) आकष्यं = श्रत्वा मगवतः = एशवयसम्पन्नस्य, 9 य व 
्रिभरुवनविवरव्यापिनः = श्रयाणां भुवनानां समाहारस्तिघ्रुवनं ( त्रलोक्यम्‌ ), = तदताभ्यात्तरपदः 
समाहारे च'' इति समासस्तस्य “संसयापुवद्रिगुः “इति द्विगुसं्ञा, “स नपुंसकम्‌" इति तस्य नपुंसकः 
त्वम्‌ । त्रिभुवनस्य ( त्रैलोक्यस्य ) विवराणि (छिद्राणि ) तानि व्याप्नोतीति तच्छीलस्तस्य, त्र॑लोक्य- | 
च्छद्रव्यापनशीलस्येति मावः । तादृशस्य चापघोषस्य = धनुःशब्दस्य, ““स्मरन्त'' इत्यस्य योगे | 
(“अधीगथंदयेशां कमंणि"” इति कमंणि षष्ठो । स्मरन्तः = आध्यायन्तः अजस्रं = निरन्तरम्‌, अध्रूजल- 
रुलितद्ृष्टयः = अश्रुजलेन ( अल्लसलिलेन ) रुक्ताः ( व्याकुरिताः } दृश्यः ( नेत्राणि ) येषां ते । अतः 
दश = दशसंख्यकाः । दिशः = काष्ठाः, शून्याः = सीतारामलक्ष्मणरदिताः, वक्ष्य = दृष्टा, जरा जजंरित- | 
बिषाणकोटयः = जरसा ( वादधक्येन ) जजंरिताः ( विशीर्णाः ) विषाणानां ( श्द्धाणाम्‌ ) कोटयः ¦ 
( अप्रमागाः ) येषां ते । तादृशा जानकौसंवद्धिताः = जानक्या -( सीतया } संवद्धताः ( बारतृण- 
सलिलप्रदानेन वृद्धि प्रापिताः ) जी्णंमृगाः = वृद्धहरिणाः, शष्पकवलं = बालतृणग्रासम्‌, न गृह्णन्ति = न | 
आददते, सीतारामादीनां -शोकेनेति मावः । अत्र रामचापघोषस्मृतेः स्मरणाऽल ङ्कारः, शष्पकवलग्रहु- 
णस्य सम्बन्धेऽपि तदसम्बन्धवणंनादतिशयोकत्यलङ्धारस्तथा च दयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्कुराऽलष्कारः । 
यस्मिक्षिति । यस्मिन्‌ = वने । अनवरतेत्यादिः = अनवरतं ( निरन्तरं यथा तथा } या मृगया 
( आटक्रोडा ), तस्यां निहताः ( व्यापादिताः ) तेभ्यः रोषः ( अवरिष्ट: ) ये वनह्रिणाः ( अर ` 
ण्यमृगाः ) तेः प्रोत्साहितः ( उत्साहं प्रापित ) इव, कृतसीताविप्रलम्भः = कृतः ( विहितः ), ¦ 
सीतायाः ( जानक्याः ) विप्रलम्भः ( विप्रयोगः ) येन सः । कनकमृगः = सुवणंहूरिणः, मारीच इति ¦ 
मावः । राघवं = रामचन्द्रम्‌, अतिदरूरम्‌-अतिरयविप्रकृ्रेशं जहार=हतवानू । त्रोत्रक्षाऽलङ्कारः। । 


यत्रेति, यत्र = पचवटघां, मंथिलीवियोगदुःखदुःसितौ = मेथित्याः ( वैदेह्याः ) वियोगेन ' 


( विरहेण ) यद्दुखं ( क्लेशः ) तेन दुःखितौ ( सञ्जातदुःखौ ), रावणविनारसुचकौ = रावणस्य 
( दशवदनस्य ) यो विनाशः ( ष्वंसः } तस्य मुचको ( ज्ञापको ) रामलक्ष्मणौ = कौशल्यामुमित्रा- 
तनयौ, च्दरसुयो = इन्ुमास्करो, इव, कबन्धगस्तौ = कबन्धेन ( र = व्येन ( राण रामलकमणपक् दान रामलक्ष्मणपक्षे )--दानव- 


। १ कु जाय कन 


ज क जह ~ ~ 


जक न 





छनकर भगवान्‌ रामके त्रैलोक्यके दद्रोको व्याप्त करनेवाले चापके शब्दरका स्मरण करते हुए वो्धक्यसे जी 
सीगाकि जगममागवारे सीताजीसे बद़ये गये बू मृग दरों दिशाोको शम्य देखकर निरन्तर आशत याप ेतरोबार 
होकर घरक कौरको ग्रहण नहीं करते है । जिसमे लगातार शिकार करनेसे मारे गये ( मृगो ) से वने हए 
0 रत्साहित-सा होकर सीताका वियोग करनेवाला सोनेका खरग ( मारीच ). रामनचन्द्रको बहुत द्र 
ह गह सपताक वियोगके दुःलसे दुःखित रावण-विनादाये सूक चन्द्र ओौर सूम समान कबन्थ € राम ओर 
१ पक्नेकारा दतु वाराह) से ग्स्त राम ओर रमणे एक ह वार्‌ त्रेटोक्यमे अधिकं भय कर 


कथामुखे-पम्पासरोवरवणंनम्‌ ६७ 


शरयसुत-्ाण-निपातितो योजनबाहोर्बाहु रगस्त्य-प्रसादनागतनहुषाजग र-कायश ङ्कामकरो- 
दषिजनस्य । जनकतनया भर्व विरह्विनोदनार्थमुटजाम्यन्तरङिविता यत्र॒ रामनिवास- 
दशंनोत्सुका पुनरिव धरणीतलादृलसन्ती वनचरेरदयाप्यालोक्यते । 

तस्य॒ च सम्प्रत्यपि प्रकटोपलक्ष्यमाण-पू्व॑वृत्तान्तस्यागस्त्याश्चमस्य नातिदूरे जलनिधि- 
पानप्रकुपित-वरुणप्रोत्साटितेन अगस्त्यमत्सरात्तदाश्रमसमीपव्थपर इव वेधसा जलनिधिरत्पा- 





कबन्धेन, ग्रस्तो, चन्दरसू यंपक्षे - कवलितौ, रामलक्ष्मणपक्ष--गृहीतौ । तादशो रामलक्ष्मणौ, समं = 
प्रपद्‌, महच्‌ = प्रचुर, त्रिभुवन मयं त्रिभुवनस्य ( लोकत्रयस्य ) मयं ( मीतिम्‌ ) चक्रतुः = कृतवन्तौ । 

अत्यायतश्चेति । यस्मिन्‌ = यत्र, दशरथसुतशरनिपातितः = दशारथसुतश्य ( रामचन्द्रस्य ) 
सराः ( बाणाः ) तैः निपातितः ( चित्वाऽधःपातितः ), योजनबाहोः = क्रोशचतुषट्यविस्तृतभ्रुजश्य, 
दनुकबन्धस्येति माक । बाहुः = भुजः । ऋषिजनस्य = मुनिजनस्य, अगस्त्येत्यादिः = अगस्त्यस्य- 
( इम्मस मक्स्य ऋषेः, सर्पो मवेति नहुषस्य शप्तुरिति मावः ) प्रसादनं ( प्रसन्नीकरणम्‌ )* तदथंमू 
जागतः ( प्राः ) यो नाहुषः ( नहुषसम्बन्धौ ) अजगरकायः ( वाहसशरीरम्‌ ) तस्य शङ्काम्‌ 
( सन्देहम्‌ ) अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । “अजगरे शयुर्वाहसन इत्युमौ'' इत्यमरः । अत्र॒ दनुकबन्धवाहौ 
ज रकायचद्कया आ्ान्तिमदलङ्कारः। तल्लक्षणं यया साहित्यदपंगे-- (साम्यादतस्मिस्तद्बुद्धि- 
्रन्तिमान्प्रतिमोत्थितः ।'" इति । 


जनकतनयेति । यत्र = आश्रमपदे । जनकतनया ~ सीता, मर्त्रा = पत्या, रामचन्द्रेणेति भावः । 
विरहविनोदनाऽ्थं = विरहस्य ( वियोगस्य ) विनोदनाऽथंम्‌ ( निवारणाऽथंम्‌ ) । उटजाऽभ्यन्तर- 
च्किता = उटजस्य ( पणंशालायाः ) अभ्यन्तरे ( मध्ये ) लिखिता ( विव्रीकृता सती ), रामनिवास- 
द्नोत्सुका = रामस्य ( रामचन्द्रस्य ) निवासः ( वासस्थानम्‌ ) तस्य दशंनं ( विलोकनम्‌ ), तस्मिन्‌ 
उत्सुका ( उत्कण्ठिता ) सती पुनः = भूयः, धरणीतलात्‌ धरण्या; ( भूमेः ) तलात्‌ ( अधोमागात्‌ ) 
पातालादिति मावः । “ऊधः स्वरूपयोरस्त्री तलम्‌ ' इत्यमरः । उल्लसन्ती इव = उदीप्यमाना इव, 
वनचरः = किरातः, अद्य अपि = अधुना अमि, आलोकंयते = दश्यते । अत्र पुनः पदेन सीता यथा पुरा 
यज्ञमूमिकषंगसमये पाताला दृत्थिता, खोकाऽपवादमोतेन रामेण पुनः सोताशुद्धिनिश्वयाथं समायामायो . 
निता, तस्या मृयो मूतलप्रवेशः, रामनिवासदर्शंनोत्कण्ठया पुनरपि उल्लसन्तीव आलोक्यत इत्यत्र 
उत््क्षाऽलद्धारः । 


तस्य = पूर्वोक्तस्य, सम्प्रति अपि = अधुना अपि, प्रकटोपलक््यमाणेत्यादिः = प्रकटम्‌ ( ग्यक्तं 
वा तया ) उपलक्ष्यमाणः ( ज्ञायमानः ) पूवंवृ्तान्तः ( प्राचोनोदन्तः ) यस्य, तस्य । अगस्त्या- 
` म्य = अगस्त्यावासस्थानस्य । नाऽतिदररे = निकट एव, जलनिधीत्यादिः = जलनिधेः ( समुद्रस्य ) 
¶ानं ( धयनम्‌ ) तेन हेतुना प्रकुपितः ( कोपं प्रापितः ) यः वरुणः ( प्रचेताः ) तेन प्रोत्सा हितेन = 
प्रत्साहं प्रापितेन, वेधसा = ब्रह्मदेवेन, अगस्त्यमत्सरात्‌ = अगस्त्यशुमद्रेषात्‌, अतः अपरः = अन्यः, 
` इव = समुद्र इव, ““पम्पा्मिधानं पश्मसर'” इति पदद्वयेन सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । उत्परक्षा- 


दिया था । जिस रामचन्द्रजीके बाणते निराया गया योजनबाह ( चारकोस तक लम्बे बाहुवाले ) कबन्ध॑के बाहुने 
भगस्त्यको प्रसन्न करनेके लिए नदुषके अजगरके शरीरकी शङ्का उत्पन्न कर दी । जहाँ पति (राम) से 
बरक दटानेके लिए पर्ण॑श्ञालाके भीतर चित्रित सीता आज भी वनचरो मानों फिर भी रामके निवासस्थल 
देखनेके लष उत्कण्ठित हौकर' भूतल ( पाताल ) से निककती हरं सी दिखा पड़ती है । | 
हम इस समथ भी जिसके पूवं दृत्तान्त स्पष्ट रूपसे देखे जति है देसे अगस्त्यके आभमसे कुठ ह दूरपर मानी 
१नसे क्रुद्ध वरुणसे उत्साहित ब्रह्माजीते उत्पन्न अगस्त्यके मात्सयंसे उनके आभमके समीप ही दरस 


९८ कादम्बरी 


दितः, प्रलयकाल-विषद्विताष्ट-दिग्विभाग-सन्धिवन्धं गगनतलमिव भुवि न्व 
समुद्धृत-धरामण्डल-स्थानमिव जलपूरितम्‌, ८. मज्जुन्मद-राव रकामि = कुचकल 
ललित.जलम्‌, उत्फृल-कूमुद-कुवलय-क ज्ञारम्‌, उतनिद्रारविन्दमधूविन्दनि यदव जन््रकय,म 
कुलपटलान्यकारितसौगन्धिकम्‌, सारसित-समद-सारसम्‌, अम्बुरुह-मधुपान-मत्त-क -१,५५- 
नीङ़ृत-कोराहलम्‌, अनेक-जलचर-पतङ्गशत-सश्चलनचकित-वाचाल-वीचिमालम्‌, अनिलो 
तकल्लोल-शिखर-शीकरारन्ध-दृदिनम्‌, अशङ्धितावतीर्णामिरम्भः कडारा गिणीभिः स्नानस 


मि 


रसमये ) विघट्टिताः ( नशः ) ये दिग्विमागोः 





लङ्कारः । प्रलयकारेत्यादिः = प्रलयकाले ( संहा भवि 
( आशाप्रमागाः ) तेषां सन्धयः ( संयोगाः ) तेषां बन्धः ( मर्यादा ). यस्मिस्तत्‌, भतः भरवि नमृगो 
निपतितम्‌ ( अवसरस्तम्‌ ) गगनतलम्‌ = आकाटस्वरूपम्‌, इव । ादिवराहित्यादिः = आदिवराहेण = 
विष्णोस्तृतीयाऽवतारेण, समृद्धृतं ( जलाद्बह्रानीतम्‌ ) धरामण्डलस्थानम्‌ ( भूगोलग्रदेशः ) च 
जलप्रितम्‌ ( सङ्िरपूणंम्‌ ) । । . 

अनवरतेतथादिः । अनवरतं ( सततम्‌ ) मभ्जन्त्यः ( स्नानं कुर्वत्यः ) उन्मदा; ( उद्गतमदाः| 
याः शबरकामिन्यः ( भित्लल्लनाः ) तासां कुचकल: ( स्तनकुम्मैः ) लुलितम्‌ ( आलोडितम्‌| 

` जलं ( सलिलम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 

उत्छुल्लेति । उत्फुल्लानि ( विकसितानि ) कुमुदानि ( कैरवाणि ) कुवर्यानि ( उत्पलानि | 
कह्वाराणि ( सौगान्धक्रानि ) यस्मस्तत्‌ । “सिते कुमुदकैरवे” दति “स्यादुत्पलं कुवलयम्‌" इहि 
'.सौगन्धिकं तु कल्वारम्‌'' इति चाऽमरः । | 

उन्निद्रेति । उन्निद्राणि ( विकसितानि ) यानि अरविन्दानि ( कमलानि ) तेषां मधुबिन्द' 
( मकरन्दपृषताः ) तेषां निष्यन्दा: ( द्रवा: ) तैवंद्धाः ( कृताः ) चन्द्रकाः ( चन्द्राकारा मयु रमेचकाः | 
यरस्मिस्तत्‌ । ' समौ चन्द्रकमेचको'' इत्यमरः । 

अलिकुलेत्यादिः । असिकुलानां ( भ्रमरदर्भणाम्‌ ) यत्‌ पटलं ( समहः ) तेन अन्धकारि्ता 
( सञ्जातान्धकाराणि, अप्रकाशितानीति मावः ). सौगन्धिकानि ( कल्लाराणि ) यस्मिस्तत्‌ । सारसित 
समदसारसम्‌ = आरसितेन ( रष्देन ) सरिता: साररिताः ( शब्दायमानाः ), “तेन सहेति तुल्ययोगे 
इति तुल्ययोगबहूत्रीहिः, “"वोपसजंनस्थे''ति सस्य सभावः । सारसिताः समदाः ( मदसहिताः | 
सारसाः ( पृष्कराह्वाः, पधिविशेषाः ) यस्पिस्तव्‌ । अग्नुररत्यादिः = थग्बुनि ( जक ) रोहन्ति 
अम्बुरुहाणि, “"इगुपधज्ञाप्रीकिर. कः'” इति कप्रत्ययः । २ .ुरुहाणां ( कमलानाम्‌ ) यत्‌ मधु ( पृष 


रसः ), तस्य पानं ( धयनम्‌ ) तेन मत्ताः ( मदयक्ताः ) थाः केकहंसकाभिन्यः ( वरटा: ) तारि. 


कृतः ( विहितः ) कोलाह्छः ( कं ठकृल;ः ) सरिपमरतन्‌ । 


अनेकेत्यादिः । अनेके ( बहवः ) ये ऽरचराः ( मत्स्थादयो जन्तवः ) पतङ्खाः ( पधि, 


हं सादय इति मावः ) तेषां शतानि ( समूहाः ) तेषां यत्‌ सश्चलनं ( प्रस्फुरणम्‌ ) तेन चर्त 
( कुम्धाः ) अत एव वाचाला ( शब्दायमाना ) वीचिमाला ( तर ङ्गपङ्क्तिः ) यस्मिस्तत्‌ । ्‌ | 
अनिलोत्लासितेत्यादिः । अनिलेन ( वायुना ) ` उल्ठासिताः ( ऊध्वंप्रसारिताः ) 1 कृटलोर् 


समुद्रके समान, मानों प्रलय समयमे आठ दिशाविभागोका सम्धिबन्धन नष्ट होकर भूमिमे गिरे हुए आकार त 


सदृश, भादि बराहसे उठाये गये भूमण्डलके स्थानके समान जलसे 

्‌ । पूण, लगातार स्नान करती इई उत्कट मद 
छ ४ कुनकरशोसे आलोडित जले युक्त, जो विकसित कुमुद, उत्पल ९ स कमलोते यु्८ 
त पुष्परसोसे चन्द्रकोंसे सम्पन्न है, मोरोके समूहते सौगन्धिक ( कमल ) अन्धकार युक्त ह गे 
शब्द करनेवार मत्त सारसोसे युक्त, कमलके पुष्परसके पानसे मत्त हसि्योके कोलाद रसे परिपूणं अनेकों नर 


राह आदि ओर हंस आदिके संचरूनसे शोर करती हरं तरङ्ग पडक्तियसि युक्त, वायुसे उठाये गये तर | 


ओ „7 <4॥ ~ - 


[वा = ~त न का 1 = अ 


कथामुले-म्पासरोवरवणनम्‌ ६९ 


वनदेवताभिः केशपाराकूसुमेः सुरभीकृतम्‌, एकदेशावतीणंमुनिजनापूय्यंमाण-कमण्डलु-कल- 
जलध्वनि-मनोहरम्‌, उन्मिषदुत्पलवनमध्यचारिभिः सवणंतया रसितानुमेयः कादम्ब-कदम्बक- 
रासेवितम्‌, अभिषेकावतीर्ण-पुलिन्द राज-सुन्द री-कुच-चन्दनधू{लि-धवलित-तरम्‌, उपान्त-केतकी- 
रजःपटल-बद्ध-कूल-पुङ्नम्‌, आसन्नाश्रमागत-तापसक्षालिताद्र-वल्कल-कषाय-पाटल-तटजलम्‌, 
उपतट-वृक्ष-पवानिल-वीजितम्‌, अविरल-तमाल-वीथ्यन्धकारिताभिवंलिनिर्वासिततेनं संचरता 





( महातरङ्काः ), त एव उन्नतत्वात्‌ दिखराणि ( श्ृङ्खःस्टशा इति मावः }) तेषां सीकराः ( अम्बु 
कणाः ) तेः आरब्धं ( विहितम्‌ ) दुदिनम्‌ ( मेषच्छन्नदिनम्‌ ) यरस्मिस्तत्‌ । ““महत्सुल्लोलकल्लोलौः' 
इति, ““सीकरोऽम्बुकणाः स्मृताः" इति चाऽमरः । ~ 

अतो वनदेवता विशेषयति--अशङ्किताऽवतीर्णामिः = अशद्कितम्‌ ( शङ्कारहितं यथा तथा ) 
अवतीर्णामिः ( कृताऽवतरणामिः ), अम्भ.क्रीडारागिणीनिः = अम्मःक्रीडायां ( जल्केलौ ) रागि- 
णीमिः ( कृताऽभिकाषामिः ) । तादशीमिः वनदेवताभिः ( वनाऽधिदेवीभिः ), स्नानसमये = मज्जन- 
काले, केशपारकुसुमेः == कचसमूहुपुष्पं ५ सुरमीकृतं = सौगन्ध्यमापादितम्‌ | 

एकदैशाभ्वतोणेत्यादिः.= एकदेशे ( एकमागे, पम्पासरस इति शेषः ) अवतीर्णाः ( कृताऽव- 
तरणाः ) मुनिजनाः ( तापसलोकाः } तैः आपूयंमाणाः ( संभ्रियमाणाः }) ये कमण्डलवः ( कुण्डः, 
जलपात्रव्रि्षेषाः ) तेषां कलः ( मनोहरः ) यो ध्वनिः ( शब्दः ), तेन मनोहरम्‌ ( सुन्दरम्‌ ) । 
“अख्री कमण्डलुः कुण्डी' "त्यमरः । 

उन्मिक्षदित्यादिः । उन्मिषन्ति ( विकसन्ति ) यानि उत्पलानि (कुवलयानि) तेषां वनं (समूहः) 
तन्मघ्यचारिमिः ( तदन्तश्वरणशीलंः ) सवणंतया ( तुल्यवणंत्वेन सादृश्येन ) समानो वर्णो येषां ते 
सवर्णाः, ““ज्योतिजंनपदरात्रिनामिनामगोत्ररूपस्थानवणंवयोवचनसन्धिषु " इति सूत्रेण समानस्य समावः, 
सवणंस्य मावस्तत्ता, तया ( तल्‌ + टाप्‌ ) । रसिताऽनुमेयेः, रसितेन ( शब्देन ) अनुमेयेः ( अनुमातुं 
योग्यैः ) ताह शः कादम्बैः = कलहं सः, आसेवितं = पयुंपासितम्‌ । 

अभिषेकाऽवतीर्णेत्यादिः = अमिषेकाय ( स्नानाय ) अवतीर्णाः ( कृताऽवतरणाः ) याः पुलि- 
न्दराजस्य ( म्लेच्छजातिविशेषस्य ) सुन्दयंः ( स्त्रियः.) तासां कुचाः ( पयोधराः ) तेषु. ये चन्दन- 
धूलयः ( श्रीखण्डवूर्णानि ) तंधंवलिततरम्‌ ( साऽतिशयं शुक्लीकृतम्‌ ) । 

उपान्तेत्यादिः= उपान्ते ( समीपे ) केतकीनां ( सूचीपुष्पाणाम्‌ }) रजःपटलं ( परागसमृहः ) 
तेन बद्धं ( संबद्धम्‌ ) कूले ( तटे ) पुलिनं ( जलादचिरनिगंततटम्‌ ) यस्मस्तत्‌ । 

आसन्नाश्रमागतेत्यादिः = आसन्नाः ( निकटवतिनः ) ये आश्रमाः ( मुनिवासस्थानानि ) तेभ्य 
भागताः ( आयाताः ) ये तापसाः ( तपस्विनः ) तैः क्षालितानि ( धौतानि ) अत भा्द्ाणि (किलिभ्नानि) 
यानि वल्कलानि ( वल्कानि, वृक्षत्वड्निर्मितवस्त्राणीति मावः ) तैः कषायं ( तुवरम्‌ ) पाटलं 
( ्वेतरक्तम्‌ ) तटजलं ( तीरसक्तिलम्‌ ) यस्मस्तत्‌ । ¦ 

उपतरेत्यादिः; = तटस्य समीपे उपतटम्‌ ““अव्ययं विभक्ती 'त्यादिनाऽव्ययीमावसमासः । उपतटं ` ` 
ये वृक्षाः ( तरवः ) तेषां पल्लवानि ( किसलयानि ) तेः योऽनिलः ( वायुः ) तं: वीजितम्‌ ( कृत- 
थ 


भागोके जल्क्णोसे मेषसे आच्छादित दिनके समान, स्नानके समयम निःशङ्क होकर उतरी हं जलक्रीडा 
भनुराग करनेवाली वनदे वियोसे केदापाशमें रहे इए एूकोसे सुगन्धित किया ग्या, एक भागे अवतीणं मुनि्योँसे भरे 
गये कमण्डलुक कोमल जलध्वनिसे मनोहर, खिले हृएः कमकोके मध्यमे पूमनेवारे कमलके तल्य वणं होनेसे शम्दसे 
मलुमानके विषय कल्ंसोसे निरन्तर सेवित, स्नानके शि उतरी हई पुलिन्दराजकी लि्योके डचि चन्दनकी 

अत्यन्त सफेद, समीपे केतर्कक्रे एूलोके परागोसे सम्बद्ध तटमे पुलिनसे युक्त, समीपके आश्रमोसे अये इए' 
पपलि्योके धोये गये भीगे बस्क लोंसे जिसके किनरिका जरू गुलाबी ओर कषाय हो. गया है, तटके समीपके बृश्षो 


| र 
७० | कादेम्ब॑रौ 
प्रतिदिनमृष्यमूकवासिना सुप्रीवेणावलुप-फर्ल-रुघु-लताभिः, उदवासितापसानां देवताच्चंनोप. 
ुक्त-कुसुमाभिरुत्पतज्जलचरःपक्षपुट-विगक्ति-जलविन्दुसेकमूकुमा र-किसल यामिः रतामण्डप. 
तल-शिखण्डि-मण्डलारन्ध-ताण्डवाभिः अनेककुसुम-परिमल वाहिनीमिवंनदेवतामिः स्वख्वास- 
वासिताभिरिव वनराजिभिरूपरुद्धतीरम्‌, अपरसागरशद्धिभिः सलिलमादातुमवतीणंजंलधरोखि 


वहल-पङ्क-मलिनेवंनकरिभिरनवरतापीयमानसलिम्‌, अगाधमनन्तमप्रतिमम्‌ अपां निषानं 
पम्पाभिधानं पद्मसरः । 


सा ताक 
व्यजनम्‌ ) । भविररत्यादिः = अविरला ( निरन्तरा ) या तमारवीथी (तापिच्छपड्ुक्तिः), तया अन्द. 
कारितामिः ( तिमिरितामिः, भप्रकारिताभिरिति मावः ) ““वनराजिमिः"* इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं 
पर त्राऽपि । निर्वासितेन = स्थानान्निष्कासितेन, प्रतिदिनं = प्रत्यहं, सचरता = गच्छता, ऋष्यमूक. 
निवासिना = ऋष्यमूकपवंतनिवसनरीलेन सुग्रीवेण = वाल्यनुजेन, अवलुक्षफललधुरुतामिः = अवलूष्ानि 
( दूरीकृतानि ) फलानि ( सस्यानि }) याम्यस्ता, अतः लघ्व्यः ( लाघवयुताः फकमाररदिता इति 
मावः ) लता ( ब्रततयः ) यासु, तार्मिः। 
उदवासितापसानाम्‌ = उदके ( जके ) वासः, “ "पेषंवासवाहनधिषु चे"ति. सूत्रेण उदकस्यो- 
दादेशः । उदवासोऽस्ति येषां ते उदवासिनः, ““अत इनिठनौ '" इतीनिः । उदवासिनच्च ते तापसाः तेषाम्‌, 
( क० धा० )। जलनिवासितपस्विनाम्‌ । देवताऽ्चंनोपयुक्तकुसुमामिः = देवा एव देवता, ““देवा- 
तल्‌ '" इति स्वाऽथं ( श्रकृत्य्थं ) तट प्रत्यय: । देवतानाम्‌ ( देवानाम्‌ ) अचंने ( पूजने ) उपयुक्तानि 
( सोपयोगानि } क्बु्रानि ( पुष्पाणि ) यासु, तामिः । 
उत्पतविति । उत्पतन्तः ( उड्‌डीयमानाः ) ये जलचराः ( सलिलचराः ) पतङ्खाः ( पक्षिणः, ` 
हंसाद्या: ) तेषां पक्षपुटेम्यः ( पतत्रपुटेम्यः ) विगकिताः ( प्रसृताः ) ये जलबिन्दवः ({ सकिरपृषताः ), 
तेषां सेकेन ( सेचनेन ) सुकुमाराणि ( कोमलानि ) किसलयानि ( पल्लवानि ) यासां, ताभिः । | 
लतेत्यादिः = लतानां ( वल्लीनाम्‌ ) ये मण्डपाः ( आच्छादितप्रदेशाः ) तेषां तरेषु ( अधः- ¦ 
प्रदेशेषु ) यत्‌ शिखण्डिमण्डलं ( मयूरसमूहः ), तेन आरब्धं ( विहितम्‌ ) ताण्डवं ( नृत्यमू }) यासु 
तामि: । “ताण्डवं नटनं नाटधं लास्यं नृत्यं च नतंनम्‌ ।** इत्यमरः । अनेकेत्यादिः= अनेकानि ( बहूनि, 
विमिन्नजातीयानीति मावः )। यानि कुसुमानि ( पुष्पाणि ) तेषां परिमलः ( सुगन्धः ) तं वहन्तीति 
तच्छीलास्तामिः । ताहशीमिवंनदेवतामिः ( अरण्याऽधिष्टातृदेवीमिः ), स्वशवासवासिताभिः=स्वश्वातेन ¦ 
( आत्मनिःश्वामेन }) वासितामिः ( मावितामिः ) इव, वनराजिभिः ( वृक्षसमूहपडक्तिभिः ), उपः | 
श्द्धतीरम्‌ = उपरुद्धम्‌ ( उपावृतम्‌ ) तीरं ( तटम्‌ ) यरस्मिस्तत्‌, ““पम्पाऽभिधानं पद्मसर' इत्यस्य 
विदीषणम्‌, एवं परत्राऽपि । अपरसागरदाङ्कमिः = अपरः (अन्यः) यः सागरः ( समुद्रः) हं | 
शङ्खन्ते ( सन्दिहते ) तच्छोलाः, तैः । “'वनकरिभि'" रित्यस्य विशेषणम्‌ । तत्रोत्प्र क्षयते- सलिल = 
जलम्‌, आदातुं = ग्रहीतुम्‌, अवतीर्णे = कृताऽवतरणैः, आकागादिति रोषः । जलधरं; = मेषः, इव, 
बहल्पद्कमलिनेः = बहलाः ( प्रचुराः ) ये पङ्काः ( कद॑माः ), त इव मलिनाः ( मलोमसाः, कृष्ण 


= = ज तः क, ~~~ ~~ ~~ ~~ + 











पल्लर्वोकी हवसे क्षला गया, लगातार तापिच्छ बृरक्षोकी पडक्तिसे अन्धकारित ( अच्छाद्रित ), वालीसे निवि | 
प्रतिदिन धमते हुए ऋष्यमूक .रहनेवले सुग्रीवसे तोढ़ गये फलोसि हलकी लताअसि युक्त, जलम निवास करेवा 
तपस्वियोकि देवताके अचंनके लिए उपयुक्त फर्लोते युक्तं, उदनेवले जलचरियों ( दं आदि) के पलोह 
गिरे हुए जलबिन्दु ओके सेचनसे कोमल पल्लवति युक्त, लतामण्डपके नीचे अर्हापर मयूर नृत्यका आरम्भ क | 
रहे ई, अनेक रूर्लोकि घगन्धको धारण करनेवाली वनदेवताओसि अपने निःश्वासे मानों सगन्धित, रषी ` 
बनपञक्तियसि च्छादित तीरवाला, दूसरे समुद्रकी शङ्का करनेवाले जर पीनेके लिए उतरे हए मेर्घोके संदर, | 
चुर पद्कोसे मछिनि हापिर्योसि जर्हाका जल निरन्तर पीया जाता है, तलस्पर्चंसे रहित, अन्तसे रहित, अनुपम 


कथामुखे--शाल्मलीतरवर्णनम्‌ ७१ 


यत्र॒ च विकच-कुवलय-प्रभा-श्यामायमान-पक्षपुटान्यद्यापि मूत्तिमद्रामशापग्रस्तानीव 


मध्यचारिणामालोक्यन्ते चक्रवाकनाम्नां पक्षिणां मिथुनानि । 
तस्यैवंविधस्य सरसः पश्चिमे तीरे राघव-शर-प्रहार-जजंरित-बालतद्चैण्डस्य च 
समीपे दिग्गज-करदृण्डानुकारिणा जरदजगरेण सततमावेष्टितमूलतया बद्धमहारुवाल इव 





वर्णा इति भावः ) जलधरपक्षेऽयं विग्रहः । वनकरिपक्षे तु--बहर्पद्कः (प्रचुरकदमेः) मखिनंः ( कृष्ण- 
वर्णै; ) । तादशं; वनकरिमिः = अरण्यहस्तिभिः । अनवरतं = निरन्तरम्‌ । आपीयमानसलिलम्‌ = 
( आमन्तात्‌ ) पीयमानं ( पानकर्मीक्रियमाणम्‌ ) सलिलं ( जलम्‌ ) यर्सिमस्तत्‌ । छत्परक्षाऽलङ्कारः । 
अगाधम्‌ = तलस्पशं रहितम्‌, अनन्तम्‌ = अन्तरहितम्‌, अपरिमितमिति मावः । अप्रतिमम्‌ = 
अविद्यमाना प्रतिमा ( उपमा ) यस्य तत्‌, अनुपममिति मावः । “"नबोऽस्त्य्थानां वाच्यो वा चोत्तरपद- . 
लोप'” इति नञ्‌बहृव्रीहिः । अपां = जलस्य, निधानं = निधिह्पम्‌ । “आपः स्त्री भूम्नि वार्वारि 
सलिलं कमलं जलम्‌ । ˆ इत्यमरः । पम्पाऽभिधानं = पम्पा अभिधानं ( नामधेयम्‌ ) यस्य तत्‌ । 
ताहशं पद्मसरः = पद्मप्रचुर सरः, ““शाकपाथिवादीनां सिद्धय उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌”' इति 
मध्यमपदलोपी समासः. । पद्मपरिपुणंः कासार इति भावः । ॑ 
यत्र चेति । यत्र = पम्पासरसि । मध्यचारिणाम्‌ = अभ्यन्तरचरणशीलानां, चक्रवाकनाम्नां = 
रथा द्धनामकानां, पक्षिणां = पतद्धानां, विकचेत्यादिः = विकचानि ( विकसितानि ) यानि कुवल्यानि 
 ( नीलकमलानि ) तेषां प्रमा { कान्तिः ) तया श्यामायमानानि ( श्यामवदाचरन्ति ) पक्षपुटानि 
( पत्त्रपुटानि ) येषां तानि, मिथुनानि = ढन्दरानि, भद्य अपि = एतत्कालपयंन्तम्‌ अपि, मूतिमद्रामशाप- 
ग्रस्तानि = मूतिमानु ( शरीरधारी ) यो रामहापः ( राघवशपनम्‌ ), तेन ग्रस्तानि ( गृहीतानि ), इव 
आलोक्यन्ते = टदइ्यन्ते । अत्रोत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
रावणेनाऽपहू तां जनकतनयामुरिस्य पम्पासरसि साऽतिशयं विलपन्तं राममालोक्य चक्रवाकाः 
उपाहसनु, ततो “यूयमपि प्र तिनिशं वियोगदुःखमाजो मवते"ति ““रामः शशापे""ति क्रवदन्तीमनुसुत्य 
एषोक्तिः । अत्र कुवलयप्रमया श्यामायमानानां चक्रवाकानां भू त्तिमच्छापग्रस्तत्वेनोतपर्षा । | 
तस्येति । तस्य = पूर्वोक्तस्य, एवंविधस्य =.एतादशस्य, पू वंर्वाणितस्येति मावः । सरसः = 
कासारस्य, पम्पासरस इति मावः । पिमे = पश्िमदिम्वतिनि, तीरे = तटे । | 
राधवेत्यादिः = राघवस्य ( रामस्य ) ये शराः ( बाणाः ) तेषां प्रहारः ( उपघातः ) तेन 
 जजैरितः ( विदारितः ) बाकानां .( ह्ौबेराणां वृक्षविशेषाणाम्‌ ) तरूणाम्‌ ( अन्येषां सामान्यवृक्षा- 
णाम्‌ ) यः खण्डः ( समूहः ), तस्य समीपे = निकटे, दिग्गजकरदण्डाऽतुकारिणा = दिक्‌ स्थितः गजः 
दिगजः, ( मध्यम समासः ) ( एेरावतादिः ), दिग्गजा यथा--“एेरावतः पुण्डरीको वामनः कु शुदोऽ- 
म्जनः । पुष्पदन्तः सावंमौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥'* इत्यमरः । . दिमाजस्य .( एेरावतादेः ) यः 
करदण्डः ( शुण्डादण्डः ) तमू अनुकरोति ( अनुहरति ) इति तच्छीलः, तेन, दिग्गजशुण्डादण्डसह शेन, 
दर्ेणेति भावः । ताह शेन, जरदजगरेण = जरंधाऽसौ अजगरस्तेन, जीणंवाहसेनेत्यथं : । “अजगरे 
पयूर्वाहस इत्युभौ" इत्यमरः । उपमाऽलङ्कारः । सततं = निरन्तरम्‌. आवे्टितमूलतया = आवेष्टितं 
परिवृतम्‌ ) मूकम्‌ ( अधोभागः ) यस्य सः, तस्य भावस्तत्ता, तया । परिवृताऽषोमागत्वेनेत्यथं । 


नलाश्रय प्म्पानामक कमङ्रोका ताकाब है। जर्हपर विकसित नीलकम्लोकी कान्तिसे इ्यामवणेवाङे पक्षसि युक्त 
ए जाज भी मूतिमान्‌ रामशापसे भरस्त-सी बीच विचरण करनेवाली चक्रवार्कोकी जोढियां देखी जाती है । 

वैसे पम्पासरोवरके पश्चिमके किनारेपर रामके बा्णोकि प्रहारसे विदारित हीबेर ओर अन्य बृक्षोके समीपम 
दिभाजके सूँडका अनुकरण ( नकल ) करनेवाके जीण अजगरसे निरन्तर वेष्टित जड़ होनेसे महान्‌ भाल्वाल (यारो) 


ह कादम्बरो 


५ ५ 
ुद्ध-स्कन्धावलम्बिभिरनिवेद्ितेरहिनिम्मकिंवृंतोत्त रीय ट्व, 7 
गृह्णता भुवनान्तरालविप्रकीर्णन शाखार्मचर्यन प्रसयकाल-ताण्डव.श्रसा -ॐ ४८ ट “ज 
शेखरमिव विडम्बयितुमद्यतः, पुराणतया पतनभयादिव १ 9 ^+ व्यापि- 
नीभिरतिदूरोन्नताभिर्जीणंतया शिराभिरिव .प्रिगत व्रततिः , जरा-तिलकवि च - कण्ट 
 कंराचिततनुः इतस्ततः परिषीतसागरारलगगन १" -------- टतस्ततः परिपीतसागरसलिटगगनागतः, पत्म रिव शाखान्तरेषु निलीयमानेः 


वद्धमहाऽऽलवालं = बद्धं ( विहितम्‌ ) महत्‌ ( दीर्घम्‌ ) आलवालम्‌ ( आवापः ) _ यस्य । सः, इव 
'वालमलीवक्ष'” इत्यस्य विरोषणम्‌, एवं परत्रापि, उल्पक्षालक्कारः । उपमो्परेक्षयोर ङ्गाद्भिमावेन 
सद्कराऽलद्खारः । तुद्गस्कन्धाऽवलम्बिभिः=तुङ्गः ( उत्तः } यः स्कः ( प्रकाण्डः ) तम्‌ 1 
तच्छीलास्तैः । उन्नतप्रकाण्डाऽवलम्बनदीलरित्य्थः । तादा: अनिलवेस्खितेः = वायु च रठ, अदि 
तिमकिः = सपंकञ्चुकैः, धृतोत्तरीयः = धृतम्‌ ( परिहितम्‌ ) उत्तरीयम्‌ ( संव्यानम्‌, ऊध्व वस्त्रमिति 
मावः), येन सः, उत््रक्षाऽलद्भारः। संव्यानमृत्तरीयं चे''त्यमरः। दिगिति । दिकूचक्रवारुपरि- 
माणं = दिशां ( ककुमाम्‌ ) यत्‌ चक्रवालं ( मण्डलम्‌ ) तस्य परिमाणं . ( परिमितिम्‌ ), गृह्धता = 
रहण कुवंता, इव । भरुवनाऽन्तरालविप्रकीणेन = भुवनानाम्‌ ( लोकानाम्‌ ) यत्‌ अन्त लम्‌ ( अम्य 
न्तरभागः ), तस्मिन्‌ विप्रकीर्णेन ( इतस्ततः पयस्तेन ), शाखास्चयन = टतासमूटेन, “समे गाखा- 
लते" इत्यमरः । प्रलयेत्यादिः = प्रलयकाले ( सहारसमये ) यत्‌ ताण्डवं ( नृत्यविशेषः ), तस्मि 
प्रसारितं ( विस्तारितम्‌ ) भुनसहखं ( वाहुसहसरम्‌ ) येन, तं तथाविधम्‌ उद्ुपतिद्यंखरम्‌ = उद्ना 
( नक्षत्राणाम्‌ ) पतिः ( स्वामी = चन्द्र इत्यथः । स दखरः शिरोभूषणम्‌ ) यस्य, तं, महादेवमिति 
मावः, । विडम्बयितुम्‌ = अनुकतुंम्‌, अत्रोपमाऽल दारः उद्यतः = तोद्योगः, इव, उत्प्रक्षाऽलद्भारः। 
दयोरलङ्कारयोर द्वाद्धिमावेन सङ्करः । 

पुराणतयेति + पुराणतया = प्राचीनत्वेन, जीणंत्वेनेति मावः । पतनमयात्‌ = स्वल्नमीतेः, 
हव, वायुस्कन्धलग्नः = वायुपदस्य वायुसंचलानाऽवकाशे आकाशे लक्षणा, ततत्र वायोः स्कन्धे ( अमे ) 
लग्नः ( सम्बद्धः ), वायुः ( वातः ) स्कन्धलग्नः, यस्य, स व । पतन मयात्‌ वायुयंस्य शाल्मलीतये- 
रत्नते प्रकाण्डे लग्न इव प्रतीयत इति मावः उत्प्रक्षाऽलद्भुारः । | 

निखिलेति । निखिलशरीरव्यापिनीमिः = निखिलं ( समस्तम्‌ ) यन्‌ शरीरं ( देहः ) तद्‌ 
व्यप्तुवन्तीति तच्छीला, तामिः । अतिदूरोन्नतामिः = अतिदूरम्‌ ( अतिविप्रढृष्टम्‌ ) उ्नतामिः 
( उच्चामिः ) । जीणंतया = पुराणतया, वाद्धक्येनेति मावः । दिरामिः = नाडीभिः, इव “नाडो तु 
धमनिः शिरा" इत्यमरः । ब्रततिमिः = कतामिः, परिगतः = परिवेष्टितः । उत्प्रेक्षा ऽलद्कारः । 
. जरेति । जरातिलकविन्दृमिः = जरायां ( वाद्धवये ) ये तिखव.बिन्दवः ( तिलकालकाः ), 
तंरिव । कण्टकः = दुमतीक्ष्णाऽङ्गंः, आचिततनुः = आचिता ( व्या्ठा ) तनुः ( शरीरम्‌ ) यस्य 
सः । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
ब मु ४ । | परिपीतसागरजलं : = परिपीतं ( पानविषयीकृतम्‌) 

स्तः, गगनाऽऽगतः = गगनात्‌ ( आकारतलात्‌ ) आगतः 

धि 
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स यक्त सा, ऊँचे प्रकाण्डमे लटकनेवाले वायुसे कम्पित, सपिकी पेनुधियंसि मानो उत्तरीय धारण जिया हुआ टै, 
ष व्रिखरे हुए शाखासमुदायसे प्रलय संमयके ताण्डव 
स्व ) का अनुक्ररण करनेके लिए तत्पर है, जिसने (प्राची 
सहारा स्या हे । जो संपू शरीरको व्याप्त करनेवाली ओ 
नसो) से व्याप्त है, जो किंसि मरी 
रारीरवाला है, इधर उधरसे सुद्र जलको पीये हुए जीर मकाद अयि ह 


जो मानों दिश्ाओकि परिमाणको ग्रहण वरता हुआ भुवर्नोफे भीत 
नृत्यमे हजारो दारथोको फंलये हए चन्द्रशेखर ( मह ॥ 
दोनेसे मानां गिरनेके भयसे अपने कर्न्धो-का आकाङमें 


अधिक दूर तक ॐँचौ क्ताओंसे मारना बृद्धतक्रे- कारण ऊँ 
न रण ऊची नादडिर्योँं (न 





कथामुखे--शाल्मरीतरुवणंनम्‌ ७३ 


क्षणमम्बभा रालसैराद्रङ्ितपह्यवेजंलघरपटलेरप्यदृष्टशिखरः, तुङ्गतया नन्दनवनश्ियमिवा- 
` वलोकयितुमभ्युद्यतः, स्वसमीपवत्िनामुपरि संचरतां गगनतलगमन-खेदायासितानां रविरथ- 
तुरद्धमाणां सृक्कपरिसुनेः फेनपटलेः सन्देहित-तूलराशिभिधंवलीकृतशिख रशाखः, वनगज- 
कपोलकण्ड्गभ-रग्नमद-निलीन-मत्तमधुकरमालेन लोहस्ृद्कलावन्धननिश्चलेनेव कल्पस्थायिना 
मलेन समुषेतः, कोटराभ्यन्तरनिविष्टैः स्फुर्धिः सजीव इव मधुकरपटलेः, दुर्योधिन इवोप- 
रक्षित-शकुनिपक्षपातः, नलिननाभ इव वनमालोपगृढः, नवजर्धरव्यृह्‌ इव नभसि दरशितोन्नतिः, 


( आयातः ), शाखान्तरेषु = शाखानाम्‌ ( जतानाम्‌ ) अन्तरेषु ( अवकाशेषु ), निलीयमान: ` 
( गृ्रूपेण तिष्द्धिः ), पत्त्ररथेः = पक्षिभिः, इव । क्षणं = कचित्कालं, “"कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोगे'' 
इति कालस्याऽत्यन्तसंयोगे द्वितीया । अम्बु माराऽलसंः = अम्बुमारेण ( पीतजलमरेण ) अलसंः 
( आलस्ययुक्तः, मन्दगतिमिरिति मावः ), आग्रंकृतपल्लवंः =आद्र॑कृतानि ( क्लिन्नीकृतानि ) पल्लवानि 
` ( किसलयानि ) येः, तैः । जलधरपटलेः = मेघसमूहैः, अपि, अदृशिखरः = अदृष्टम्‌ ( अनवलोकितम्‌ ) 
शिखरम्‌ ( ऊध्वंमागः ) यस्य सः । 
तु ङ्खेति । तुङ्गतया = उन्नतत्वेन । नन्दनवनभि यम्‌ = देवेन््रोद्यानशोमाम्‌, अवलोकयितुं = 
द्रष्टुम्‌, अभ्युद्यत: = तत्पर इव, उत्प्रेक्षा । 
स्वसमोपेति । स्वसमीपवतिनाम्‌ = स्वनिकटम्थितानाम्‌, उपरि = ऊर्ध्वभागे, संचरतां = 
संचलरतां, गगनतलगमनखेदायासितानां = गगनतले ( आकाशतले ) यत्‌ गमनं ( गतिः ), तेन यः: खेदः 
( परिश्रमः ), तेन॒ आयासितानाम्‌ ( संजातपरिश्रमाणाम्‌ ), तादृशानां रविरथतुरङ्गमाणां = सूय॑- 
` स्थन्दनाऽश्वानां, सूृक्कपरिसुतंः = ओषठपरान्तपतितैः, सन्देहिततूरािमिः = सन्देहितः ( सन्देहविषयी- 
कृतः ) तूलराशिः ( कापसिसमूहः ) यस्तैः, तादृशं: फेनपटरेः = डण्डीरसमूहैः, धवलीकृतशिखर- 
शाखः = धवकरीकृताः ( शुक्लीकृता: ) शिखरशाखाः ( ऊष्वंस्थितवृक्षमागाः ) यस्य सः । इह फेन- 
पटलः दिखरशाखानां धवलीकरणसम्बन्धाऽमावेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः, ततश्च िखरशाखाना- 
मत्युप्नतत्वं व्यज्यत इत्यलङ्धुारेण वस्तुध्वनिः । - 
वनेति । वनगजेत्यादिः = वनगजाः ( आरण्यकहस्तिनिः ) तेषां कपोलयोः ( गण्डयोः ), 
कण्डुयनं ( खजुंकरणम्‌ ) तस्मिन लग्नाः ( सक्ताः) ये मदाः ( दान-वारीणि ), तेषु निलीना 
( अवस्थिता ) मत्तानां ( मदयुक्तानाम्‌ ) मधुकराणां ( भ्रमराणाम्‌ ) माला ( पड्क्तिः.) यर्मिस्तेन । 
““गोस्त्रियोरपसजंनस्ये'” त्युपसजंनस्य॒ स्वत्वम्‌ । अतः लोह ङ्खं लाबन्धननिश्वलेन = लोहस्य 
( अयसः ) या शृङ्खला ( निगडः ), तस्या बन्धनं ( नियन्त्रणम्‌ ), ` तेन निशवलेन ( स्थिरेण ), इव, 
("अथ शृद्कुला । अन्दुको निगडोऽस्त्री स्यात्‌ ।'' इत्यमरः । कल्पस्थायिना = आप्रख्यं तिष्ठता, 
तादृशेन मूलेन = दुध्नेन, समुपेतः = संयुक्तः । अव्रोत्परक्षाऽ्लङ्कारः । | 
कोटरेति । कोटराऽम्यन्तरनिविष्टः = कोटरस्य ( निष्कुहस्य ) अभ्यन्तरे ( मध्यभागे ) 
निविष्टः ( प्रविष्टः )। स्फुरद्भिः = संचलद्धिः, मधुकरपटलंः = भ्रमरसमूहै., सजीवः = श्वासादि- 
` प्राणयुक्तः, इव । उत्परक्षाऽलद्कारः । | 











0 4, 
पक्के सदृश दाखाओंके भीतर छपे हृए कुछ समय तक जरके मारसे मन्दगतिवाले, प्रवोको भद्रं करनेवाछे 
 मेषसमृह्यौसे भी जिसका शिख ८ ऊंचाई ) नदौ देखा जाता है, जो ऊँचा दोनेसे ५ मानो नन्दन कऋननकी श्चोभाको 
दैखनेये टिए तत्पर है, अपने समीपे रहनेवाले उपर चरते हए, अकाशतः गमनके खेदस परिश्रान्त स्के 
रथव घोट ओष्ठपरान्तसे निकले हुए जिनमे कपासराशिका सन्देह होता था धसे फेनासं भिसकीो चोटीकौ शाखां 
सफेद कर दौ गड थीं । जो जङ्गली दाथीके कपोलोको खु जलनेसे लगे हुए, मदमे स्थित ओर मत्त भ्रमर समूहसे मानां 
रोदेकौ सीकाड़ाफे बन्धने निश्चल ओर प्रलयकाल तक रहनेवाटी जङते युक्त है । जो कोटरकं भीतर प्रविष्ट ओर 


= = क 


७४ कादम्बरी 


अखिलभुवनतलावलोकनप्रासाद इव वनदेवतानाम्‌, अधिपतिरिव दण्डके। रण्यस्य, नायक इवे 
स वंवनस्पतीनाम्‌, सखेव विन्ध्यस्य, शाखावाहुभिरूपगुह्येव विन्ध्याटवीमवस्थितो महान्‌ जो; 
शात्मटीवृक्षः । क ५ 

तत्र॒ च शाखागरेषु कोटरोदरेषु पष्टवान्तरेषु स्कन्धसन्धिषु जीर्णवल्कलविवरेषु च 


अ ~" 
दुर्योधन इति । दुर्योधनः = धृतराष्ट्जयेष्ठपत्रः, इव, उपलक्षितशकुनिपक्षपातः*= उपलक्षितः 
( दष्टः ), शकुनौ ( तदास्ये स्वमातुले ) पक्षपातः ( आसक्तिः ) यस्य सः । दुर्योधनेन स्वमातुरस् 
शकुनेः साहाय्येनैव कपटद्यते पाण्डवाः पराजिता इति मारतीयमाख्यानम्‌ । शाल्मलीतरपक्षे-- 
उपलक्षितः ( दष्टः ) शकुनीनां ( पक्षिणाम्‌ ) पक्षाणां ( छदानाम्‌ ) पातः ( पतनम्‌ ) यस्मिन्सः । 
उपमाऽलङ्कारः । | 
नलिननामः = पद्मनाभः, कृष्णः इव, वनुमाकोपगृढः = वनमालया ( वनपुष्पमाख्या ) यद्रा- 
“आजानुलम्बिनी माला सवंतुंकुसुमोज्ज्वला । 
मध्ये स्युलकदम्बाढचया वनमारेति कीतिता ॥'' 
इत्युक्तलक्षणोपेतया वनमालया, उपगूढः ( आलिङ्गितः ) । नलिनं ( पद्मम्‌ ) नामौ यस्य स॒ 
नकिननामः, ““अच्‌प्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्न"' इत्यत्र ^अच्‌"* इति योगविमागादन्यत्राऽपि “इति वचन. 
सामर्थ्यात्‌” “नकिननाम'” इत्यत्राऽपि ““पश्मनाम'” इव समासाऽन्तोऽच्‌प्रत्ययः । वृक्षपक्षे--वनमाख्या 
( अरण्यपड्क्तथा ) उपगूढः ( आच्छादितः ) । उपमा । नवजरुधरब्ूहः = नवाः ( त्ृतनाः ) ये 
जलधराः ( मेघाः ) । तेषां व्यूहः ( समृहः ), इव, ` नमसि = श्रावणे, “नमः खं, श्रावणे नमा” ` 
इत्यमरः । दरितोन्नतिः = दशिता { प्रकाशिता } उघ्नतिः ( उच्छायः ) येन सः । वृक्षपक्षे-नमसि= ` 
आकाशे, दशितोन्नतिः । भत्राऽमङ्खदरषाऽलङ्कारः । ५ 
अखिलेति । वनदेवतानां ~ विपिनाऽधिदेवीनाम्‌, अखिरेत्यादिः = अखिलं ( समस्तम्‌ ) यत्‌ 
भुवनतलं ( लोकतलम्‌ ) तस्य निरीक्षणं ( विलोकनम्‌ ) तदर्थ प्रासादः { देवगृहम्‌ ) इव उतपरक्षा- 
लङ्कारः । दण्डकाऽरण्यस्य = दण्डकवनस्य, अधिपतिः = स्वामी, इव । उत्प्रेक्षा । | 
सवं वनस्पतीनां = सर्वेषां ( सकलानाम्‌ ) वनस्पतीनां ( पुष्परहितानां फलमात्रयुक्तानां 
वृक्षाणाम्‌ ) । नायक इव=अध्यक्ष इव, उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । "वानस्पत्यः फलैः पुष्पात्तं रपुष्पाद्रनस्पतिः” । 
इत्यमरः । विन्ध्यस्य = दक्षिणपवंतस्य, सखा = मित्रम्‌, इव । उत्प्क्षा । राखाबाहुभिः = शाखाएव 
बाहवः ( भुजाः ), तैः विन्ध्याऽटवीं = विन्ध्यवनमूः उपगुह्य = आलिङ्गघ, इव, स्थितः = विद्यमानः, 
महान्‌ = विशालः, जीणंः = पुराणः, शाल्मलीवृक्षः = स्थि रायुतरुः, अस्तीति दोषः । “पिच्छिला 
पूरणी मोचा स्थिरायुः शात्मलिद्रंयोः"' इत्यमरः । | 
तत्र चेति । तत्र = तस्मिन्‌, शाल्मलीवृक्षे । राखाऽग्रषु = लताऽग्रमागेषु, कोटरोदरेषु = 
कोटराणाम्‌ ( निष्कुहानाम्‌, वृक्षरन्ध्राणामित्यथं; ), येदरेषु ( मध्यमागेषु ) शा + कटान्‌, वक्ाणामित्यथः ), उवरेषु ( मध्यमागेषु ), पत्लवान्तरषु पल्लवान्तरेषु = किसलय- 
चलते फिरते ज्रमरसमृहसे सजीव-सा मादम्र होता, जैत 
देखा जाता था वैते ही जिसमे शकुनिर्यो ( व का. क ( नु ५८१ त 
निनि नाम्‌ ( कृष्ण ) धुटर्नोतक लटक हु मारासे आलिङ्गित ये वैसे ही बह बनमाला ( वनकी पङ्क्ति) से 
युक्त है । जते मेषसमूहकी नम ( श्रावण ) म उन्नति ( दृद ) दिखारं पड़ती है, वैसे हौ जिसकी नम ( आकाश ) म 
उश्रति ( ऊँचा ) दिखाई पदती है । बनदेवतारओंका समस्त भुवनतक देखनेके प्रासादके समान, जो मानां , 
दण्डकाऽरण्यका अयिपति है, जो मानो समस्त वनस्पतियोका नायक है, जो मानो विन्ध्य पद॑तका भिव है। 


शालारू¶ बाहुअंसि मानों विन्ध्याऽटवीका आलिङ्गन करके रहा हुआ विचार ओर जीण शाल्मली ( समल ) 
न। मका कृक्षहै। | 


बर्हां अाखाओकि अग्रभागो कोटरोके बीच, पल्ल्वोके भीतर, प्रकाण्डं की सन्धियोमे, जीणं वल्कलकि 


केथामुखे-शुकजन्मवृततान्तः ७५. 


सहावकाशतपा विभ्नन्ध-विरचित-कुलायसहस्राणि दुरारोहतया विगतभयानि नानादेशसमा- 
शतानि शुक-शकुनिकुलानि प्रतिवसन्ति स्म । यैः परिणामविरल्दलसंहतिरपि स॒ वनस्पतिर- 
बिररूदलनिचय-प्यामर इवोपलक्ष्यते दिवानिदं निन; । 

ते च तस्मिन्‌ वनस्पतावतिवाह्याऽतिवाह्य निशामात्मनीडषु प्रतिदिनमुत्थायोत्थायाहा- 
रत्वेषणाय नभसि विरचितपङ्क्तयो मदकल-बलमद्र-हलधर-हलमुलातक्षेप-विकीर्णबहूखरोतस- 
सम्रतसे कछिन्दकन्यामिव दशंयन्तः, सुरगज नमूलित-विगलदाकाशग ङ्गा-कमलिनीश ङकामुत्पा- 
इयन्तः, दिवसकर-रथतुरग-प्रभानुलिप्तमिव गगनतलं प्रदशंयन्तः <--------- भयु उर्वि गगनतलं परवशयन्तः, सञ्चारिणीमिव म सञ्चारिणीमिव मरकतस्थलीं 


र्येस्‌, स्कन्धसन्धिषु = प्रकाण्डबन्धेषु, जीणंवत्कविवरेषु = पुरातनतरुत्वकिचद्रेषु, महावकाशतया = 
पद्रपदःत्वेन, विसन्धविरवितकुखायसहस्ञाणि = विसन्ध ( विश्वासपूवंक, निंमंयमिति भावः ) विर- 
चितानि । विनिमितानि ) कुलायानां ( नीडानाम्‌ ) सहस्ञाणि ( बहुसंख्याः ) येषां तानि, ““गुक- 
खङ्नङ्ानि इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परवराऽपि । दुरारोहतया = दुःखेन आरोदुं शक्यो दु रारोहः, 
ख्‌ इत्यय. । शुक्शकुनिकुलाधारः शाल्मरीतरुरिति मावः । तस्य मावस्तत्ता तया । दुरारोहतया = 
ई .खरदंकारोहणविषयत्वेनेति तात्पयंम्‌ । विगतमयानि = विगतम्‌ ( अपगतम्‌ ) मयं ( ग्रहणमीतिः ) 
रेषां तानि । नानादेशसमागतानि = नानादेशेभ्यः { अनेकजनपदेभ्यः ) समागतानि ( संपरा्ोनि ) । 
करङ्निकूरानि = सुकाः ( कीराः ) शकुनयः ( अन्यस।मान्यपक्षिणः ), तेषां कुलानि ( सजातीयाः ) 
इ तिसन्ति स्म = न्यवसनु । 

येरिति ! दिवानिशम्‌ = अहोरा, विलीनः = स्थितैः, यैः = शुकराकुनिकुरः, परिणामविरल- 
दररहतिः= परिणामेन ( प्राचीनत्वेन हेतुना ) विरला ( अल्पा ) दलसंहतिः ( पत्व्रसमुहः ) यस्य सः । 
ता इसोऽपि, सः = पूर्वोक्तः, वनस्पतिः = शाल्मीतरः, अविरलदलनिचयद्या मलः = अविरकानि 
( निबिडानि ) यानि दलानि ( पत्त्राणि ) तेषां निचयः ( समूहः ) तेन श्यामलः ( नीलवण; ) इव, 
उपलक्ष्यते = अवलोक्यते । उत्परक्षाऽलङ्कारः । | 

ते चेति । ते = शुकशकुनयः, अग्रे “विचरन्ति स्मे'” त्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । तस्मिन्‌ 
एोक्त, वनस्पतौ = शाल्मलीतरौ, आत्मनीडेषु = स्वकुलायेषु, निशां = रात्रिम्‌, अतिवाह्य अतिवाह्य = 
असङ्न्‌ यापयित्वा, प्रतिदिनं = प्रत्यहम्‌, उत्थाय उत्थाय =असकृत्‌ उत्थानं कृत्वा, आहाराऽन्वेषणाय = मक्ष्य- 
र्दाज्यगवेषणाय, नमसि = आकाशे, विरचितपड्क्तयः = विरचिता ( कृता ) पङ्क्तिः ( श्रेणी ) यस्ते । 

मदकलेत्यादिः । मदेन ( मधुपानमत्तत्वेन ) कलः ( मनोहरः ) यो बलमद्रः ( बलरामः ), 
ठस्य यत्‌ हलं ( सीरम्‌ ) तस्य मुखम्‌ ( अग्रमागः ) तेन य॒ आक्षेपः ( आकषंणम्‌ ) तेन विकीर्णानि 
( दिक्लिष्ठानि ) बहुनि ( प्रचुराणि ) स्रोतांसि ( प्रवाहाः ) यस्याः, ताम्‌ । तादृशीं, कलिन्दकन्यां = 
कारिन्दी, यमुनामित्यथं; । अम्बरतले=आकाशतले, दशंयन्तः = आलोकयन्तः, इव, उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

सुरगजेत्यादिः ० = सुरगजेन ( देवहस्तिना ) उन्मूलिता ( उत्पादिता ), विगलन्त्याः ( अधः 
पतन्त्या. }) आकाश्गङ्गायाः ( सुरदीधिकायाः ) या कमलिनी ( पञ्मिनी ) तस्याः शङ्काम्‌ ( सन्देहम्‌ ), 
उत्पादयन्तः = जनयन्तः, तादृशाः ते = शुकशकुनयः । अत्र भ्रान्तिमद लङ्कारः । 


दैरमे प्रचुर स्थान होनेसे विश्वासे साथ हजारो घोसलोको बनाने बले, पेम आरोहणमे कठिनता होनेसे निर्भय 
होरर अनेक देशोंसे आये हुए तोते ओर अन्य पक्ष्योके समूह निवास करते थे । भणं होनेते पत्त कमी रहनेपर 
नो दिनरात रहने बके जिन पक्ियोंसे बह ( शाल्मली ) वृश्च धने पत्तोके समूह दयाम वणवाटा-सा दिखाई देता 
६: बे पल्ली उस पेडपर अपने घोसरलोके भीतर रातको बिता विताकर प्रतिदिन उठ उटकर आहार ददनेके श्ण 
काश मे पङिक्त ( कतार ) बनाकर मानों मदसे मनोहर बलरामके हरे अग्रभागसते आकण करने विखरी 


इह अनेक धाराआ। वारो यमुनाको आकाश तरम दिखरति हुए, दैवता्कि हाथी ( ठेरावत ) से उखाड़ गहं ओर 











सा ५," 


विडम्बयन्तः, शौ बलयह्टवावलीमिवाम्बरसरसि प्रसारयन्तः, गगनावततेः पक्षपुटेः कदलीदलेपिव 
दिनकर-खरकर-निकर-परिखेदितान्याशामुखानि त :, वियति विसारिणीं शप्पवीथौ- 
यन्तः, सेन्द्रायुधमिवान्तरिक्षमादधाना विचरन्ति स्म। 
भिवारचयन्तः, सेन्दरायुधमिवान्तरिक्षमादधाना "क 
कृताहाराश्च पुनः प्रतिनिवृत््यात्मङ्गुलायावस्थितेभ्यः शावकरभ्थो विविधान्‌ फलराय 
कलममञ्ञरीविकारांश्च प्रहत-हरिण-रुधि रानुरक्त-शादरंलनखकोटिपाटक्ेन चञ्नवुपुटैन दता 
दत्वा अपरोकृत-सवंस्नेदेनासाधारणेन रुरुणाऽपलय्रम्णा तस्मिन्नेव क्रोडान्तनिहिततनयाः 
क्षपाः क्षपयन्ति स्म| 


६ कादम्बरी 





यता मनास्तःयङ्कतसयक «कु 
दिवसकरेत्यादिः । गगनतलम्‌=आकाशतल, दिवसकरस्य ( सूयंस्य ) यो रथः ( स्यन्दन | 
तस्य थे तुरगाः ( अश्वाः ), तेषां प्रमया ( हरित कान्त्या ), अनुलिक्तम्‌ ( अनुलेपयुक्तम्‌ ) इव, प्रद. 
यन्तः = प्रदशंनं कुवन्तः । उत्परक्षाऽलङ्कारः। 

सञ्चारिणोमिति । सच्ारिणीं = सचरणशीलां, मरकतस्थलीं = हरिन्मणिभ्ुवं, “गार्तमतं 
मरकतमदमगर्मो हरिन्मणिः । इत्यमरः । विडम्बयन्त इव = अनुकुव॑न्त इव । उत्प्क्षा । शोके. 
त्यादिः० । अम्बरसरसि = अम्बरम्‌.( आकारम्‌ ) एव सरः ( कासारः ), तस्मिन्‌ । रूपकम्‌ । एवल. 
पल्लवावलीं = दवलस्य ( शेवलस्य ) या पल्लवाऽऽवली ( किसलयपञ्‌क्तिः ), ताम्‌ इव, प्रसारयन्त;- 
विस्तारयन्तः, इव । अत्र रूपकमुत्प्रक्षा चेति दयोरङ्गाङ्भिमावेन सङ्करः । 

गगनाऽवततेरिति । कदलीदलेः = रम्मापत्रः , इव, नीलत्वसाम्यादिति मावः । गगनाऽवततैः = 
गगने ( आकाशे ) अवततं: ( विस्तृतः ), पक्षपुट: = पत्रपुटः, दिनकरखरकरनिकरपरिखेदितानि = 
दिनकरस्य ( सूयस्य ) खराः ( तीक्ष्णाः ) ये कराः ( किरणाः ), तेषां निकरं; ( समूहैः ) परिसेदि- 
तानि ( परिखेदं गमितानि, संतापेनेति शेषः ) तादृशानि आशामुखानि = दिग्वदनानि, वीजयन्तः = 
व्यजनवातपाव्राणि कुवंन्तः । वियतीति । वियति ~ आकाशे, विसारिणी = विसरणशीलां, शष्पवीथीं = 
बालटणपरुक्तिम्‌, आरचयन्तः = कुवन्त इव, उतप्रक्षाऽल ङ्कारः । । 

सेन््रायुधमिति । अन्तरिक्षम्‌ = आकाशं, सेन्द्रायुधं = राक्रधनुः सहितम्‌, इव, " “इन्द्राय 
शक्रधनुः ` इत्यमरः । आदधाना: = कुर्वाणाः, अनेकवणंस्वसमूहेनेति भावः । विचरन्ति स्म्‌ = व्यचरनु, 
उत््क्षा । ते = शुकशकुनयः, पूवंस्थं पदमिदं कतृत्वेनाऽन्वितं मवतीति बोद्धव्यम्‌ । 

. ताहारा इति । कृताऽऽहाराः = कृतः ( विहितः ) आहारः ( भक्षणम्‌ ) यस्ते । शुकशकुनय 
यव. । पनः = भूयः, प्रतिनिवत्यं =  पवृत्य, आत्मकुलायस्थितेभ्यः = आत्मनः ( स्वस्य ) ये 

कुखायाः ( नीडाः ) तेषु स्थितेभ्यः ( विद्यमनेभ्यः ), शावकेभ्यः = रिशुम्यः, ' पोतः पाकोमंको 
डिम्मः दृयुकः शावकः शिशुः । . ““इत्यमरः विविधान्‌ = विविधा विधा ( प्रकारः ) येषां, ताद्‌ । 
अनकप्रकारानित्यथं; । फलरसानू = सस्यनिर्यासान्‌, कलममजञ्जरीविकारानु = कलमानां. ( शालि- ` 
वन्यानाम्‌ ) या मज्जय; ( वल्ल्यः ) तासां विकँराच ( परिपाकविकेषेण. परिणतान्कणान्‌ ) । 


~~~ 


मकनन 
उत्यक्न करते हुए, आकाशतलकफो शू्य॑के रथके धोडोकी 
रकतभूमि ( पन्नेकी जमीन ) का अनुकरण करते §, 





~ "~~~ 








गिरती दुर आकाशगङ्गाकी कमलिनिरयोक शङ्काको 
कान्तिसे छिप्तके सदृश दिखकते हए, चलती फिरती म 


रचना करते हृए मानों आकाशको शन्द्रधनुसे युक्त बनते हए विचरण करते थे । आहार कट 

क र अपने ्घोसर्लोमे स्थित बच्चोको मारे गये मृगके रुधिरसे लाल व्याघधरनखके अग्रभाग ( नोक )$ 

~न युखाबी अपने चन्चुपुटसे अनेक फरक रसोको ओर श्ािधान्यकी मजरियोके बिकारोको देकर स्क 
मात “क ) करनेवाङे असाधारण महान्‌ सन्तानस्नेहसे उसी पेड़भे भुजान्तरोम बर््ोको रखकः 
। 


णक --- ~ ~ ~ 


कथामुखे--शुकजन्मवृत्तान्तः ७७ 


एकस्मिश्च जीणेकोटरे जायया सह्‌ निवसतः पश्चिमे वयसि वक्तंमानस्य कथमपि पितु- 
वैको विधिवशत्‌ सूनुरभवम्‌ । अतिप्रबल्या चाभिभूता ममैव जायमानस्य प्रसववेदनया , 
जननी मे लोकान्तरमगमत्‌। अभिमतजायाविनाशशोकदुःखितोऽपि खलु तातः सुतस्नेहादभ्यन्तरे 
गृह्य पट्प्रसरमपि शोकमेकाको मत्संवधंनपर एवाभवत । अतिपरिणतवयाश्च कुडशची रानु- 
क्रारिणीमल्पावशिष्ट-जी णं-पिच्छजाल-जजंराम्‌ अवखस्तांसदेशशिथिलाम्‌ अपगतोत्यतनसंस्कारां 
"~~न ~ 


क मे + 
्ेत्यादिः° । प्रहतः ( व्यापादितः ) यो हरिणः ( मृगः ) तस्य रुधिरं ( रक्तमू ) तेन अनुरक्ता 
( रक्तव्णीहृता ) या शाद लस्य ( व्याघ्रस्य ) नखकोटिः ( नखराऽग्रमागः ) सा इव पाटलं ( श्वेतर- 
क्तम्‌ ), तेन । उपमाऽलङ्कारः । तादृशेन चच्चुपुटेन = त्रोटिसम्पुटेन, दत्त्वा = वितीयं, अधरीकृतसवं- 
सेहेन = अधरीकृतः ( न्यूनीकृतः ) सर्वेषु ( सकलेषु पदार्थेषु ) स्नेहः ( प्रणयः ) येन, तेन । ताहशेन 
असाधारणेन = असामान्येन, गुरुणा = महता दुधंरेण वा, अपत्यप्रेम्णा = सन्तानस्नेहेन, तस्मिन एव = 
शाल्मरीतरौ एव, क्रोडाऽन्तनिहिततनयाः = क्रोडस्य ( भरुजान्तरस्य ), अन्तः ( अभ्यन्तरे ) निहिताः 
( न्यस्ताः ) तनयाः ( आत्मजाः ) यंस्ते तादृशाः. शुकशकूुनयः, क्षपाः = रात्रीः, क्षपयन्ति स्म = 
यापितवन्तः, ““लट्‌ स्मे" इति ““स्म'' पदेन योगे भृताऽथं लट्‌ । अत्र शुकशकूनीनामपत्यविषयक रतित्वेन 
मावकाव्यम्‌ । “तदुक्तं = ““सचचचारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः । भावः प्रोक्तः “इति साहित्य- 
दपणः । “न ना क्रोडं भरुजाऽन्तरम्‌ ।'' त्रियामा क्षणदा क्षपा ।'” इत्युमप्रत्र चाऽमरः । 

एकस्मिन्निति । एकस्मिन्‌, जीणंकोटरे = पुराणनिष्कुरे, “"निष्कुहः कोटरं वा ना” इत्यमरः । 
जायया सह = मायंया समं, निवसतः = निवासं कुवंतः, पश्चिमे = चरमे, वयसि = अवस्थायां, वाद्धंक्य 
इति.मावः । वतंमानस्य = विद्यमानस्य, कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, महता कष्टेति मावः । पितुः = 
जनकस्य, विधिवशात्‌ = माग्यवशात्‌, अहम्‌, एकः = एकाकी, सूनुः = सुतः, अमवम्‌ = अभूवम्‌ । 

अतिप्रबठेति । मम, जायमानस्य = उत्पद्यमानस्य, “षष्ठौ चाऽनादरे “इति मावलक्षणे षष्ठो । 
एव, अतिप्र बलया = अतिदहायदृढया, प्रसववेदनया = प्रसूतिव्यथया, मे = मम, जननी = प्रसूः, परलोकं 
= लोकाऽन्तरम्‌, अगमत्‌ = गता, गम्लृ धातोुंड्‌ । च्छेरडः । 

अभिमतेत्यादिः । अभिमता ( अमीश्ा ) या जाया ( माया.) तस्या विनाशेन ( मरणेन )} 
दुःखितः = पीडितः, अपि । खलु = निश्चयेन । तातः = जनकः, सुतस्नेहात्‌ = तनयवात्सल्यात्‌ हेतोः । 
पटूप्रसरं = पद्रः ( तीव्रः ) प्रसरः ( विस्तारः ) यस्य, तं, तादशं शोकं = मन्युम्‌, अपि, अभ्यन्तरे = 
अन्तःकरणे, निरुध्य = अवरुध्य, एकाकी = एक एव, एकाकी, एक शब्दान्‌ ““एकादाक्रिनिच्चाऽसहाये'' 
इति आकिनिच्परत्ययः । “एकाकी त्वेक "एककः" । इत्यमरः । मत्संवद्धनपरः = मम ॒( सुतस्य ) 
संवद्धंनं ( पोषणम्‌ ), “"प्रत्ययोत्त रपदयोश्रे'' ति उत्तरपदे परेऽस्मच्छब्दस्य मदादेशः । मत्संवद्धंने 
परः ( तत्परः ) । अभवत्‌ = अभूत्‌ । | 

अतिपरिणतेति । अतिपरिणतवयाः = अतिपरिणतम्‌ ( अतिशयपक्वम्‌ ) वयः ( अवस्था ,} यस्य 
सः, अतिवृद्ध इति मावः । कराची राऽनुकारिणी = कृं ( दमः ) चौर ( वल्कलम्‌ ) तन्‌ अनुकरोति 
( विडम्बयति ) तच्छीला, ताम्‌ ““पक्षसन्ततिम्रू ` इत्यस्य विशेषणम, एव परत्राऽपि । उपमाऽलङ्कारः । 
अल्याऽवद्विष्टेत्यादिः ° = अल्पम्‌ ( स्तोकम्‌ ) अवरिष्ट ( शोषयुक्तम्‌ ) यत्‌ जीण ( जजरम्‌ ) पिच्छ- 
जालं ( बहुसमूहः ) तेन जजं ररा ( जीर्णा ), ताम्‌ । अवक्तस्तांऽसदेशशिथिलाम्‌ = अवस्रस्तः | ( गलितः ) 


~ -- ~~~ 





- - ~ 








रक जीं रर्‌ ( बृश्वके सूराख ) मे मार्या साथ निवास करते हृष बृद्धावस्थामे वतमान मेरे पिताका 
किसी प्रकार मग्यवेशा म ही एवा पुत्र हरा । मेरे तन्भकरे समयमे उलप प्रवल, परसूति-वैदनसे मेरो माता परलोक 
गई । अभीष्ट पत्नीके मरणके शोके दुःखित होकर भी मेरे पिता पुत्रके स्नेहसे भ हुए शोकको भी भीतर ही 
दवाकर अकेले ह मेरे संवर्दनर्ं तत्पर हए । अत्यन्त वृद्ध ( मेर, पिता ) इश अर्‌ दके वल्करुके सदृश, थोड़ा 


कादम्बरी 


रूढकम्पतया सन्तापकारिणीमङ्गलग्नां जरान क 
रेण कलममञ्चरी-दलन-मपृणित-क्षीणोपान्त्यलेखेन २५९ 
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पक्षसन्ततिम्‌ उद्वहन्‌, उप 


` अकटोरशेफालिकाकूमुम-नाल-पिज्ञ त्यरेखे 
५ | भ्यस्तण्ड्लकणान 
ताग्रकोर्टिना चञ्चुपुटेन, परनीडपतिताभ्यः शालिवह्छरी डु दायादायं ृक्षमूर 


निपतितानि च शुककुलावदलितानि फलटशकलानि समाहूय परिश्रमितुमशक्तो मह्यमदात। 
प्रतिदिवसमात्मना च मदृपभुक्तेषम्‌ अकरोदशनम्‌ । | 
एकदा तु प्रभातसन्ध्या रागलोहिते गगनतले, कमलिनी-मधुरक्पक्षसम्पुटे वृद्धहंस जञ 

मन्दाकरिनीपुलिनादपर-जरनिधि-तटमवतरति चन्द्रमसि, परिणत-रङ्कुरोम-पाण्डुनि ब्रजति 
गगाप 
योऽसदेशः ( स्कन्धप्रदेशः ) तस्मिन शिथिलम्‌ ( श्लथम्‌ } । अपगतोत्पतनसंस्काराम्‌ = अपग 
( विगतः, वाधंवयेनेति भावः } उत्पतनस्य ( उडइयनस्य ) संस्कारः (वेगः ) यस्यां, तां = तादृशीम्‌ 
पक्षसन्तति = पत्रसमूहम्‌, उद्रहन्‌ = धारयन्‌ । 

उपारूढेति । उपारूढकग्पतया = उपारूढः ( प्राप्तः } कम्पः ( वेपंयुः ) यस्य सः, तस्य भाव. 
स्तत्ता, तया हेतुना । सन्तापकारिणीं = पीडाविधायिनीम्‌, अङ्करग्नां = देहाऽवयवसम्बद्धां, जराम्‌ = 
वद्धाऽवस्थाम्‌ इव, पक्षसन्तति, विधुन्वन्‌ = कम्पयनू, निवारणाऽथंमिति रोषः । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

अकठोरेत्यादिः = उ.कटठोरम्‌ ( अकठिनम्‌, कोमलमिति मावः ), यतु शेफालिकाकुसुं 
( निगुण्डोपुष्पम्‌ ) तस्य नालः ( दण्डः ) स इव पिञ्जरः =पिङ्कलवणंः, तेन । कलमजञ्जरीत्यादिः०= 
कलमस्य ( शालिविशेषस्य }) या मञ्जरी ( वल्लरी ) तस्या दलनं ( विदारणम्‌ ) तेन मसूृणिता 
( स्निग्धीङृता ) क्षीणा ( प्राह्क्षया ) उपान्त्यङेखा ( प्रान्तराजिः ) यस्थ तेन । स्फुटिताऽग्रकोटिना = 
स्फुटिता ( विशीर्णा ) अग्रकोटिः ( अग्रयनिरितमागः ) यस्य, तेन । ताहशेन चन्चुपुटेन । परनीडपति- 
ताम्यः = परेषाम्‌ ( अभ्येषाम्‌ ) यानि नीडानि ( कुलायाः ) तेभ्यः पतिताम्यः ( सस्ताभ्यः ) अराक्ति 
` वादिति मावः । शाल्िवतलरीभ्यः = धान्यविशेषमजञ्जरीम्यः, तण्डुलकणान्‌ = अन्नविशोषलेशान्‌, 
जादाय आदाय = वारं वारं गृहीत्वा । वृक्षमूलनिपतितानि = तरुमूलविस्रस्तानि, शुककुलाऽवदलितानि= 
शुकानां ( कोराणाम्‌ } कुलानि ( सजातीयानि ), तैः, अंवदकितानि ( खण्डितानि ) । फलरकलानि- 
सस्यखण्डानि, च, समाहृत्य = अवचित्य, परिश्रमितुं = परिभ्रमणं कतुम्‌, अशक्तः = असमथः सन्‌ 
नह्य = तनूजाय, अदात्‌ = दत्तवान्‌, “इदाम्‌ दाने इति धातोलुंङ्‌ ““गातिस्थाधुपाभूम्यः सिचः 
परस्मपदेषु'' इति सिचो लुक्‌ । एवं प्रतिदिवसं = प्रत्यहम्‌, आत्मना = स्वयं, च । ` मदुपभुक्तशेषं = 
मदुप मुक्तात्‌ ( म द्भक्षितात्‌ ) शोषम्‌ ( अवशिष्टम्‌ ), अशनं = मक्षणम्‌, अकरोत्‌ = कृतवान्‌ । ` 

एकदेति । एकदा = एकसिमनु समये, ““मृगयाकोलाहकष्वनिरुदचरत्‌”' इत्यन्वयः । प्रभात- 
सन्च्यारागरोहिते = प्रमातस्य ( प्रातःकालस्य ) या सन्ध्या ( सन्धिवेला ) तस्या यो रागः ( लौह 
त्यम्‌ ) तेन लोहिते ( रक्तवर्णे ), गगनतले =-आकारातले, ,कमलिनीमधुरक्तपक्षपुटे = कमलिन्याः ( पपि" 





न्याः ) मधुः ( रसः ) तेन रक्तम्‌ ( अरुणवणंम्‌ ) पक्षपुटं ( छदसम्पुटम्‌ ) यस्य, तस्मिषु, वृद 
नयेन 8 0 1 3 


अवशिष्ट जीणं पंखसमूहसे जर्जर ओर शिथिल घ्युके हुए कन्धेभे शिथिल, उड्नेके' बेगसे रहित पंखोको धारण 

करते हए कम्पयुक्त होने मानों सन्ताप करने बाला अङ्गम लग्न बुद्‌ पेको समान पक्षपङक्ति को 

करते हुए कोमल .निर्गुण्डी पुष्पके नालके समान पीले, -शारिधान्यकी मश्जरीके बिदारणते स्निग्ध ओर क्षीण 
्ान्तपडक्तिवलि ट्री हुई नोकवाले चञ्चुपुरमसे अन्य धोस्लोसे गिरी हरं धान्य विशोषकी मन्जरि्योंसे चावलकं 
दार्नोको ले, लेकर पेञके नीये गिरे हुए शुकसमूहते खण्डित फर्लोके उकडको इकरठा कर चलनेमं 

होकर मुज्ञ देते पे । प्रतिदिन स्वथम्‌ भी मेरे खाकर बे हुए अंशसे भोजन करते ये । ए 

| एकार प्रतः-कालकौ सन्ध्याकी ललिमसि लाल आकादामे कमलिनीके रससे राल पङ्खोवाले बृड सकं 
समान चन्द्रमाके आकाशगङ्गाके रेतीले किनरिसे. पश्चिम समुद्रके तटपर उतरनेषर बृढ रङ्कु ( मूगविशेष ) 


४ 


कर 


कथामुखे-प्रभातवर्णनम्‌ ७९ 


विशारतामाशाचक्रवाल गजरुषधिर-रक्त-हरिसटा-लोहिनीभिः प्रतप्तलाक्षिक-तन्तु-पाटलाभिराया- 
मिनीभिः अशिशिरकिरणदीधितिभिः अ रागरालाकासम्माजंनीभिरिव समत्सा्यमाणे गगन- 
ृद्िकृमुमभ्क तारागण, सन््यामुपासितुमुत्तराशाऽ्वलम्बिनि मानससरस्तीरमिवावतरति । 
तद्तिमण्डले, तटगत स थुति म्विभीरगमरणकरेरणोगलितमद्गणमिव मुक्ता- 


(व= जरत्कलहंस इव । चन्द्रमसि = चन्द्र । मन्दाकिनीपलिनात्‌ = आकाशग ङ्गासंकतात्‌, अपरजल- 
निधितटम्‌ = अपरः ( अन्यः पधिम इति भावः ) यो जलनिधिः ( समृद्रः ) तस्य, तटम्‌ ( तीरम्‌ ), 
अवतरति = अवरोहति सति, अत्र वृद्हंस इवेत्यत्रोपमालङ्कारः । 

परिणतेति । परिणतर द्भुरोमपाण्डूनि = परिणतः ( वृद्धः ) यो रङ्कुः ( मृगविशेषः ) तस्य 
रोम ( लोम ) इव पाण्डु ( शुक्लम्‌ ), तस्मिन । “पाटना नृपतौ सिते'" इति मेदिनी । आदा- 
चक्रवालं = दिङ्मण्डले, “'दिशस्तु ककुमः काष्ठा आयध हरितश्च ताः ।'” इति “चक्रवालं तु मण्डलम्‌, ' 
इति चाऽमरः । विशालतां = विस्तीणंतां, व्रजति = गच्छति सति, तिमि राऽपगमेनेति मावः । अत्र 
रष्ठोपमाः । 


गजेति । गजरुधिरेत्यादिः० = गजरुधिरेण ( हस्तिशोणितेन ) रक्ताः ( लोहिताः ) या हरिसटाः 


( सिदकेषरा. ) ता इव लोहिन्यः ( रक्तवर्णा: ) तामि: । अत्र रिररक्तयोरापाततः पुनरक्तिप्र तोत्या 
एृनर्तवदामासः, स॒ यथा साहित्थदपंणे-- । 








'“जापाततो यदथेश्य पौनरकत्येन मासनम्‌ । पुनरुक्तवदामासः स॒ मिन्नकारशन्दगः ॥।” इति 
हरिसटालोहिनो्मिः' इत्यत्रोपमा चेत्यनयोर ङ्गाऽङ्कखिमावेन सङ्कराऽल ङ्कारः । प्रतघ्तलाक्षिकतन्तु- 
पाटदामिः = प्रता: ( सन्तप्ताः ) ये लाक्षिक्राः ( जतुविकारोत्पन्नाः ) तन्तवः ( सूत्राणि )त इव 
पटाः ( रक्तवर्णा ), तामिः । अत्रोपमाऽलङ्कारः । अ.यामिनीमिः = विस्तारयुक्तामिः, अशिशिर- 
किरणदीधितिमिः = अशिदिराः ( उष्णाः } किरणाः ( रमयः } यस्य, तस्य सूर्यस्येति भावः, दीधि- 
तिमिः (्रमामिः)। पद्मरागदालाकासम्माजिनीमिः = पद्मरागस्य ( रोहितकमणेः ) शलाकाः 
( इपोकाः }, तासां सम्माजिनीमिः ( शोधनीमिः ) इव, ^“संमाजंनी शोधनी स्यात्‌" इत्यमरः । अत्रो- 
तरक्षाऽ्लद्भार. । गगनकु द्वि मकुमुमप्रकृरे = गगनम्‌ ( आकाशम्‌ }) एव कुट्टिम ( निबद्धा मूः}, तस्मिन्‌, 
1: कृनुमव्रकरः ( पृप्समूहः ), तरिमनू । तारागणे = नक्त्रसमूदे, समृत्सायंमाणे = दू रीक्गियमाणे 
ति । अव्र तारागणे कुमुमप्रकरत्वारोपस्य गगने कृट्रिमत्वारोपो निमित्तमिति परम्परितरूपकम्‌ । 
यत्र कस्यचिदारोपौ भरारोपस्य कारणम्‌ । तत्परम्परितम्‌'" इति साहित्यदपंणः । 

सन्ध्यामिति । उत्त राशावलम्बिनि = उत्त राशाम्‌ ( उदीचीम्‌ ) अवलम्बते ( आश्रयते ) 
वच्छोलं तस्मिन, सप्तविमण्डके = मरीच्यादितारकासमूरे, स्तषंयो यथा-- 

“मरीचिरङ््िरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
वसिष्टश्रेति सप्ते जेयाधित्ररिखण्डिनः ॥'' इति । 
ग्यां = प्रातः सन्ध्याम्‌, उपासितुम्‌ = अभिवन्दितुम्‌, इव, मानससरस्तीरं = मानसत्तरोवरतटम्‌,- अव- 
परति = अवरोहति सति । 


तटगतेति । पूर््ेतरे = पूवं इतरो यस्मात्तस्मिन्‌, पचिम इति मावः । बहब्रीहित्वान्न सवंनामता । 
द्वति = समुद्र, तटगतेत्यादिः ° = तटगतानि ( तीरस्थितानि ) विषद्टितानि ( स्फुटितानि ) यानि 
न । 


वयीर्िनयकककणिकिकिरन्यिकीलकिनयकनकितिकान किमक ७ कके 

मके समान दिाममृचके विश्ालताको प्राप्त करनेपर, हाथीके रुधिरे लाल सिके केमरकी समान लाल 
पथि गये ` लाख तन्तुभकि समान गुलाबी लम्बी सर्थकरिरणंसि मानो पराग र्त्नकौ एरादयोकी 
दते आकाशरूप फटकेः पुष्यममृहके सम। न नशरत्रगणोकैः द्र किये जानेपर सन्ध्याबन्दनके हि वियति उत्तर दिशममें 
| षण सप्तपि मण्डलक मानससरोवरमे उतरनेपर पश्चिम समुद्रके किनरिपर स्थित फूटी बु सी बिखर गये 





% कादम्बरो 


फलनिकरमद्हति धवलितपुिनमुदन्वति पूर्वतर, तुषारबिन्ुरवाषिणि विवुद्धरिखिकुरु विजुम्भ- 
माणकेदारिणि करिणी-कदम्बक-्रवोध्यमान-समदकरिणि क्षपाजलजडवे सरं कुसुमनिकर- 
मदयगिरिशिखरभ्थितं सविता रमिवोटिर्य पल्लवाञ्जकलिभिः समुत्सृजति कानने, रासभ-रोभः 
` धूसरासु वनदेवताप्रासादानां तरूणां शिखरेषु पारावतमालायमानासु धम्मंपताकास्विव 
समत्मिषन्तीष्‌ तपोवनाग्निहोत्रधूमर्खापु, अवर्यायशीकरिणि लुलितकमलवने रत्तिखिन्न- 
ध दि क 
शुक्तिसम्पुटानि ( मुक्तास्फोटसम्पुटानि ) तेभ्यो विकोणंम्‌ ( इतस्ततो विक्षिघ्षम्‌ ) । अरुणक्रप्रेरणा- 
 ऽधोगलितम्‌ = अरुणस्य ( सू्ंस्य ) -करंः ( किरणेः ) या प्रेरणा ( नोदनम्‌ ), तया अधोगलिन्तम्‌ 
( निग्नपतितम्‌ ), उद्भगणम्‌ इव = नक्षत्रसमूहम्‌ इव, मक्ताफलनिकर ~ मौक्तिकसमुहम्‌ । धवलित- 
पुलिनं = शुक्छीकृतसेकतं यथा तथा उद्वहति = धारयति सति, “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ' इति 
सप्तमौ । अत्रोडुगणमिवेत्यत्रोतप्रक्षाऽलङ्कारः । 
तुषारेति । अथ काननं विशेषयति । तुषारविन्दुवषिणि = तुषारस्य ( तुहिनस्य ) ये बिन्दवः 
( पृषता: ) तद्रषिणि ( तदृवृष्टिकारके ), विवृद्धशिखिकुरे = विबुद्धं ( जागरितम्‌ ) रिखिकुलं ( मयुर 
समूहः ) यस्मिस्तस्मिन्‌ । विज्‌म्ममाणकेसरिणि = विजम्ममाणाः ( विरोषज्‌म्मां कुवेन्तः ) केसरिणः 
( सहाः ) यिमस्तस्मिनु । करिणीत्यादिः० = करिणीनां ( हस्तिनीनाम्‌ ) कदम्बकं ( समूहः ), तेन 
प्रबोध्यमानाः (प्रबोधं प्राप्यमाणाः ) समदाः ( दानजलसहिताः ) करिणः (हस्तिनः) यस्मिस्तस्मिन्‌ । 
ताये कानने = वने । | 
क्षपेति 1 क्षपाजलजडकेसरं = क्षपायाः ( रजन्याः }) जलेन ( तुषारयुक्तसलिलेन ) जडानि 
( रीतकानि ) केसराणि ( किञ्जत्काः ) यस्मिस्तम्‌ । “तद्वदर्थाः सुषीमः शिशिरो जडः । तुषारः 
शीतलः शीतो हिमः सप्ताऽ्यलिङ्गकाः ॥'* इत्यमरः । तादृशं कुसुमनिकरं = पुष्पसमुहम्‌, उदयगिरि- 
दिखरस्थितम्‌ = उदयगिरेः ( उदयपवंतस्य ) रिखरे ( श्णृङ्खे ) स्थितं ( विद्यमानम्‌ ) सवितारं = 
मूय॑म्‌, उदिश्य इव = उदृशं कृत्वा इव । पल्लवाऽज्जकलिभिः = पल्लवानि ( किसर्यानि ) एव 
अञ्जलयः ( हस्तसम्पुटाः ), तैः । समृत्सजति = समपंयति सति । अत्रोदिश्येवेति क्रियोत्प्रेक्षा, 
“वल्लवाञ्जलय' इत्यत्र रूपकं समासोक्तिर्चेत्येतेषामङ्गाङ्किमावेन सङ्कुराऽलङ्ारः । 
रासभेति । रासमरोमधूसरासु = रासमस्य ({ गदंमस्य } रोमाणि ( छोमानि ) तानि इव 
धूसराः ( धूम्रवर्णाः ), तासु । वनदेवताप्रासादानां = वनदेवतानां ( काननदेबीनाम्‌ ) प्रासादाः 
( ऊष्वं मवनस्वरूपाः ), तेषाम्‌ । तरूणां = वृक्षाणां, शिखरेषु = उच्चमागेषु, पार॑वतमालायमानासु = 
पारावतानां .( कपोतानाम्‌ ) मालायमानामु ( मालावत्‌ = पड्क्तिवत्‌ आचरन्तीषु ), तपोवनाऽग्निहोत्र- 
धूमलेखासु=तपोवनेषु ( मून्यावासेषु }) यानि अग्निहोत्राणि ( अग्न्याधानकर्माणि ) तेषां धूमरेखासु 
( घमध्रेणीषु ), धमंपताकासु इव = पुण्यसूचकवेजयन्तीषु इव, समुन्मिषन्तीषु =समुत्सपंन्तीषु । अत्र 
रासमरोमधसरास्वित्यत्र उपमा, पाराव्तमालायमानास्वृत्यत्र क्य ङ्गतोपमा, धम॑पताकास्विवेत्यतोतप््ष 
चेत्येतेषामङ्गाङ््खिमावेन सङ्करः । | | 
अवद्यायेति । अवश्यायसीकरिणि = अवद्यायः ( हिमम्‌ ) तत्सीकरिणि, ““मांतरिशनी'' 
त्यस्य विदोषणानि ( तदम्बुकणयृक्तं ), “अवश्यायस्तु नीहारस्तुषार'' इत्यमरः । ` रुकितकमल- 








मोति्योके दार्नौको मानों सूर्यकी किरणो नोचे गिरये हए ॒नक्षत्रसमूह धारण कर रहा है ेसा प्रतीत होता था । 
वनमे ओंसकी बृदोकी वृष्टो रही थी. मरोका इ्युण्ड जाग चुका था, हाथी जुदाई ठे रहे थे, हथिनियोसि 
मदवकि हाथी जगाये जां रहे थे । वन रातके जसे शीतल केसरवाले पुष्पसमूहको उदय पर्वतकी चौटीमे स्थित । 
सूयंको उदेश्य कर मानों पल्लवरूप अश्जलियोसे अपेण कर रदा है ेसा प्रतीत होता था । वनदेवियोँके प्रासादरूप 
ृ्षोकी चो्िरयोमि गधेके रोर्जोकी समान रर तपोवनके अणग्निहोत्रकी धूमरेखाे मानो कवूतरोकी पडि 


कथामुखे-प्रभातवणंनम्‌ ८१ 


्बरसीमन्तिनीस्वेदजलकणापहारिणि वनमहिष-रोमन्धफेनविन्दुवाहिनि चलितपछव-लता- 
जास्पोपदेश-व्यसनिनि विघटमान-कमलखण्ड-मधुसौकरासारवषिणि कुसूमामोदर्तपितालिजाके 
नि्लावसानजातजडिग्नि मन्द-मन्दसश्चारिणि प्रवाति प्रभातके मातस्िनि, कमलवनप्रबोध- 
मङ्गलपाठकानाम्‌ दभगण्डडण्डिमानां मधुलिहां कुमुदोदरेषु घटमान-दलपुटर-निशुढपक्ष- 
संहतीनामुच्वरत्सु हङ्ारेषु, प्रभात्तरिशिरताय्वाहतमत्तप्तजतुरसादिलष्ट.पक्ष्ममाटमिव सशेष- 








__------___________-___्‌्‌]ब{ब{]ब]ब{ब्‌ ब्‌ 
इने ~ रकित ( कम्पितम्‌ ) कमलवनं येन तस्मिन । रतखिन्नेत्यादिः० = रतेन ( निधुत्रनन ) खिन्नाः 
[ बेदप्राप्ताः ) याः शबरसोमन्तिन्यः ( म्लेच्छजातिविशेषरमण्यः ) तासां स्वेदजलकणानु ( घमंजल- 
बिन्दूस्‌ ) अपहरतीति तच्छीलस्तस्मिच्‌, तदपहरणशील इत्यथः । वनमहिषेत्यादिः० = वनमहिषार्णा 
( संरिभाणाम्‌ ) रोमन्थः ( चवितचर्वैणम्‌ ) तस्य॒ फेनबिन्दवः` ( डिष्डीर पृषता ) तानं वहतीति 
( धारयतीति ) तच्छीरस्तस्मिन्‌ । चरिनतित्यादिः० = चकिताः ( कम्पिताः ) पट्लवाः ( किसलयानि ) 
यासां ताः, तादृश्यो या लता ( वल्ल्यः ) तासां लास्यं ( नृत्यम्‌ ) तस्य उपदेशः ( रिक्षणम्‌ / 
तस्मिन्‌ व्यसनिनि ( आसक्तं ) । विघटमानेत्यादिः० । विघटमानं ( विकासं प्राप्नुवत्‌ ) यत्‌ कमल- 
खण्ड ( प्यसमूहः ) तस्म यत्‌ मधु ( पुष्परसः ) तस्य शीकराणाम्‌ ( कणानाम्‌ ) आसारः ( धारा- 
सम्पातः ) तद्रषिणि ( तद्रषंणशीक ) । कुसुमामोदतर्पिताऽछिजाले = कुमुमामोदेन ( पुष्पसौरभेण ) 
तपितम्‌ ( प्रौणितम्‌ ) अणिजाल ( भ्रमरसमूहः ) येन तस्मिन । निशाऽवसानजातजडिग्नि = निशाञ 
वसानेन ( रात्रिसमाप्त्या ) जातः ( उत्पन्नः ) जडिमा ( शत्यम्‌ ) यस्य तस्मिन । “पृथ्वादिभ्य 
इमनिज्वा” इति सूत्रेण जडशाब्दादिमनिच्परत्ययः । मन्दमन्दसचचवारिणि = शनैः शनेः सच्च रणशील, 
्रामातिके = प्रातःकालमवे, मातरिश्वनि = वायौ, प्रवाति = प्रवहति सति । ““श्वसनः स्पशंनो वायु्मीत- 
रिश्वा सदागतिः ।'* इत्यमरः । 

कमलेति । कमर्वनेत्यादिः = कमलवनस्य ( पद्मकाननस्य ) प्रबोधे ( जागरणे, विकसन 
इति मावः ) मङ्घलपाठकानां ( स्तुतिपाठकारिणाम्‌ ), एतेन कमलवनस्य प्रभ्त्वं भ्रमराणां बन्ित्व 
ग्यङ्गधम्‌ । इमगण्डडिण्डिमानाम्‌ = इ मगण्डेषु ( हस्तिकपोकरषु ), डिण्डिमानाम्‌ ( वा्यविशेष- 
स्वरूपाणां, दिण्डिमवच्छन्दकारिणामिति मावः ), ताहशानां मधुकिहां = भ्रमराणां, कुमुदोदरेषु = 
कुमुदानाम्‌ ( कैरवाणां, कमलविरोषाणाम्‌ ) उदरेषु ( मध्यमागेषु ) । घटमानेत्यादिः० = घटमानानि 
( सद्धोचं प्राप्नुवन्ति ) यानि दलपुटानि ( पत््रकोशाः ) तेषु निरूढा ( निबद्धा ) पक्षसंहतिः ( पतत्व- 
समूहः ) येषां, तेषाम्‌ । मधुलिहां = ्रमराणाम्‌ । हृ ङ्कारेषु = हु ङ्धारष्वनिषु, उच्चरत्सु = गुञ्जलत्सु । 
अत्र मधुलिटृत्सु मङ्गलपाठकत्वारोपः शाब्दः, कमलवने प्रभतवारोपस्त्वाथं इत्येकदेशविवतिरूपकम्‌, 
इमगण्डदिण्डिमानामित्यत्र॒ निर ङ्गकेवलसूपकम्‌, अनयोरभियोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः । 
“मिथो ऽनपेक्षर्यतेषां स्थितिः संमृष्टिरुच्यते"" इति साहित्यदपंणे । 

अभातिति । ऊरत्यादिः० । उवरा ( तृणरहिता ) या शयया ( शयनस्थानम्‌ ), तया धूसरा 
( धृभरव्णा ) क्रोडरोमराजिः ( प्ुजान्तरलोमपद्क्तिः ) येषां, तेषु । वनमूृगेषु = अरण्यहरिणेषु, 


न" अ म्न 
समान अथवा चर्मपताकाओंकी समान प्रतीत होकर फौल रही थी । ओसकी ¶ूदोसे युक्त, कमलवनको हिलानेवाली, 


रतिते चिन्न शगरलियोके पसीनेॐ कणोको सुखानेवाली, जङ्गलौ मैसोकी जुगालीके फेनकी वंदोको बहन करनेवाली, 

हुए प्ति युक्त, लताओंके नृत्यके उपदेशम भ्यसनवाली, लिद्कते हुए कमर्लोके मधु कर्णोको लगातार 
भरसानेवाली, पूलोके सौरमसे भौोको दष करनेवाली, रात्रिक समापरसे शीतल, मन्द-मन्द बहनेवाली प्ातःकालकौ 
हवाके चलनेपर, कमर्बनको जगानेके किए मरङ्गलपाठक, हाथिरयोके कपोलमिं डिण्डिम ( वाच )के समान, सङ्करुचित 
प्तोके कोशोमिं बद्ध ङकोवाले भौरोके ग्न करनेपर, ऊपर ( तृणरदित ) शग्याति भूर युजान्तरकी रोमपङृ्तिस 
यक्त बनसृगोके प्रात-कालकी ठण्डी इवास ताडित, मानो तपाये गये लाक्षारस चिषकाये गये परुकोसे युक्त, 


६ का० । 


"८२ कादम्बरी 


निद्राजिहितारं चक्षुरुन्मीलयत्सु शनेः शनैरूषरद ग्ण वनमृगेषु, 
इतस्ततः सश्चरत्सु वनचरेषु, विजृम्भमाण श्रोत्रहारिणि पम्पासरः कलहंसकोलाहले, समुष्टसति 
नत्तितरिखण्डिनि मनोहरे वनगजकणंतालशब्दे, क्रमेण च व 
वारणस्यावचूलचामरकलाप इवोपलक्ष्यमाणे मञ्जिष्ठा रागलोटिते कि रणजाले, शन:शने्दिते 
भगवति सवितरि, पम्पासरःपय्यंन्त-तरु-शिखर-सञ्चारिणि अध्यासित-गिरिशिखरे दिवसकर्‌- 
जन्मनि हूततारे पुनरिव कपीर्वरे वनमभिपतति बालातपे, स्पष्टे जाति प्रत्यूषसि, नचिरादिव 


प्रमतेत्यादिः० = प्र मातस्य ( प्रातःकालस्य ) यः शिशिरवायुः ( शीतवातः ) तेन आहतम्‌ ( ताडितं 
स्पष्टमिति मावः ) । उत्तप्तेत्यादिः० = उत्तप्त ( सन्तक्षः ) यो जतुरसः ( काक्षाद्रवः ) तेन आल 
( आलिङ्किता, संयोजितेति मावः ), पक्ष्ममाला ( नयनलोमपङ्क्तिः ) यस्य तत्‌, इव, सरोषनिद्रा- 
जिह्यतार = सशेषा ( साऽ्वशेषा }) या निद्रा ( स्वापक्रिया }), तया जिया ( वक्रा ) तारा ( कनी. 
निका ) यस्य तत्‌ । तादशं चक्षुः = नेत्रं, शनः शनैः = मन्दं मन्दम्‌, उन्मीखयत्सु = विकासयत्सु 
सत्सु । उत्र क्रियोत्प्रेक्षा । 

इतस्तत इति । इतस्ततः = यत्र॒ तत्र, वनचरेषु = अरण्यचारिषु । सश्चरत्सु = स्वरणं 
कुवंत्सु । श्रोव्रहारिणि = कर्णाकषंके, मधुरतयेति मावः । पम्पासंर कलहं सकोलाहके = पम्पासरसि 
( पम्पाऽऽख्यकासारे ) कलहंसानां ( कादम्बानां, हंसविश्ेषाणाम्‌ ) कोलाहले ( कलकले ), 
विजम्ममाणे = प्रसरति सति । नतितशिखण्डिनि = नत्तिताः ( नाटिताः ) शिखण्डिनः ( मयुराः ) 
येन॒ तस्मिन्‌ । मनोहरे = चित्ताकुषंके, वनगजकणंतालशब्दे = वनगजानाम्‌ ( अरण्यहस्तिनाम्‌ ) 
कणंतालशब्दे = ( श्रोत्रताडनघ्वनौ ), समुल्लसति = संप्रसरति सति । अत्र गजकणंतालदा्दं मेधध्वनि 
वुद्ध्वा हषेण ममूरा नृत्यन्तीति भ्रान्तिमानु “'साम्यादतस्मिस्तद्वुदधिर्रान्तिमान्पर तिमोत्थितः ।” 
इति साहित्यदपंणः । | 

क्रमेणेति । क्रम्रेण = परिपाटचा, गगनतलम्‌ = यआकाशतलम्‌ , अवतरतः = आरोहतः, दिवस- 
करवारणस्य = दिवसकरः ( स्यः ) वारणः ( गजः ) इव, तस्य, अवचूलचामरकलापे = अवनता 
चूला ( अग्रम्‌ ) यस्य सः, डल्योरभेदात्‌ :-वचूडः ( अधोमुखः }) चामरकलापः ( प्रकोणंकसमहः ), 
तस्मिन, इव, मञ्जिष्ठा रागलोहिते = मञ्जिष्ठा ( विकसा ) तस्या रागः ( ौहित्यम्‌ ) तेन इव 
लोहितम्‌ ( रक्तवणंम्‌ ), तस्मिन्‌ । “मञ्जिष्ठाविकसा जिङ्गी" इत्यमरः । किरणजारे = मयुख- 
समूदे उपलक्ष्यमाणे = दृश्यमाने सति । अत्र द्रयोरुपमयोर ङ्गाङ्भिमावेन सङ्कुराऽलङ्कारः । मगवति= 
एेश्वयंसम्पन्ने, सवितरि = सूर्ये, शनै: शनेः = मन्दं मन्दम्‌ । उदिते = उदयप्राक्षे सति । 

पम्पासर इति । पम्पासर इत्यादिः० = पम्पासरसः ( पम्पाऽऽख्यकासारस्य ) पयंन्ततषूणां 
( प्रान्तस्थितवृक्षाणाम्‌ ) शिश्वरेष॒ | ऊध्वं मागेषु ) सचरति ( गच्छति ) इति तच्छोरस्तस्मिनू । 
अध्यासितगिरिशिखरे = थध्यासितम्‌ ( आधितम्‌ ) गिरिशिखरं ( पवंतण्पङ्खम्‌ ) येन, तस्मिन । 
दिवसकरजन्मनि = दिवसकरा्‌, ( सूर्यात्‌ ) अन्म ( उत्पत्तिः ) यस्य, तस्मिन्‌, हृततारे = हृताः 
( दूरीभूताः ) ताराः ( नक्षत्राणि ) येन तस्मिन्‌, बालातपपक्षेऽयमथं; । सुग्रीवपक्षे तु--हूता ( अप 


अवटोष निद्रासि तिरद्री पतीवार नेत्रको खौलनेपर, बननर्योत्रो इधर-उधर संचरण करनेपर, कानोंको आग्ृट 
करनेवाले पम्पासरोवरके करलं; कोलाहलः वदृनेपर, मथूरोको न चाने वाले मनोहर हाथियोके कानके ताडनर्का 
शब्द फौलनेपर मञ्जिष्ठा ( मजीट ) की लाटिमावि सुमान टाल, किरणसमृहके क्रममे आकाशम उतरते हुए सूयंसूप 
हथीके अधोमुख चंवरकै समान द्रिखाई देनेपर, भगवान्‌ मूके धीरे-धीरे उगनेपर, पम्पासरोबरक 
्रान्तस्थित बृ्लोकी चोध्यांपर संचरण करनेवाले, पवंतकी चोटीका अशश्रय लेनेवाले सू्य॑से उत्पन्न, ८ सुग्रीव 

सर्यपुत्र, ) ताराओं ( ुप्रीव पृक्षमे तारा ) का हरण करनेवाले, सूयंके नव आतपके मानों फिर वानरेश्वर ( सुश्रीव ) 





स्वनीडावस्थित एव ताते, मयि च शेवा 


कथामुखे-मृगयावर्ण॑नम्‌ ष ८३ 
दिवसाष्टममागमाजि स्पष्टभासि भास्वति 


मूते, प्रयातिषु च यथाभिमतानि दिगन्तराणि शुक- 
करेषु, कुलाय-निलीननिमृत-शुक-शावकस 


नाथेऽपि निःशब्दतया दन्य इव तस्मिन्‌ .वनस्यतौ, 
दसञ्ञातबलसमुरद्द्यमानपक्षपुटे पितुःसमोपवत्तिनि 
कोटरते,सहसंव तस्मिन्‌ महावने संनासितसकटवनचरः सरभसमुत्यतत्यतत्रिपकषपुटब्दसन्ततः 
भीत-करिपोत-चीत्कारपीवरः भरचलितलताकुल-मत्तालिकुलक्षणितमांसलः परिभ्रमदुद्धोणवन- 
वराह्‌-रवघधघंर गिरिगुहा-सुप-परबृद्ध-सिहनादोप त , कम्पयन्निव तशूनू भगीरथावताय्यं- 
माणग ङ्गा प्रवाहकलकल- बहुलो भीतवनदेवताकगि मृगयाकोलाहटध्वनिरुदचरत्‌ । 


हवा ) तारा ( तारास्या वालिपत्नी ) येन, तस्मि । बालाऽ्तर ~ नूतनमूंोते, कपीश्वरे = 
वानराऽधिपतौ, इव, पुनः = मूयः, वनम्‌ = अरण्यम्‌, अभिपतति = आक्रामति संति । अत्र पूर्णो 
पमाऽल कारः । प्रत्युषसि = प्रातःकाले, स्पष्टे = व्यक्त, जाते = मूते सति । । 
नचिरादिवेति । मास्वति = ू्े, नचिरादिव = अल्पकालेनेव, दिवसाऽटममागमाजि = 
दिवसस्य ( दिनस्य ) मषटमभागः ( चतुटिकात्मकाऽशः ) तं मजति ( आश्रयते ) इति, तस्मिनु । 
“मजो ण्विः'* इति ण्विप्रत्ययः । अत एव स्पष्टमासि = स्पष्ट ( व्यक्ता) माः ( कान्तिः) य॑स्य 
तस्मिन, मूते = संवृत्ते सति । अत्रोत्परक्षाऽलङ्कारः । 


प्रयातेष्विति । शुककुरेषु = की रसमूरेषु, यथाऽभिमतानि = यथेष्टावि, दिगन्तराणि = आदा- 





| विमागान्‌, प्रयातेषु = गतेषु सत्सु । 


कुलायेति \ कुरायेषु ( नीडेषु, “कुलायो नीडमस्तरियाम्‌”” इत्यमरः ), निलीनाः ( गुः ) 
निभृताः ( निश्चलाः ) ये शुकशावकाः ( कीरशिशवः ) तैः सनाथेऽपि ( संयुक्तेऽपि ) । निःशब्दतया = 
नीरवत्वेन, शून्य इव = पक्षिरहित इव, तस्मिन = पूर्वोक्त, वनस्यतौ = शाल्मलीवृ्ो । अत्रोतप्रक्षाऽ 
रङ्कार: । ताते = मत्पितरि, स्वनीडाऽवस्थित एव = निजकुलायस्थित एव, दहीशवात्‌ = बाल्यात्‌, 
मस्जातेत्यादिः० = गसञ्जातम्‌ ( अनुतपन्नम्‌ ) बलं ( शक्तिः, उत्पतनशक्तिरिति मावः } यस्य स: 
तया समृद्धि्मानम्‌ ( समृत्पद्यमानम्‌ ) पक्षपूट ( पतत््रपुटम्‌ ) यस्य सः, तस्मिन्‌ । मयि वैशम्पायने, 
पितुः = तातस्य, समीपवतिनि = निकटस्थे, कोटरगते = निष्कुहप्ाषे सति । 

सहसेवेति । सहसा = अतिते, एव, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्तं, महावने = अरण्यान्यां, ‹ 'मृगया- 
कोलाहध्वनिरदचरत्‌” इत्यत्र सम्बन्धः । संत्रासितसकलवनचरः = संत्रासिताः ( त्रासं प्रापिताः ) 
सकलाः ( समस्ताः ) वनचराः ( अरण्यन्रारिणः ) येन सः । सरभसेत्यादिः० = सरभसं ( सवेगम्‌ ) 
पमूत्पतन्तः ( उद्वीयमानाः ) ये पतत्रिणः ( पक्षिणः ) तेषां पक्षपुटानि ( पतत्रपुटानि ), तेषां शब्दैः 
( ध्वनिभिः ) सन्ततः ( विस्तीर्ण; ), मीतकरिपोतीत्कारपीवरः = भीताः ( त्रस्ताः ) ये करिमोताः 
( कुमाः ) तेषा चीत्काराः ( मयथ्चोतकष्वनयः ) । तैः पीवरः ( पृष्टः, समृद्ध इति भावः ) । 

भरचलितेति । प्रचलिताः ( कम्पिताः ) या रता; ( वल्ल्यः ), तासु आकुलाः ( ब्याकुराः ) 
न्ताः ( क्षीबाः ) ये मलयः ( भ्रमराः ) तैषां कुलं ( समूहः ) तस्य क्वणितं ( गुञ्जनम्‌ ) तेन 
मालः ( पुष्टः ) । परिभ्रमदित्यादिः० -प्रिभ्मन्तः ( परितः सश्वरन्तः ) उद्धोणाः ( उश्नतनासाः ) ये 


न्द आ ----------~--- भेरा कर्‌ रहे है, ठेसा प्रतीति करानेपर, प्रातःकाके स्पष्ट होनेपर, अल्पकाल ही सर्व दिनक उम भाग. 
( चार घी ) को प्रा करनेपर उनकी प्रमा स्पष्ट प्रतीत होनेपर, तोतोके अभीष्ट दिशाओंके भारगोमि जनेपर, 
पोसन छिपे हए निश्चर्‌ श्युक रि्युओति युक्त होनेपरभी निःशब्द होनेसे उस पेड ( शास्मली ) के पक्षिरहितके 
पमान प्रतीत होनेपर, मेरे पिताके अपने धोसले्ही रहनेपर, भौर बचपनसे उक्नेकी शक्तिसे रदित, प्र सहसा 
पलोवाछे मेरे, पितके समीप कोटरम॑रहनेपर, उस महावनम समस्त बन नरको संत्रस्त करानेवारा, 
उदनेवाे पक्षियोके प॑लोके रा्दोसे भ्या, डरे हए दाथियोक बर्थोके चीत्कार शध्दसे पुष्ट, कम्पित रतं 


८४ कादम्बरी 


आकण्यं च तमहमशरुतपूरव॑मुपजात्वेपथुरभंकतया जज्जरित-कर्णंविवरो भयविहरुः 


समीपवर्तिनः पितुः प्रतीकारबुद्धथा जराशिधिलपक्षपुटान्तरमविशम्‌ । | 
अनन्तरञ्च 'सरभसमितो गजयूथपति-लृलित-कमलिनी-परिमलः; हतः क्रोढकुल-दद्य. 


मान-भद्रमुस्ता-रसामोदः, इतः करिकलभ-मज्यमान-सलछकी-कषाय-गन्धः; दतो निपतित-शुष्क- 
पत्त्रमम्मंरध्वनिः, इतो वनमहिष-विषाण-कोटिकुलिदा-भिद्यमान-वल्मीकधूलिः, इतो मृग. 


वनवराहाः ( अरण्यशूकराः ) तेषां रवः ( शब्दः }) तैन घर्घरः ( घं रात्मकारस्फुंटघ्वनियुक्तः } । 
गिरिगुहेत्यादिः° = गिरिगुहासु ( शंलकन्दरासु ) सुप्प्रवुद्धाः ( प्राक्‌ युताः = निद्राणः, पच्ात्‌, 
्रबुद्धाः = जागरिताः ), ““ुवंकालेकसवंजरत्युराणनधकेवकाः समानाऽधिकरणेन'” इति समासः, 
ताहृशाः ये सिंहाः ( केसरिणः ) तेषां निनादः ( गजंनशब्दः ) तेन उपवरंहितः ( वृद्धिगतः ) । वल्नु = 
वृक्लाच्‌, कम्पयन इव = कम्पयुक्तान्कुवंनु इव । 
भेगीरथेति । भगीरथेन ( सू्ंवंशोत्पन्नेन राजविकेषेण ) अवतायंमाणः ( अधस्तादानीयमानः ) 
यो गङ्गाप्रवाह ( विष्णुपदीस्रोतः ), तस्य यः कलकलः ( कोलाहटशम्दः ) तेन बहलः ( प्रभूतः ) । 
मौतवनदेवताऽऽकणितः = मीताः ( त्रस्ताः) या वनदेवताः (.अरण्यदरेव्यः ) । ताभिः, आकणितः 
( श्रुतः ) अ्रोपमोत्प्क्षयोः संसृष्टिः । मृगयाकरोलाहटध्वनिः = भाेट-कर्कलशग्दः । उदचरत्‌ = 
उदतिष्ठत्‌ । | 
आकरण्येति ।, अहम्‌, अश्रुतपूरवंम्‌ = रनाकर्णितपूर्व, तं = भृगयाकोलाहरघ्वनिम्‌, आकण्यं = 
धृत्वा । अमंकतया = रिशुत्वेन, उपजातवेपथुः = संजातकभ्पः । जजंरितकणंत्रिवर; = जज॑रितं 
` ( विदीरितम्‌ ) कणंविवरं ( श्रोत्रच्छिद्रम्‌ ) यस्य सः । मयविह्वलः = त्रासविक्लवः । समीपवर्तिनः 
निकटस्थितस्य, पितुः = जनकस्य, प्रतीकारवुद्धया = मयनिवारणमत्या, जरारियिलपक्षपुटान्तरं = जरया 
( विलरसया }) रिथिकलं ( इं्थम्‌ ) यत्‌ पक्षपुटं ( पतत्रयुगचम्‌ ) तस्य अन्तरम्‌ ( अन्तः ) अविशम्‌ = 
प्रविष्टवानु । 
अनन्तरं = पितुः पक्षपुटाभ्यन्तरप्रवेशाभ्नन्तर, ' कोलाहलमग्प्ूणवम्‌'' इति पशवाद्रततिपदाभ्यां, 
सम्बन्धः । कोलाहलप्रकारानाह- 
सरभसमित्यादि । इतः = असिमनप्रदेशे, सरभसं = सवेगं, गजयुथपतीत्यादिः = गजयूथपतिभिः 
( हस्तिसमूहश्रे्ठः ) लृटिताः ( मदिताः } याः कमलिन्यः ( पश्मिन्यः ) तासां परिमलः ( विमर्दोतन्त 
सुगन्धः ) । प्रसरतीति रोषः, अतोऽत्र गजाः सन्तीतिमावः, एवमेव अन्यत्राऽपि ते तेऽनुमीयन्त इत्यहः । 
इतः, क्रोडकुलेत्यादिः ० == क्रोडकुले ‡ ( वनव राहसमूैः ) दरयमानाः ( मक्ष्यमाणाः ) या मद्रमूस्ताः 
( गृन्द्राः, भाषायां तु नागरमोथा” इति प्रसिद्धाः ), तासां रसः ( द्रवः ) तस्य भामोदः ( सुगन्धः ), 
अतोऽत्र वराहाः सन्तीति शेषः । “^स्या दभ द्रमुस्तको गुल्ा'' इत्यमरः । इतः, करिकलभेत्यादिः = 
करिकलमंः ( हस्तिशावर्कैः ) मज्मानाः ( आमद्ंमाना; ) याः सलक्यः ( गजमक्ष्यलताविशेषाः ), 
तासां कषायगन्धः ( तुवरगन्धः ), इतः, निपतितशुष्कपत्वममंरध्वनिः = निपतितानि ( वृक्षच्युतानि ) 
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व्याकुल ओर मत्त भ्रमरसमृहके गुन्ननसे वदा हआ धमते हुए ऊनी नानिकावाे जङ्गली सूअरतोके शब्दसे कठोर 
पवंतकी गुफाओमिं सोकर जगे हुए हे गजंनः; वद़ाया गय, तो मानो दृषोको कम्पित कर रहा था, भगौरथसे 
उतारी गई गङ्गाके प्रवाहैः कलकलकरे समान धना, डरी हुईं वनदेवताओंते सुनागया शिकारका कोलाहल शब्द 
उत्पन्न हुआ । प्ले कमी नही सने गये उ शब्दको सुनकर म बालक होनेसे कौपिकर जज॑रित कणंविवरवाला, 
ओर भयसे विह होकर प्रतीकारकी बुद्धिसे निकमे रहे हुए पिताके बद पिमे शिथिल पके भीतर घुस गया । 
शके वाद वेगके साथ--यर्हा हधि्योकि स्वामीसे मदत कमटिनीका गन्ध है । यहां जङ्गली सूअरोस चना 
जाती हुई नागरमोथाके रसका गन्ध है, य्ह ह थीके बच्चसे तोड़ी जाती हर सल्लकी लताका कसैल] गन्ध है, यदी 


केथामुखे-शबरमृगयावणनम्‌ ८५ 





























, इतो वनगजकुलम्‌, इतो वनवराहयूथम्‌, इतो वनमदिषवृन्दम्‌, इतः िखण्डि- 
. इतः कपिञ्जल-कुल-कलकूजितम्‌, इतः; कुररकुल-क्वणितम्‌, इतो मृगपतिनख- 
-कुम्भ-कुञ्ञर-रसितम्‌, इयमाद्रं-पङ्कुमलिना वराहपद्धतिः, इयमभिनव-शष्पकवल-रस- 

ला हरिण-रोमन्थ^फेन-संहतिः, इयमुन्मद-गन्धगजगण्ड-कण्डूयन-परिमलनिरीन-मुख रमघु- 
$र्विरुतिः, एषा निपतितरुधिरबिन्दुसिक्त-शुष्कपत्त्र-पाटला रुरपदवी, एतदुद्विरद-चरणःमृदित- 





~~~ ~ ----------- 
यानि शुष्कपत्त्राणि ( नीरसपलाशानि ) तेषां ममेरध्वनिः ( ममरशब्दः ), इतः, वनमदिषत्यादिः० = 
बतमहिषाणां ( विपिनसेरिमाणाम्‌ ) विषाणकोटयः ( ्ृङ्खाऽग्राणि ) कुलिशानि ( वज्राणि ) इव, 
तै भिद्यमानं ( विदायंमाणम्‌ ) यत्‌ वल्मीकं ( वामरः, कोटराशीकृतमृक्तिकापुञ्जो वा }) तस्य 
धूलिः ( रजः ), इतः, मूगकदम्बक = हरिणयूथम्‌ । इतः, वनगजकुकुं = बनगजानाम्‌, ( अरण्य- 
हस्तिनाम्‌ ) कुलम्‌ ( सजातीयमुहः ) । इतः, वनवराहगथं = वनवराहाणाम्‌ ( आरण्यकशूकराणाम्‌ ) 
युयम्‌ ( वृन्दम्‌ ) । इतः, ` वनमहिषवृन्दं = वनमहिषाणाम्‌ ( आरण्यकसंरिमाणाम्‌ ) वृन्दम्‌ 
( समदायः ) । इतः, शिखण्डिमण्डलविरुतं = शिखण्डिमण्डलस्य ( मयुरसमूहस्य ) विरुतम्‌ ( शब्दः ) । 
इतः कपिञ्जलकुरकलबरनितं = कपिञ्जलानां ( गौरतित्तिरीणां चातकानां वा ) यत्‌ कुक ( सजातीय- 
समूहः ), तस्य, कलकूजितम्‌ ( मधुरस्तम्‌ ) । इतः, कुररकुलक्वणितम्‌ = कुररकुलस्य ( उत्क्रोशपक्षि- 
पमूहस्य ) क्वणितम्‌ ( वादितम्‌ ), ““उत्क्रोशकूररौ समौ” इत्यमरः । इतः, मृगपतीत्यादिः = 
मृगपतीनां ( सिंहानाम्‌ ) नखाः ( नखराः ) तैः, भिद्यमानाः ( विदायंमाणाः ) कुम्माः ( मस्तक- 
पिण्डाः ) येषां, तेषां कुञ्जराणां ( हस्तिनामू ) रसितम्‌ ( आक्रन्दितम्‌ ) । इयम्‌ = एषा, आद्र 
पङ़मणिना = आद्र; ( क्लिन्नः ) यः पद्कुः ( कदंमः ), तेन मलिना ( मरीमसा ), वराहषद्तिः = 
मरप्यशृकरमागंः । इयम्‌, अमिनवेत्या दिः ० = अभिनवानि ( अचिरोत्यन्नानि ) यानि शष्पाणि 
( बारतृणानि ) तेषां कवलः ( ग्रासः ) तस्य रसः ( द्रवः ) तेन श्यामला ( कृष्णवर्णा ), हरिण- 
तेमन्थफेनसंहतिः=हरिणानां ( मृगाणाम्‌ ) यो रोमन्थः ( चवितचवंणम्‌ ) तस्य फेनसंहतिः ( डिषण्डीर- 
हः ) । इयम्‌, उन्मदेत्यादिः० = गन्धभ्रधानो गजो गन्धगजः, “शाकपाथिवादीनां सिद्धय उत्तर- 
पदलोपस्योपसंख्यानम्‌”" इति मध्यमपदलोपी समासः । गन्धगजलक्षणं पालकाप्ये यथा-- 
““यस्य गन्धं समाघ्राय न तिष्ठन्त प्रतिद्विपाः । 
तं गन्धहस्तिनं प्राहनृपतेविजयावहम्‌ ॥' इति । 

उनमदाः ( उत्कटमदाः } ये गन्धगजाः ( गन्धयुक्तहस्तिनः ), तेषां गण्डकणडुयनेन ( करटकण्डूत्या ) यः 
परिमलः ( विमरदौत्थ आमोदः ) तस्मिन निलीनाः ( अवस्थिताः ) मुलराः ( शब्दायमानाः ) मधुकराः 
( भ्रमराः ), तेषां विकतिः ( क्षद्कारः ) । एषा निपतितेत्यादिः० = निपतिताः ( भुवि ज्ञस्ताः ) ये 
रषिरबिन्दवः ( रक्तपृषताः ) तैः सिक्तानि ( उक्षितानि ) यानि शूष्कपत््राणि ( नीरसपलाशानि ) 
#: पाटला ( दवेतरक्ता ), रश्पदती = दूणा ( मृगविरोषाणाम्‌ ) पदवी ( मागः )। एतत्‌ 
षमीपतरर्वा्ति, द्विरदैत्यादिः० = द्विरदानां ( हस्तिनाम्‌ ), चरणैः ( पादे: ) मृदितं ( संचूणितम्‌ ) 


भीन नमि ॥ 

भिरे गये सृ पत्तोकी मर्मर ध्वनि हो रही है । यद जङ्गली भैसोके सीगोकी नोकों रूपी वजसे भेदी जती हुं 
वतमीके ( मिटीके देर ) की धूल है, यहाँ मूरगोका शण्ड है, यहाँ जङ्गली हौँथियोँका गिरोह है । यहो जङ्गली सूअरोका 
इड ह, यहां जङ्गली मैसोका द्युण्ड है, यहां म यूरसमूहकी आवाज हो रही है, यहाँ चातकोके श्युण्डका मनोहर 
ह, यद्य कुरर पक्कि्योके चण्डकी ध्वनि हो रही है, यहां सिंहके नालूनसे कुम्भ ( मस्तकपिण्ड ) के 
भजेते हथीका त्कार शब्द है, यहा गीली कीचदसे मिन सूअरका मागं है, यह नरं षासको कौरके रससे 
षा मूगोकौ जुगालीका फेनसमृह है, यह उत्कट मदवलञे गन्धप्रधान हाँधियोके गण्डस्थले खुजलानेसे हुए 
दानत लीन शोर करनेवाडे भोका दधार रै । यह गिरे हुए रुधिर विन्दुओसि सी गये सले पर्तोसे गुलाकी रर- 











८६ कैदेम्बरी 


विटप-प्वपटलम्‌, एतत्‌ खडगिकुलक्री डितम्‌, एष नखकोटि-विकटविलिखितविकट-त््ररेखो 
रुधिरपाटलः करिमौक्तिकदन्तुरो मृगपतिमागंः, एषा प्रत्यग्प्रसूतवनमृगीगं-धि रोदनी 
भूमिः, इयमटवोवेणिकानुसारिणी पक्षचरस्य यूथपतेममंदजल्मलिना सच्चार-वीथी, चमरीयद्क्ि- 
रियमनुगम्यताम्‌, उच्छष्कमृग-करीष-पांसुला त्वरिततरमध्यास्यतामियं वनस्थली, तरुशिखर- 
मारुह्यताम्‌, आलोक्यतां दिगियम्‌, आकण्यंतामयं शब्दः, गृह्यतां धनुः, अवहितः स्यीयतामू, 
विमुच्यन्तां श्वानः" इत्यन्योन्यमभिवदतो मृगयासक्तस्य महतो जनसमूहस्य तशुगहनान्तरित- 
विग्रहस्य क्षोभितकाननं कोलाहलमष्पणवम्‌ । 


न 
विटपपल्लवानां ( वृक्षकिसलयानाम्‌ ) पटलम्‌ ( समूहः ) । एतत्‌, खद्गिकुलक्रीडितं = खडनि- 
कुलस्य ( गण्डकसमूरहस्य ) क्रीडितम्‌ ( क्रोडास्थलम्‌ ) । क्रीडन्ति अस्मिन्निति “क्तोऽधिकरणे च 
्रौग्यगतिप्रत्यवसानार्थेम्य'' इति सूत्रेणाऽधिकरणे क्तप्रत्ययः । एषः, नखकोटीत्यादिः० = नखकोटिमिः 
( नखराऽ्ग्रः ), विकटाः ( विकृताः ) विलिखिताः ( चित्रिताः ) पतत्ररेखाः ( पत्त्राक़ तिचिह्वानि } 
यस्मिन्‌ सः । रुधिरपाटलः = रुधिरेण ( रक्तेन } पाटलः ( श्वेतरक्तः ), करिमौक्तिकिदलदन्तुरः = 
करिणां ( हस्तिनाम्‌ ) यानि मौक्तिकदलानि ( मृक्ताखण्डानि ) तैः दन्तुरः ( उन्नताऽऽनतः ) विषम 
इति मावः । मृगपतिमागं; = सिहपदवी । एषा = समीपतरस्थिता, प्रत्यग्रेत्यादिः ० = प्रत्यग्रप्रसूता 
( नवप्रसविनी ) या वनमृगी ( अरघ्यहरिणी ) तस्या गमं रुधिरेण ( भ्रणरक्तेन ) लोहिनी ( रक्त- 
वर्णा ), भूमिः = पृथिवी । 

इयमिति । -पक्षचरस्य = यूथसंचरणशीलस्य, यूथपतेः = स्वव गंशरेष्ठस्य, हस्तिन इति मावः । 
मदजलमलिना = दानसलिलमलीमसा,* अटवीवेणिकाऽनुकारिणी = वनम मिकेडाबन्धाऽनुकरणयोका, . 
इयम्‌, सखारवोथी = सश्वरणपद्धतिः । इयम्‌ = एषा, चमरीपडक्तिः = चमरमृगीश्रेणी, अनुगम्यताम्‌ = 
अनुव्रज्यताम्‌ । उच्छृष्कमृगकरीषपांसुला = उच्छृष्कानि ( वानानि, अतिपुरातनानीति मावः } यानि 
मृगकरीषाणि ( हरिणपुरीषाणि ), तेः पांसुला (.सरजस्का ), इयं, वनस्थली = अरण्याऽङत्रिममूमिः, 
त्वरिततर = शीघ्रतरम्‌, अध्यास्यताम्‌ = आश्रीयताम्‌ । तरुरिखरं = वृक्षोध्वंप्रदेशः, आख्यताम्‌ = 
आ रोहणविषयीक्रियताम्‌ । इयं = सम्मुखस्था, दिक्‌ = दिशा, आलोक्यतां = दृश्यताम्‌ । अयं, शब्द: = 
घ्वनिः, आकण्यतां = श्रूयताम्‌ । धनुः = कामुकं, गृह्यताम्‌ = मादोयतां, पशुपक्ष्यादिवधायेति शेषः । 
अवहितं; ~ सावधानः, युष्माभिः, स्थीयताम्‌ = अवस्थानं क्रियताम्‌ । इवान: = कुक्कु राः, विमुच्यन्तां = 
बन्धनान्मृक्ता: क्रियन्ताम्‌ । आब्ेटयोग्यजन्तुवधायेति शेषः । इतिनपूरवोक्तप्रकारेण, अन्योन्यं परस्परम्‌, 
अमिवदतः = माषमाणस्य, भृगयाऽऽसक्तस्य = आघेटक्रोडातत्परस्य, तस्गहनाऽन्तरितविग्रहुस्य => तरूणां 
( वृक्षाणाम्‌ ) यत्‌ गहनं ( वनम्‌ ) तेन अन्तरितः ( व्यवहितः ) विग्रहः ( शरीरम्‌ ) यस्य, तस्य । 
महतः = विशालस्य, जनसमरहस्य = लोकवृन्दस्य । क्ोभितकाननं = क्षोभितं ( सश्चा्ितम्‌ ) काननं 
( वनम्‌ ) येन, तम्‌ । ताश कोलाहलं = कलकलम्‌, अभ्पणवम्‌ = श्रुतवान्‌ । 

















( शृगविद्रोष )काम गं है । यह ह।वीक पेते रीदे गय वृक्षो पोका सूर ई , बर्न समूहका क्रीढस्थान 
है । यह नाल नोकौ नकते विहृत ओर चित्रित पत्रोके आवारके विद्वा, रुपिरसे गुलाबी शाथीके मोतिया. 
के खण्डं ऊवनीच ( विषम ) सहका मागं है, यह तत्क्षण भ्याईं गई बनमू.के ग्भ॑कं रुधिरते लाल भूमिरि, 
यह वनभूनिकौ चौटीक। अनुकरण करने बाला समूहते रहने बे हाधियोकं गरोदयेः मुख्य ईहथीके मद्‌ जले 
मलिन सब्रारमागं है । इस बमरबृगौकी पिक्तका अनुगमन करो, सूखे मृगके पुरीषोंते धूलवाली इस बनस्थलीका 
श्र आश्रय करो, पड़ाकौ चौटीपर चद, इस दिशो देखलो, इस आबाजकेो सुनो, धनुषको द्महण करो । 
सावधान ( दीरियार ) होकर ख़ हो जाओ, शिकारी कुत्तोको ड़ दो, शस प्रकार परस्पर भाषण करते हुए, 
शिकारमे आसक्त ओर पङ्के वनमे छिपे हुए शरौरवाले विशाल जनसमूहकी बनको सन्रालित करनेवाली 
कोराहरध्वनिको मैने सुना । 





करथामुखै-दवरसैन्यवणैनम्‌ ८७ 


अथ नातिचिरादेवानुदेपनाद्र-मृदद्ुध्वतिधीरेण गिरिविवर-विजुम्मित-प्रतिनादगम्भीरेण, 
शवर-दार-तादितानां कैसरिर्णां निनादिन, रत्रस्त-यृथ-मुक्तानामेकाकिनान्न सश्चरतामनवरत- 
करास्फोटमिश्रेण जघ र-रसितानुकारिणा गजयुशध्रपतीर्नां कण्ठगजितेन, सरमस-सारमेयविलु- 
व्यमानावयवानामाटोटल-तरदट-तारकाण(मेणकानाश्च कररुण-कृजितेन, निहितयूथपतीनां वियो- 
गिनीनामनूगत-कलमानान्च स्थित्वा स्थित्वा समाकर्ण्य कटकलमुत्कर्णपद्यवानामितस्ततः 
परिभ्रमन्तीनां प्रत्यग्र-पतिविनाशदोक्रदीर्घेण करिणीनां चीत्करतेन, कतिपय-दिवसःप्रसूतानाश्च 
लड्गिधेनृकानां त्रासपरिश्रष्ट-पोतकान्वेषिणीनामुन्पुक्तकण्टमारसन्तीनामाक्रन्दितेन, तरुंशिखर- 


अथ ~ कोकाहलश्रवणाऽनन्तरं, नाऽतिचिरात्‌ एव = अल्पकाटैन एव, “सवतः प्रचकितमिव 
तदरष्यममवत्‌ ` इत्यन्वयः । अनुलयेनाः दरद गध्वानधीरेण = अनुकेपनेन ( द्रवद्रव्यकेपेन ) आद्र; 
( क्लिक: ) यो मृदङ्गः ( मूरजः) तस्य ध्वनिः (ध्वानः) स दव धीरः ( गम्मीरः ), तेन । 
गिरिविवरेत्यादिः = गिरिविवरेषु ( पवंतगृहायु } विजुभ्मितः ( विस्तीणं; ) यः प्रतिनादः ( प्रतिध्वनिः ) 
तेन गम्मीरः ( गमीरः ), तैन । शवरशरतादितार्नां ~दावराणां ( म्देच्छविधंपाणाम्‌ ) शरः ( बाणैः ) 
ताडितानां ( प्रहूतानाग्‌ ) केसरिणां ( सहानाम्‌ ), निनादेन = शब्देन । 

संत्रस्तेति । संत्रस्तगरुथमृक्तानां ~ संत्रस्तम्‌ ( उद्विग्म्‌ ) यत्‌ यूथं ( समूहः ), तस्मात्‌ मुक्तानाम्‌ 
( त्यक्तानाम्‌ ), एकाकिनाम्‌ ( एककानाम्‌ }) च, संचरतां = भ्रमताम्‌, गजयुथपतीनां = हस्तिसमूह्‌- 
नायकानाम्‌, अनवरतकरास्फोटमिश्रेण = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) यः करास्फोटः ( गुण्डाऽऽघातः ), 
तेन मित्रेण ( संवकितिन ), जरधररसिताज्नुकारिणा = जलधरस्य ( मेघस्य ) यत्‌ रसितं ( गजितम्‌ ) 
तदनुकारिणा ( तद्विढम्बनदीकेन, तत्तूल्येनेति मावः ) कण्ठगजितेन = गलबरंहितेन । 

सरमतेति । सरमसाः ( वेगयुक्ताः ) ये सारमेयाः ( श्वानाः, सरमायाः; = शुन्याः अपत्यानि, 
“स्त्रीमयो ढक्‌" इति ढक्‌ ), तैः विलुप्यमानाः ( विनाद्यमानाः ) अवयवाः ( अङ्गानि ) येषां तेषाम्‌ । 
भालोकतरकतारकाणाम्‌ = आलोके ( समन्ताच्च चले ), तरले ( मास्वरे ) तारके ( कनीनिके ) येषां ‹ 

तेषाम्‌ । एणकार्नां = मृगाणां च कदणकूजितेन ~ शोकपूणंध्वनिना । ५ 

। निहतेति । निहतयुथपतीनां = निहताः ( व्वापादिताः, आवेटशीटैरिति 
( समहूनायकाः ) यासां, तासाम्‌ । विथोगिनीनां = पतिविरहितानाम्‌, अनुगतकलमानाम्‌ = अनुगताः 
( कृताश्नुगमनाः ) कलमा: ( करिशावका; ) यासां, तासाम्‌ । स्थित्वा स्थित्वा, मुहुमृहु रवस्थानं 
छटतवा । कलकदटं = कोलाहलं, समाकण्यं = श्रत्वा, उत्कणंपल्लवानाम्‌ = उन्नते कणंपट्लवे 


शेषः ) युथपतयः 


किसलये ) यावा, ताघाम्‌ । इतस्ततः = यत्र तत्र, परिभ्रमन्तीनां = परिभ्रमणं कुवंतीनामू । ४० 
करिणीनां = हस्तिनीर्ना, प्रत्यग्रपतिविनाशशोकदीर्ेण = प्रत्यग्रः (सद्योमवः) यः पतिविनाशः ( स्वामि- 
भरणम्‌ ) वैन यः शोकः ( मन्युः ) तेन वीरेण ( विस्तृतेन ) चीत्कृतेन = चीत्कारशब्देन । 
कतिषयेति । कतिपयदिवतपरमूतानां = कतिपये ( कियन्तः ) ये दिवसाः ( दिनानि ) तै; 
“अपवर्गे तृतीया” इति तृतीया । प्रभुतानां ( कृतप्रसवानाम्‌ ), श्रासप ऽ्वेषिणोनां = 
कुष्ट अनन्तर अनुटेपनते गणे पलावनकी जवाजके तमान 7्प्रतत्------ आवाज गम्भीर, पव॑ 
(1: ग भ क ताडित सिके दहाक्से, ॥ न ०५५ 


एए ख्गाताटः ङ्ध प्रहरत मिश्रित मेषके गज॑नका अनुकरण करनेवारे हाथीके व नो ५ 
8, वेगवारे छिकारी कुर्शीसि नोचे गये भर्गोवारे, अत्यन्त चश्नर ओर चमकीौ ५८ 
| चष्दसे, मारे णये हधि्योकि धण्डके नायकोकी वियोगिनी एवम्‌ गर्ते अनुगत, 9 “५ र ह 1 १५४ 
। नकर करणपद्रवोको छवि करनेवाशी धूमती द उसी छण पतिके विन।शके शोकसे दी इथिनियकि शब्द 


मछ दिन भागे म्या हु, त्राससे बिच हए गर्ोको दवेवाली भौर गरा फदकौर चिह्लाती दु मिमे 





८८ कादम्बरी 


समूत्पतितानामाकुलाकुलचारिणाच्च पत््ररथानां कोलाहलेन, रूपानुसार-प्रधावितानाच्च मृगयृणां 
युगपदतिरभसपाद-धाताभिहताया भुवः कम्पमिव जनयता चरणशब्देन , कर्णान्ताकृष्टज्यानाच् 
मदकल-करु ररकामिनी-कण्ठकूजितकलडावलितेन शरनिकरवर्षिणां धनुषां निनादेन, पवनाहति- 
कवणितधाराणामसीनाञ्च कठिन-महिष-स्कन्धपीठपातिनां रणितेन. गुनाच्च सरभसविमुक्त- 
घघंरध्वनीनां वनान्तरव्यापिना ध्वानेन सर्वतः प्रचलितमिव तदरण्यमभवत्‌ । 





---------------------- ~~ _ `: 
त्रासेन ( मयेन ) परिश्र्टाः ( नशः ) ये पोतकाः ( शिशवः ), तानु अन्विष्यन्ति ( गवेषयन्ति ) 
इति तच्छीकास्तासाम्‌ । अतएव - -उन्मृक्तकण्ठम्‌ = उन्मुक्त: ( परित्यक्तः ) कण्ठः ( लक्षणया- कण्ठ- 
स्वरः ) यस्मिन्‌ कमणि तद्यथा तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । आरसन्तीनाम्‌ = उच्चं दन्तीनां, , खड्गिषेनु- 
काना = गण्डकसहचरीणां, “गण्डके ख ङ्गखङ्जखिनौ '" इत्यमरः । आक्रन्दितेन = रोदनध्वनिना । 

तरुशिखरेति । तरुशिखरसमत्पतितानां = त्ूिखरेभ्यः ( वृक्षोध्वं मागेम्यः ) समूत्पतितानाम्‌ 
( समुदधीनानाम्‌ ) आकुलाकुलचारिणाम्‌ = आकुलाकुलम्‌ अतिशयाकृलं ). यथा ` तथा चरन्ति 
( भ्रमन्ति ) तच्छोलास्तेषाम्‌ । तादृशानां पतत्ररथानां = पक्षिणां, ““पतत्पत्त्ररथाऽण्डजाः'” इत्यमरः । 
कोलाहलेन = कलकलदाब्देन । | 


रूपेति । ूपाऽनुसारग्रधावितानां = रूपाणाम्‌ ( मृगाणां, तत्तत्पशूनाम्‌ इति -मावः, “शूप 
मृगेऽपि विज्ञेयम्‌" इति टलायुधः ) अनुसारेण ( अनुसरणेन ) प्रधावितानां ( ृतप्षावनानाम्‌ ), मृग- 
यणां = व्याधार्ना, “व्याधो मृगवधाजोवो मृगयुदुन्धकोऽपि स" इत्यमरः । युगपत्‌ = एकदा एव, 
अतिरमसपादपाताऽमिहतायाः = अतिरमसेन ( वेगाऽतिशयेन ) ये पादपाताः ( चरणन्यासाः ), तैः 
अमिहतायाः ( ताडितायाः ), भ्रुवः = भूमेः । कम्पम्‌ इव = वेपथुम्‌ इव, जनयता = उत्पादयता । 
चरणशब्देन = पादव्वनिना । 

क्णन्तिति । कर्णान्ताकृष्टज्यानां = कर्णान्तम्‌ ( श्रो तरन्दरियपयंन्तम्‌ ) आकृष्टा ( कृताकषंणा ) 
ज्या ( गुणः ) येषां, तेषाम्‌ । मदकरेत्यादिः = मदेन ( मत्तमावेन ) कलाः ( मनोहराः ) याः कुरर- 
कामिन्यः ( उत्क्रोमार्याः ) तासां कण्ठकूजितं ( गररुतम्‌ }) तदिव कलः ( अन्यक्तमधुरष्वनिः ) 
तेन शबछितेन ( चित्रितेन, मिधितेनेति भावः ) । अत्रोपमाऽलङ्कारः । शरनिक्रवषिणां = बाणसमूह्‌- 
वषंणटरीलानां, धनुषां = चापानां, निनादेन = ध्वनिना । 


पवनेति । पवनस्य ( वायोः ) आहत्या ( आघातेन ) क्वणिता ( शब्दिता ) धारा ( तीक्ष्ण- 
मागः ) येषां, तेषाम्‌ । कठिनिमहिषस्कन्धपौठपातिनां =कठिनाः ( कठोराः ) महिषाणां ( लुकायानाम्‌ ) 
स्कन्धाः ( असाः ) एव पीठानि ( स्थलानि ) तेषु पतन्तीति तच्छीलास्तेषाम्‌ ( पतनरीलानाम्‌ ), 
तादृशानाम्‌ असीनां = खड्‌ गानां, रणितेन = ध्वानेन । 

शुनामिति । सरमसविमुक्तघधं रध्वनीनां = सरमसं ( वेगपूवंकम्‌ ) विमुक्तः ( संत्यक्तः ) 
घधं ध्वनिः ( षर्रेति ध्वनिः ) येः, तेषाम्‌ । शुनां = सारमेयाणां, वनान्तरव्यापिना = काननमध्य- 
व्यापनरीलेन, घ्वानेन = निनदेन, सवतः = परितः, प्रचितम्‌ इव = कम्पितम्‌ इव, तत्‌ अरण्यं = 
काननम्‌ | अमवत्‌ ~ अमत्‌ । प्रचलितमिवेत्यत्र क्रियोत्प्रेक्षा । 


3 
शब्दे पेदोकी चौरीते उड़ हुए अति ङ्ुल होकर धूमनेवले पक्षिर्योके कलकल शब्दस, पर्युओंका अनुसरण कर 
दौड़ हुए न्यार्धोकि एकी वार पादन्यासीसे ताडिता परथिवीके माना कम्प] उत्पन्न करनेवाली चरणध्वनिसे, कान- 
तक खीची गई प्रत्यन्नावालं मदसे मनोहर शरुरयोकी मादर्ओकं कण्ठ शब्द्रवे समान अब्यक्त मधुरध्वनिसे मिभित, 
बार्णोको वरसानेवले धनुषोकी टङ्कारध्वनिमे, वायुकै आघाते बजनेवाटी धारवाले भ कठोर कन्धेके स्थानपर 
पडनेवाले ख्गोकी आवाज, वेगके साथ ध्ंर ध्वनिको निकालने वाले ईिकारौ कुत्तो वृनके भीतर व्याप्त शने 
बाकी भावाजसे वह जङ्गल मानों चारों ओरसे कम्पित हुआ । 
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९० कादम्बरो 

मिवेकत्र समागतम्‌, अनेक-दण्डकारण्यवासि-मुनिजन-शाप-साथंमिव सञ्चरन्तम्‌, अनवरत-शर- 
निकर-वषि-राम-निहत-खर-दूषण-बलनिवहमिव तदपध्यानात्‌ पिशाचतामुपगतम्‌, ` कलिकाल- 
बन्धुवर्गमिवकत्र स द्गतम्‌, अवगाहप्रस्थितमिव वनमहिषयृथम्‌, अचल-शिखर-स्थित-केसरि-करा- 
कृष्टि-पतनविश््णमिव कालाभ्रपटलम्‌, अखिलरूप-विनाश्ाय धूमकेतुजालमिव समद्गतम्‌, 


अन्धकारितकाननम्‌, अनेकसह॒स्रसंख्यम्‌, अतिभयजनकम्‌, उत्पात-वेतालब्रातमिव शबर- 
सेन्यमद्राक्षम्‌ । 








अन्तकेति । परिभ्रमन्तं = परिभ्रमणं कुवंन्तम्‌, अन्तकपरिवारम्‌ इव = यमपरिजनम्‌ ६ब । 
उत्प्क्षाऽल द्भारः । अववारितेति । अवदारितरसातलोद्‌भूतम्‌ = अवदारितं ( भेदितम्‌ ) यत्‌ रसायाः 
( पृथिभ्याः ) तलम्‌ ( अधोमागः, पातालमित्यथं ; ) तस्मात्‌ उदमूतं ( प्रकटीभूतम्‌ ) दानवलोकम्‌ 
इव = दनुसन्तानसमूहम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । अशुभेति । एकत्र = एकस्मिन्‌ स्थाने, समागतं = संमिलितम्‌, 
अशुमकमंसमूहम्‌ इव = पापकायंसमुदायम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । अनेकेति । संचरन्तं = भ्रमन्तम्‌ । अनेके- 
त्यादि: ० = अनेके ( बहवः ) दण्डकारण्यवासिनः ( दण्डकवनवासशीलाः ) ये मुनिजनाः ( तापस- 
लोकाः ) तेषां शापसार्थ॑म्‌ इव = दुरेषणावाक्यसमहम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । 

अनवरतेति । तदपध्यानात्‌ = तस्य ( रामस्य ) अपध्यानात्‌ ( दुशिन्तनात्‌ ) पिशाचतां = 
भूतविशोषमावम्‌, उपगतं = सं प्रा्षम्‌, अनव रतेत्यादिः ° = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) ये शरनिकराः 
( बाणसमूहाः ) तद्र्षी ( तद्रषंणशीलः ) यो रामः ( श्रीरामचन्द्रः ) तेन निहतौ ( व्यापादितौ ) यौ 
खरदूषणौ ( तदाख्यराक्षसविक्ेषौ ), तथोः बलनिवहम्‌ इव ( सेनासम्‌हम्‌ इव ), उत््रक्षा । 

कलिकालेति । एकत्र = एकस्मिन्‌ स्थाने, संगतं = मिक्ितम्‌, कलिकालबन्धुवगंम्‌ इव-- 
कलिकालस्य ( कलियुगस्य }) बन्धुवर्गम्‌ ( बान्धवसमूहम्‌ ) इव, उत्प्रेक्षा । अवमाहिति । अवगाह 
प्रस्थितम्‌ =-अवगाह्‌ः ( मज्जनम्‌ ) तदथं प्रस्थितं ( कृतप्रस्थानम्‌ ), वनमहिषयूथम्‌ = अरण्यसरिभसमूहम्‌, 
इव । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

अचलेति । अचरशिखरेत्यादिः° = अचलरिखरे ( पवंतभ्पृ ङ्गे ) स्थितः ( विद्यमानः ) यः 
केसरी ( सिह: ) तस्य॒ कराभ्याम्‌ ( हस्ताभ्याम्‌ ) या आङृष्टिः ( आाकषंणम्‌ ) तया यत्‌ पतनं 
( भ्रंशः, भूमाविति शेषः ) तेन विशी्म्‌ ( संजातविशारणम्‌ ), कालाऽश्रपटलं = कृष्णमेषसमूहम्‌, 
इव, उत्प्रेक्षा । 9 

अखिलेति । अखिलसूपविनाशाय = अखिलरूपाणां ( समस्तारण्यकपदयूनाम्‌ ) विनाशाय ( संहा- 
राय ), समुद्गतं ( समुत्थितम्‌ ) धूमकेतुजालम्‌ = उत्पातसूचकग्रहसमूहम्‌, इव, उत्प्क्षा । “शमं 
मृगेपि विज्ञेयम्‌'” इति हलायुधः । ““घूमकेतुः स्मृतो वह्लावुत्पातग्रहभेदयोः ।'' इति विश्वः । अन्धकारितम्‌ 
( जाताऽन्धकारम्‌ ) अथवा---अखिलरूपविनाशाय = समस्तसौन्दयं विघाताय, समुद्गतं , धूमकेतुजालम्‌ 
= धूमरूपध्वजसमूहम्‌ इव, उत्प्रेक्षा । 

अन्धकारितेति । अन्धकारितऽकाननम्‌ = अन्धकारितम्‌ ( सञ्जोताऽन्धकारम्‌ ) ____ अन्धकषारितेति । _अन्धकारितसकाननम्‌ = अन्धकारितम्‌ _ ( सज्जोताऽन्धकारम्‌ ) काननं 


प्रकट दानवसमूहके तुल्य, एक स्थानमे संमिकिति पापकमंके समूहके स दृ श । .सञ्ररण करनेवछे, अनेक दण्डकारण्य 
वासी मुनिजनोंके शाप समूहके समान, रामचन्द्रके अश्युभचिन्तनसे पिशाचभावको प्राप्त, रुगातार बार्णोको बरसने- 
वारे रामचन्द्रसे मारे गये खर ओर दूषण राक्षसोंके सन्यस मूहके सदृश, एक स्थारूमे मिरे हुए कलियुगे बन्धुवग॑क 
समान, स्नानके लिए प्रस्थान करनेवले जङ्गली भैसोके दयुण्डके सदृश, पाकी चोमे स्थित सिके हासि 
खी चनेसे गिरकर बिखरे गये काले मेघसमूहके समान, समस्त पश्चुओकि नाश्के जिए उठे हुए उत्पातसचक ग्रह 
समूदके सदृश ( समस्त सौन्दयंके विनाशके कि भरूमरूप ध्वजसमूहके सदृश ), वनको अन्बकारयुक्त न 
जारो - संख्यासे युक्त, अतिदाय भयको उत्पन्न करनेवारे, उत्पात करनेवारे वेतार्लोके समूहके समान श्च 
सैन्यको मैने देखा । 


कथामुखै-शबरसेनापतिवणंनम्‌ ९१ 


मध्ये च तस्य महतः शबरसंन्यस्य प्रथमे वयसि वत्तंमानम्‌, अतिककंशत्वादायसमय- 
मिव, एककन्यमिव जन्मान्तरगतम्‌, उद्धि्यमान-इमश्रुराजितया प्रथम मदरुखा-मण्ड्य॒मान- 
गण्डभित्तिमिव गजयूथपतिकुमारम्‌, असित-कूवलय.्यामलेन देहप्रमा-प्रवाहैण कालिन्दी- 
जलेनेव पूरिताऽरण्यम्‌, आकृटिलाग्रेण स्कन्धावरूम्बिना कुन्तल भारेण केसरिणमिव गजमद्‌- 
मलिनीकृतेन केसरककापेनोपेतम्‌, आयतललाटम्‌, अतितु ङ्ग-घो रघोणम, उपनीतस्येककर्णा- 
भरणतां भुजगफणामणेरापाटलरंशुभिरालोहितीकृतेन पणंरायनाभ्यासाह्छग्न-पह्छवरागेणेव 


भा 
( वनम्‌ }) येन, तम्‌ । अनेकसहल्रसंख्यम्‌ = अनेकानि ( बहूनि ) सहल्लाणि ( दशशतीपरिमिता ) 
सस्या ( संख्यानम्‌ ) यस्य तत्‌ । अतिमयजनकमू = अतिशयमौत्यत्पादकम्‌, उत्पातवेतालत्रातम्‌ = 
उत्पाताय ( अमङ्गलाय ) ये वेतालाः ( भृताऽधिष्ठितशवाः ) तेषां व्रातम्‌ ( समूहम्‌ ) इव,शबरसंन्यं = 
म्लच्छविक्षेषाऽ्नीकम्‌, अद्राक्षं = इवानु ' उत्प्क्षाऽलङ्कारः । 

मय शबरसेनापति वणंयितुमुपक्रमते-- मध्ये चेति । महतः = विशालस्य, तस्य = पूर्वोक्तस्य, 
शबरसन्यस्य = भिल्लबलस्य, मघ्ये = अन्तरे, प्रथमे = पूर्व, वयसि = अवस्थायां, वयसः पूरवंमुत्तरं चेति 
मागदरयं प्रकल्प्य कथनात्‌ यौवन इति मावः । वतंमानं = विद्यमानं, ““मातङ्खनामानं शबरसेनापतिम्‌” 
इत्यत्र सम्बन्धः, एवं परत्राऽपि । अतिककंशत्वात्‌ = अतिरायकठटोराऽवयवत्वात्‌, आयसमयम्‌ इव = 
लोहविकारम्‌ इव, उत्त्क्षा । निमितं = रचितं, जन्मान्तरगतं = अन्यजन्मप्रा्षम्‌, एकलव्यं = निषादा- 
ऽधिपतिम्‌, इव । एकरुव्यो नाम महामारते वणितो महावीरः, स॒निषादाऽधिपतेहिरप्यधनुषः पृत्रः, 
द्रोणाचार्येणाऽन्यापयितुं प्रतिषिद्धत्वेऽपि मक्त्यतिशयेन द्रोणाचायंमूति पूरोनिधाय धनुविद्याऽभ्यसनसील 
इति महामारतीयमाख्यानम्‌ । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । ` 

उद्धिद्यमानेति । उद्धिचमानरमश्रुराजितया = उद्धि्यमाना ( उत्पद्यमाना ) इमश्रुराजिः 
( मृखरोमषङ्ुक्तिः }) यस्य, तस्य मावस्तत्ता, तया, हेतुना । प्रयममदलेखेत्यादिः । प्रथमा ( आद्या ) 
या मदरेखा ( दानजच्पङक्तिः ), तया मण्डचमाने ( मृष्यमाणे ) गण्डमित्ती ( कपोलफलकौ ) 
यस्य, तं तादृशं, गजयूथपतिकुमारक = गजयुथपतेः ( हस्तिसद्धनायकस्य ) कुमारकम्‌ ( करमम्‌ 17 
इव, उपमाऽछद्भारः । | 

असितेति । अखितकुवरुयदयामलेन = असितं ( नीलम्‌ ) यत्‌ कुवलयम्‌ ( उत्पलम्‌ ) तदिव 
स्यामः ( कृष्णवर्णं; }) तेन, ताहदेन देहप्रमाप्रवाहेण = गरीरकान्तिस्लोतसा, कालिन्दीजलेन = 
यमुनासलिलेन, इव, पूरिताऽरण्यं = पूर्णीकृतवनम्‌ । अत्रोपमा, उत्प्रेक्षा तथा देहर भाप्र वाहेणाऽरण्य- 
१ रणाञखम्बन्वेऽपि सम्बन्धवर्णंनादतिशयोक्तिञ्चेति भिथोऽङ्गाङ्गिमावेन सङ्कुराऽलङ्कारः । 

माकुटिलाग्रेभेति । आकुटिकाऽग्रेण= किच्वित्कुचिताऽग्रमागेन, स्कन्धाऽवलम्बिना=अंसाऽवलम्बन- 
खेन, कुन्तरुमारेण =केट कलापेन, उपेतं = सहितं, गजमदमलिनीकृतेननव्यापादितहस्तिदानजलद्यामङी- 
हृतेन, केसरकलापेन = षटासमूहेन, उपेतं ~ युक्तं, केसरिणम्‌ इव = सिहम्‌ इव । अत्रोपमाऽलद्भार । 

आयतेति । आयतललाटं = विस्तीणं मालम्‌, अतितुङ्गवोरघोणम्‌ = अतितुङ्गा ( अत्युन्नता ) 
धोरा ( मीषणा ) चोणा ( नासिका ) यस्य, तमू । “घोणा नासा च नासिका" इत्यमरः । 

उपनोतस्येति । एककर्णामरणताम्‌ = एकः यः कणः ( श्रोत्रम्‌ ) तस्य आमरणताम्‌ ( भूषण- 


मिक 
उस विद्याल श्चवरसैन्यकै बीच्म युवावस्था ( जवानी ) म विध्म्रान, अत्यन्त कठोर होनेसे रोते निमित 
सदर, दूसरा जन्म॒ टेनेवारे एकन्यके सदश, दाढ़ी ओर मूर्रकी रेखासे जो मानो प्ली मदरेासे शोभित 
कपोटमित्तिवाडे गजसमूहके नायकके पुत्रके तुल्य था, नीरुकमलके समान इयामवण॑वारे श्रीरकान्तिके प्रवाहसे 
यमुनाके जल्से पूर्णं किये गये जङ्गखके सदृश, कुक कुटिल अग्ममागवाले कर्धोपर लटके हुए केरभारसे मानों 
र्ीके मदसे मङिनि किये गये केसरसमूहते युक्त सिट था । चौड़ कार ( लिलार ) वाला, अतिशय ऊँची गौर 





कादम्बरी 


५५९ 

वामपाश्चंन विराजमानम्‌, अचिर-प्रहत-गज-कपोल-गृहीतेन › सप्तच्छदप। क 
पद्धनेव सुरभिणा मदेन कताङ्गरागम्‌, _ उपर तत्परिमलाञ्धेन र नि ऋ 
पत्रानुकरारिणा मधृकरकुलेन तमाल-पहवेनेव निवारितीतपम्‌" = र ०. ॥ 
निजितया भयप्रयुक्तयेवया  विन्ध्याटव्येव करतलेनामृज्यमान-गण्डस्थल-स्व दलम्‌, 


आपाटल्या आपाटल्या हरिणकुलकाल-रातरि-सन्ध्यायनानमा_ ° ---- शोणिताद्र॑येव दष्टा रञ्जयन्तमिवाशा- 


मावम्‌ ), उपनीतस्य = प्रापितस्य, `भुजगफणामणेः = भुजगस्य ( सपंस्य ) फणायाः , ( स्फटायाः ) 
मणे: ( रत्नस्य ), ““स्फटायां तु फणा द्वयोः" इत्यमरः । आपाद ` ~ ईषच्छ्वेतर त्तः, अंशुभिः ए 
रदिमभिः, आलोहितोकृतेन = ईषद्रक्तवर्णीक्ितेन, अतः पणंशयनाऽभ्यासात्‌ = पर्णेषु ( वृक्षपत्त्रषु ), 
यत्‌, शयनं ( स्वापः ), तस्य अभ्यासात्‌ ( पौनःपन्यात्‌ ) । रग्नपललवरागेण = लग्नः ( सम्बद्धः ) 
पटलवानां ( किसलयानाम्‌ ) रागः ( आरण्यम्‌ ), यस्मिन, तेन इव, वामपार््ेन = सव्यमागेन, इव, 
विराजमानं = गोममानम्‌ । अत्रोत्प्रक्षाऽल्ङ्कारः । 

अचिरेति 1 अचिरगप्रहतैत्यादिः० = अचिरम्‌ ( अत्पकालम्‌ ) एव प्रहतः ( व्यापादितः ) यो 
गजः ( हस्ती ) तस्य, कपोलाम्यां ( गण्डफलकाभ्याम्‌ ), गृहीतेन ( उपात्तेन ), स्षच्छदपरिमल- 
वाहिना = सक्तच्छदस्य ( सप्तपणंवक्षस्य ) य: परिमलः ( सौर मम्‌ ) तद्वाहिना ( तद्रहनरीलेन ) । 
कृष्णाऽगुरपङ्खेन = कृष्णाऽगुरुणः ( कालाऽगुरुणः धूपप्रकृतिसुरमिद्रव्यविकेषेण ), पद्खुन ( द्रवेण ) 
इव, “कालाऽगुवंगुर'' इत्यमरः । सुरभिणा = घ्राणतपंणुगन्धेन, मदेन = दानजलेन, कृताऽङ्गरागं = 
कृतः ( विहितः ) अङ्क रागः ( देहविरेपनम्‌ ) येन, तम्‌ । अत्रोत्प्रेक्षाऽलद्भारः । 

उपरोति । तत्परिमलाऽन्धेन = तस्य ( मदस्य }) यः परिमलः ( जनमनोहरो गन्धः ) तेन 
अन्धेन ( अन्धप्रायेण, दिग्दशं नाऽमावेनेति मावः ) अत एव, उपरि = ऊ्वंप्रदेशो, भ्रमता = भ्रमणं 
कुवंता, मागूरपिच्छाऽऽतपत्राऽनुकारिणा=मायुरं ( मयूरसम्बन्ि ) यत्‌ पिच्छं ( बहुम्‌ ) तस्य आतपत्रं 
( छत्रम्‌ ), तदनुकारिणा ( तदनुकरणशीखेन ) ताह शेन मधुकरकुलेन = भ्रमरसमूहेन, तमारपल्लवेन= 
तापिच्छकिसल्येन, इव, निवारिताऽऽतपं = निवारितः ( दू रोकृतः ) आतपः ( सू्ंप्रमा ) यस्य, तम्‌ । 
अत्रोपमाऽलङ्कारः । 9 

आलोकेति । भुजबलनिजितया = भरुजबरन ( बाहुशक्त्या ) निजितया ( वशीकृतया ) अत एव 
मयप्रयुक्ततेवया=मयेन ( मीत्या ) प्रयुक्ता ( कृता ) सेवा ( परिचर्या ) यया । ताहक्या विन्ध्यौटव्या= 
विन्घ्यपवंतविपिनस्थल्या, आलोलपल्लवव्याजेन = मालोलाः ( समन्ततथन्वलाः वायुवेगेनेतिोषः ), 
ये पल्लवाः ( किसर्यानि ) तेषां व्याजेन ( छलेन }, करतलेन = हस्ततलेन, आमज्यमानेत्यादिः० = 
आमूज्यमाना ( निवायमाणा ) गण्डस्थल्योः ( कपोलफलकयोः ) स्वेदरेखा ( धमंजलपङ्क्तिः ) 
यस्य, तम्‌ । इहाऽपह्‌नुत्युतप्रक्षयोः संसृष्टिः । | + 

आपाटलयेति । आपाटलया = ईषच्छवेतरक्तया, हरिणकुरेत्यादिः० = हरिणकानां ( मृग- 
वंशानाम्‌ ) कालरात्रेः ( विनाशरजन्याः ) सन्ध्यायमानया ( सन्ध्यावदरचरन्त्या ) शोणिताद्रंया 








भयानक नाकवाला, जो एक कानके अलङ्कारभावको प्राप्त सप॑की फणामणिकी कुछ गुराव किरणोसे 

किये गये वाम पादवंसे शोभित था मानों पत्तोंपर सोनेके अभ्याससे पल्लवोकी लाली र्ग गहे हो ७५ र 
पहङे मारे गये हाथीके कपोलसे स्यि गये सप्तच्छद की गन्धसे युक्त सुगन्धित मदसे मानों कष्माऽगुरके पञ्कसे 
अङ्गं पर केप किया था, ऊपर उपस्तकी सुगन्धसे अन्धे हुए धूमते हृ, मयूरपज्ञोके छत्रका अनुकरण करनेवारे 
भ्रमरसमृहसे मानो तमाल्प्लवसे जिसकी भूप रोकी जा रही थी, चञ्चल पल्लवके बहानेसे मानों बाहुबरसे जीती 
गरे अतः भयसे सेवा करने वाली विन्ध्यवन भूमिसे करतलसे जिसके कपोरुफल्ककी पसीनेकी रेत्वा पोटी जा 
री थी, ङु गुलाबी मानँ शृगवंशकी काररात्रिकी सन्ध्या होती हु ओर मानों रुधिरसे आद्र दृष्टस दिशाके 





कथामुखे--शबरसेनापतिवणंनम्‌ ५२ 


विभागानां, जानूलम्बेन कुञ्जर-करप्रमाणमिव गृहीत्वा निभ्मितेन चण्डिका-रधिरवलि- 
प्रदानायाऽसक्रन्निरितराख्ोल्लेख-विषमित-रिखरेण भुजयुगलेनोपशोमितम्‌, अन्तरान्तरा 
लगनाश्यान-हरिण-रुधिरबिन्दुना स्वेदजल-कणिका-चितेन गुञ्ञाफलमिश्रः करिकूम्भमुक्ता- 
फलेरिव  रचिताभरणेन विन्ध्यशिला-विशालेन वक्षःस्थलेनोद्धासमानम्‌, अविरतश्रमा- 
भ्यासाटल्िखितोदरम्‌, इभ-मद-मलिनमालान-स्तम्भयुगलमुपसटन्तमिवोरुदण्डद्रयेन लाक्षा- 
रोहित-कोशेयपरिधानम्‌, अक्रारणेऽपि क्रूरतया बद्धत्रिपताकोदप्भुकुटीकरारे ललाटफलके 


इव = रुधिरर्लन्नया इव, हृष्टा = नयनेन, आशाविमागाना र दिग्विमागानाम्‌, दिश्विमागानिति मावः 
कमणः शेषत्वविवक्षायां षष्ठी । रञ्जयन्तं ~ रक्तवर्णान कुर्वन्तम्‌ । अत्र सन्ध्यायमानयेत्यत्र क्य ङ्गतो- 
पमा, शोणिताद्रयेवेत्यत्र, रञ्जयन्तमिवेत्यत्र च उत्प्रेक्षे, तथा च मिथ एतेषामलङ्काराणामङ्खाङ्कि- 
मवेन सङ्करः । 

जानृलम्बेनेति । जानुुम्बेन = ऊरुपवंपयंन्तायतेन, अत एव कुञ्जरकरप्रमाणं = "ऋ 
( हस्ती ), तस्य करः ( शुण्डादण्डः ) तस्य प्रमाणं ( परिमाणम्‌ ), गृहीत्वा इव = आदाय इव, निमि- 
तेन = रचितेन, चण्डिकारुधिरवलिप्र दानाय = चण्डिका ( काली ) तस्यं रुधिरबलेः ( रक्तपजायाः ) 
दानाय ( समपणाय ), असकृत्‌ = वारं॑वारम्‌ ५4 निशितशस्तरोल्लेखविषमितशिखरेण = निरितानि 
( तोक्ष्णानि ) यानि शस्त्राणि ( आयुधानि, खङ्खा दीनीति भावः ), ` तेषाम्‌ उतल्केखः ( घषंणम्‌ ), तेन 
विषमितम्‌ ( उन्नताऽवनतीकृतम्‌ | ) शिखरम्‌ ( अग्रमागः ) यस्य, तेन, तादृशेन भुजयुगलेन = बाहुयुग्मेन, 
उपर्शोमितं =विराजमानम्‌ । अत्रोत्प्रक्षा । अन्तरेति । अन्तराऽन्तरा=मध्ये मध्ये । लग्नाइ्यानेत्यादिः०= 
रम्नाः ( सक्ताः ) आद्यानाः ( ईषच्छष्काः ) हरिणस्य ( मृगस्य ) रुधिरबिन्दवः ( रक्तपृषताः ) 
यस्मिन्‌, तेन । स्वेदजलकणिकाचितेन = स्वेदजलस्य ( धमंसकलिलस्य ) कणिकाः = अल्पबिन्दवः , ताभिः 
याचितेन ( व्याक्तेन ) । अत एव गुञ्जाफलमिधैः = इृष्णलासंयुक्तः, करिकुम्ममुक्ताफलैः = हस्तिमस्त- 
कपिण्डस्थमौक्तिकफलः, रचिताऽऽमरणेन = रचितम्‌ ( निमितम्‌ ) आभरणं ( भूषणम्‌ ) यस्य, तेन, 
इव । विन्ध्यशिला ( विन्ध्यपवंतपाषाणः ), सा इव विदालं ( विस्तीणंम्‌ ), नेन, ताहशेन वक्ष -स्थलेन = 
उरःस्थलेन, उद्धासमानं = संशोममानम्‌ । अत्रोपमोत्प्रक्षयोनिरयेक्षतया स्थितेः संसृष्टिरलङ्कारः । 

अविरतेति । अविरतश्रमाऽभ्यासान्‌ = अविरतः ( सन्ततः ) यः श्वमाऽम्यासः ( परिश्रम- 
नरन्तयंम्‌ ), तस्मात्‌ । उत्लिखितोदरम्‌ = उल्लिखितम्‌ ( उल्लेखविषयीकृतं, तनङृतमिति भावः ) 
उदरं ( जठरम्‌ ) यस्य तम्‌ । | 

इभमदेति । ऊरुदण्डद्वयेन = ऊर्दण्डयोः ( सरिथदण्डयोः ) द्वयेन ( युगलेन ), “सक्थि कलने 
पृमानूरः*” इत्यमरः । इममदमलिनम्‌ = इममदेन ( हस्तिदानजलेन ) मलिनम्‌ ( मलीमसं, श्याममिति 
मावः ) , आलानस्तम्मयुगलम्‌ = आलानस्तम्मयोः ( गजबन्धनस्थ्‌णयो ¦ ) यृगलम्‌ ( युरमम्‌ ) , उपह्‌- 
पन्तम्‌ इव = तिरस्कुवंन्तम्‌ इव । अ्रोत्प्रेक्षाऽलङ्कारः । 

लाकषेति । लाक्षालोहितकौदोयपरिधानं = लाक्षया ( जतुना ) लोहितं ( रक्तवर्णीृतम्‌ ) कौरोयं 
( हृमिकोगोत्यन्नम्‌, ““कोशाडढन्‌' इति ढम्‌) परिधानम्‌ ( अधोंऽशुकम्‌ ) यस्य, तम्‌ । 


ककि 
विभागो की रंग रहा थ।, घुटनों तक लटकते हुए मानँ हाथमे यूँड्के प्रमाण (माप) को लेकर बनाये गये, चण्डिका- 
को रुधिरवलि देने लिए वारंवार तेज शफे धष॑णते त्रिप मित ऊध्वंभागवाले बाहुयुग्मे शोभित, जो बीच बोचमे 
रगे हुए हरिणके शुष्क रुधिर विन्दुवाले ओर पसीने विन्दु असि ब्थाप्, मानों गुज्ञफलोसे मिले हुए हाथी मस्तक 
पिण्डमे विमान मति बने हु भूषणवाले विन्ध्य पर्व॑तफे चद्धानके समान विशाल वक्षःस्थलसे शोभित था, 
निरन्तर परिश्रमकरे अभ्यससे कृश पेरवःल। था, जो दो ऊरुदणण्ठोसे मानों हाथौके मदसे मिनि दो बन्धनसस्तम्भोंका 
हास कर रहा था, लाखसे लाल किये गये रेशमी वस पहना हुआ था, करणके न रहनेपर भी कूर होनेसे त्रिबलि 


1 कादम्बरी 


प्ररलभक्त्ाराधितया 'मत्परिग्रहोऽयमि'ति कात्यायन्या व्रिशुलेनेवाद्कितमू, उपजातपरिचयेरनु- 
गच्छन्दिः, श्रमवशाद्‌ दूरविनिगंतामिः स्वमाव-पाटलतया शुष्काभिरपि हरिण-शोणितमिव 
क्षरन्तीमिजिह्वा भरवेद्यमानखेदेः विवृतमुखतया स्पष्ट-दृष्ट-दन्ताशून्‌ . दद्रान्तरार्गन- 
केसरिसटानिव सृक्वभागानुद्रहद्धिः, स्थूलवराटक-मालिका-परिगत-कण्ठमहाव राह-प्रहार्‌- 
जजंरेः अल्पकायैरपि महाशक्तित्वादनुपजात-केसरेरिव केसरिकिशोरकः, मृगवधू-वधव्य- 
दीक्षादान-दक्षैरनेकवर्णः भिः, अतिप्रमाणाभिश्च केसररिणामभयप्रदान.याचनाथंमागताभिः 
सामा 





अकारणेऽपीति । कारणेऽपि = कारणाऽमावेऽपि, क्रूरतया = धातुकत्वेन, बद्धेत्यादिः° = 
बद्धा ( नद्धा ) त्रिपताका ( त्रिपताका इव त्रिरेखा ) याभ्यां ते, ताहृश्यौ उदग्र ( उन्नते ) ये धरुकुटधौ 
( भर कुटथौ ) ताभ्यां करालं ( भीषणम्‌ ), तस्मिन्‌ । तादृशे ललाटफलके = मालपदट, प्रबरमक्त्या = 
उत्कृष्टाराधनया, आराधितया = सेवितया, कात्यायन्या = गौर्या, अयं = दाबरपतिः, मत्परिग्रहः = 
मम ( कात्यायन्या; ) परिग्रहः ( परिजनः ), “"पत्नीपरिजनाऽऽदानमूलशापाः परिग्रहाः ।' इत्यमरः । 
इति = एवं, त्रिशूलेन = आयुधविरोषेण, अङ्कितं = चिद्भितम्‌ इव । अत्रोतप्क्षाऽलङ्कारः । 

उपजातेति । उपजातपरिचर्यः = उपजातः ( उत्पन्नः ) परिचयः ( संस्तवः ) येषां, तः, 
परिचितैरिति मावः। ताटशैः श्वभिः, कौलेयककुटुम्बिनीभिरनुगम्यमानम्‌ इत्यागामिभि. पदंः सम्बन्धः । 
अनुगच्छद्भिः = अनुगमनं कुवद्भिः, शबरसेनापतेरिति शेषः । 

श्रमवक्षादिति । श्रमवशात्‌ = परिश्चमवलात्‌, दूरगमनादिति शेषः । दूरविनिगंतामिः.= विप्रकृश- 
निःसृतामिः, वदनादिति शेषः । “जिह्वामिः'* इत्यस्य विशेषणम्‌ । स्वमावपाटलतया = स्वमावेन 
( निसर्गेण ) पाटलतया ( श्वेतरक्तत्वेन ), शुष्कामिरपि =शोषयुक्ताभिरपि, हरिणशोणितं =मृगरुधिर, 
क्षरन्तीमिः इव = खवन्तीमिः ` इव, तादहरीभिः जिह्वाभिः = रसनाभिः, आवेद्य मानखेदं : = आवे्यमानः 
( बोघ्यमानः ) खेदः ( श्रमः ) यस्तैः । अत्रोतप्रेक्षाऽलङ्कारः । | 

 विवृतेति । विवृतमुखतया = विदीणंवदनत्वेन, हेतुना, स्पष्ट दृष्ट दन्तांशुनु = स्पष्टं ( स्फुटम्‌ ) 

दृशः ( अवलोकिता: ) दन्तांऽशवः ( दरानकिर णाः ) येषु, तानू, ““सृक्वभागानू"" इत्यस्य विशेषणम्‌ । 
अत एव दन्त यरुलग्नकेसरिसटानु इव = द्राणां ( बृहदशनानाम्‌ ) अन्तराकेषु ( मध्यमागेषु ) 
कग्नाः ( संसक्ताः ) केसरिसटाः ( सिहस्कन्धवालाः } येषु, तानू इव, सुक्वमागानु = ओष्ठप्रान्त- 
प्रदेशानु, “प्रान्तावो्टस्य सृक्वणी"' इत्यमरः । उद्रहद्धिः = धारयद्भिः । अत्राऽप्युसरक्षाऽलङ्कारः । 

स्थुलेति । स्थुलवराटकेत्यादिः = स्थूलाः ( पीवराः) ये वराटकाः ( कपदंकाः ), तेषां 
मालिकामिः ( मालाभिः ) परिगतः ( सहितः ) कण्ठः ( गलः ) येर्षा, तैः । महावराहेत्यादिः° = 
महान्तः ( विशालाः ) ये वराहाः ( आरण्यकशूकराः ) तेषां दटाप्रहाराः ( विशार्दरनाघाताः. ), तैः 
जजंर: ( जीर्णैः ) । । | 

अल्पकायेरपि । अल्पकायैरपि = हस्वशरीररपि, महाशक्ित्वात्‌ = प्रचुरसामर््याद्धेतोः ।-अनुप- 
जातकेस रैः = अनुत्यन्नसटैः, केसरिकिशोरकेः इव = सिह वकः इव । अत्रोपमाऽकङ्कारः । 

मृगवध्विति । पृगवध्वित्यादिः० = मृगवपूनां ( मृगीणाम्‌ ) वैधव्यदीक्षादाने ( विगतमतृ- 
बाधने वाली ऊँची श्रकुटीते भयङ्कर उसके ललाट फलकर्म मानँ उत्कट भक्तिते आराधित दुरगाजीने ५यह मेरा 
भक्त है”› इस प्रकार त्रिशलसे अङ्कित कर दिया था, परिचयवकले ( पारित ) पीले लगने वाके परिश्रमसे दूर तक 
निकली ह स्वभःवसे दी गुलाबी हदोनेसे श्क हदोनेपर भी मानो मृगके रुषिरको चुआती हु जीभसे परिश्रम जनति 
हुए मुखके खुला रहनेते स्पष्ट देखी जाती हु दा्तिकी किररणीको मानों दादके भीतर लगे हुए सिहके केसर 
( स्कन्धवाल ) बलि शो्ठोके प्रान्तमार्गोको धारण करते हृ, मोटी कौडियोकी माकासे युक्त कण्ठवाले, विश्षा 
घूञर्तोके डाके प्रहारसे जजर, छोटे शरीरवाे हकर मी अधिक सामथ्यं होनेसे अनुत्पन्न केसरवाङे सिके बर्चोके 











कथामुखे--शबरसेनापतिवणनम्‌ ९५ 


विहीभ्रिव कौलेयककुटुम्बिनीभिरनुगम्परमानम्‌, कंश्चिद्गृहीत-चमर-बालगजदन्तभारेः, 
रि दच्छिद्र-पणं-बद्ध-मधुपुटेः कंश्चिन्मृगपतिभिरिव गज-कुम्भ-मुक्ताफलनिकर-सनाथ-पाणिभिः, 
कं्ि्यातुधानैरिव गृहीतपिशितभारेः, कश्चित्‌ प्रम्थैरिव केसरिकृत्तिधारिभिः, कंश्चित्‌ 
्षपणकेरिव मय्‌ रपिच्छधारिभिः, कंश्चिच्छिशुभिरिव काकपक्षधरः, कंश्चित्‌ कृष्णचरितमिव 
द्यद्धिः, समुत्वात-विधुत-गजदन्तेः, कंश्चिञ्जलदागमदिवसैरिव जलधरज्छायामलिनाम्बरीः, 





जा योक 
कातवव्रतवितरणे ) दक्षः ( निपुणः ), अनेकवर्णेः = अनेके ( बहवः ) वर्णाः ( शुक्लनीकलादयः ) येषां, 
तैः । तादृशः, श्वभिः = सारमेय: अनुगम्यमानम्‌ । 

अतीति । अतिप्रमाणाभिः = अधिकपरिमाणाभिः, केसरिणां = सिंहानाम्‌, अभयप्र दानयाचनाऽ- 
वंमू=अभयप्रदानं ( निमेयतावितरणम्‌ ), तस्य या याचना ( प्राथंना ) तदथ॑म्‌, . आगताभिः, सिहीभिः 
हव = सिहवधूमिः इव, कोरेयककुटुभ्बिनीमिः = सारमेयवधूमिः, अनुगम्यमानम्‌ = अनुल्ियमाणम्‌ 
अघ्रोत्रेक्षाऽलङ्ारः । ्‌ 

कश्चिदिति । गृहीतचमरेत्यादिः ०=गृहीताः ( आत्ताः ) चमरवालानां ( चमरमृगवालधीनाम्‌ ) 
गजदन्तानां ( हस्तिदशनानाम्‌ ) माराः ( समुहाः ) यस्तैः, कंधित्‌=कतिपयैः, शबरवृन्दैः, परिवतम्‌- 
परिवेष्टितम्‌ । एवं परत्राऽपि अन्वयः । | 

कश्चिदिति । अच्छद्रपणंबद्धमधुपूरटैः = अच्छिद्राणि ( छिद्ररहितानि ) यानि पर्णानि ( वृक्ष- 
पत्राणि ) तेषु बद्धानि ( नद्धानि ) मधुपुटानि ( क्षौद्रपुटकानि ) यस्तैः, कंचित्‌ शवरवृन्दैः । 

कश्चिदिति । मृगपतिभिरिव = सिंहैरिव, गजकुभ्मेत्यादिः ° = गजकुम्भानां ( हस्तिमस्तक- 
पिण्डानाम्‌ ) यानि मुक्ताफलानि ( मौक्तिकानि ) तेषां निकरः ( समूहः ) तेन सनाथः ( युक्तः ) 
पाणिः ( हस्तः ) येषां, तैः, कंधित्‌ = दब रवन्देः । अत्रोपमा । 

कश्चिदिति । यातुधानेरिव = राक्षसंरिव, गृहीतपिरितमारंः = गृहीतः ( धृतः ) पिरितभारः 
( मांसमारः ) यंस्तंः, कंश्चित्‌ शबरवृन्दंः। अत्रोपमाऽलङ्कारः। "यातुधानः पुण्यजनो नंक्रौतो 
यातुरक्षसी ।'* इत्यमरः । 

कंश्चिदिति । प्रमथंरिव = शिवगणेरिव, केसरिकृत्तिधारिमिः = सिहचमंधारणशोलैः, कंधित्‌ 
शवरवृन्दः । अत्रोपमाऽलङ्धारः । 

कंश्चिदिति । क्षपणकेरिव = जेनसंन्यासिमिरिव, मगुरपिच्छधारिमिः = वहिणबहंधारणशीलैः, 
कंशचित्‌ शबरवृन्द॑ः । उपमाऽलङ्कारः । “"गजकुम्भे'' त्यारम्य ““मयूरपिच्छधारिमिः'" इति यावदमङ्क- 
र्टेषश्च । 

कश्चिदिति । शिशुभिरिव=बारकंरिव, काकपक्षधरं: =शिखण्डकधारकः, "काकपक्षः शिखण्डक :'" 
इत्यमरः । शाब रवृन्दपक्षे--काकानां ( वायसानाम्‌ ) पक्षाणाम्‌ ( छदानाम्‌ ) धराः, तैः। 
उपमाऽलङ्कारः । 

कैश्चिदिति । समुत्लातविधृतगजदन्तं: = प्राक्‌ समृत्लाताः ( समृत्पाटिताः ) पचात्‌ विधृताः 
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समान, मर्गो वधूओंको वैधव्य दीक्षाके दानमे निप, अनेक वर्णोवाले शिकारी कुततोसे ओर विस्तृत प्रमाणवाली, 
सिहोके अभयदानको प्राथनाके लिए आद्हु सिदियोकी समान हिकारीकृत्तौको मादाओंस अनुगमन किया गया धा | 
भौर जो अनेक दावर धमूहोसे धिरा गया धा । उने छ चमर खृणके बाल ओर्‌ हाथी दात इनके समूहको लिये 
थे, कुचर द्िद्ररहित पत्तोमिं शद रखे हृषए थे, कु सिहोके समान हाथीके मस्तकपिण्डसर्थित मोर्तियोंको हाथमे 
ण्थि हुए ये, कुछ राक्षसोके समान मांसभारको न्यि हुए थ, कुछ प्रमथों ( शिवगणों ) के समान स्सिहचर्मक्ो दिये 
षये, कुद दिगम्बरं तैन भिक समान मयूरके पद्धोको ल्य हुए थे, कृच बालकके समान कावःपश्षोको लिये 

२१, कुछ मानों कृष्णचरि तको दिखलाते हए उखाड़ कर हाथी दांतों को लियिहृएये। बु वर्षाऋतु केःद्विनोंते 








९.६ कादम्बरी 


अनेकवत्तान्तेः शाबरवृन्देः परिवृतम्‌, अरण्यमिव सखद्खवेनुकम्‌, अभिवन-जख्धरामव 
(41 पिच्छ-चित्र-चापधारिणम्‌, वक्रराक्षसमिव गृहीतकचक्र्‌, अरुणानुजमिवोद्घृतानेक- 
महानाग-दशनम्‌ ({भीष्ममिव शिखण्डि-गतरुम्‌, निदाघदिवसमिव सतताविभूत-मृगतुष्णम्‌, विद्या- 





( धारिताः), " "ूवंकालंकसवंजरत्पुराणनवकेवलाः समानाऽधिकरणेन'" इति पूरवंकालसमासः । 
समृत्खातविधृताः गजदन्ताः ( हस्तिदशनाः ) यस्तैः, अत एव कृष्णत्ररित =केशवचरि त्रं, दशंयद्धिः = 
प्रदर्शितं कवंद्धिः। कशत राबरवन्दैः, मगवता श्रीकृष्णेन कंसस्य कुवल्यापीडनामक गजं व्यापाद्य 
तस्य दन्तो गृहीत इति श्रीमद्धागवतकथा द्रष्टव्या । उपमा । 
कश्िदिति । जलदागमदिवसैः = जलदागमस्य ( वरषर्ताः ) दिवसः = वासरः इव, जलधर- 
च्छायया ( मेघकान्त्या ) मलिनम्‌ ( मलीमसम्‌ ) अम्बरम्‌ ( आकारम्‌ ) येषु ते । शबरवृन्दपक्ष-- 
जलधरच्छायां इव मक्िनम्‌ अम्बरं ( वस्त्रम्‌ ) येषां, तैः । इष उपमा च दयोरङ्खङ्िमावेन 
सङ्करः । ताह रः शबरवृन्देः, परिवृतं = परिवेष्टितम्‌ । 
अरण्यमिति । अरण्यं = वनम्‌, इव, सखङ्ध धेनुकं = ख ङ्गः ( गण्डकः ) धेनुका ( करिणी ) च 
ताभ्यां सहितम्‌ । “गण्डके ख्ख खद्धिनौ'' इति “करिणी घेनुका वशा" इति चाऽमरः । शबरसेना- 
पतिपक्े- खद्धः ( करवालः ), षेनुका (छुरिका) च ताभ्यां सहितम्‌ । “खङ्गे तु निरस्तरिश- 
चन्द्रहासाऽसिरि्टयः 1” इति “छुरिका चाऽसिषेनुका ' इत्यमरः | 
अभिनवेति । अभिनवजलधरम्‌ = नतनमेघम्‌, इव, ममू रपिच्छचित्रचापधारिणं = मयूरपिच्छम्‌ 
( बहिणवहम्‌ ) इव चित्रम्‌ ( अनेकवर्णम्‌ ) चापं ( धनुः, इन्द्रायुधमिति ` मावः ) तद्धारिण॒म्‌ 
( तद्धारणशीलम्‌ }) । शबरसेनापतिपक्षे-- मयू रपिच्छानि ( बहिणवर्हाणि ) तैः चित्रं ( विचित्रम्‌ ) 
` यच्चापं ( धनुः ) तद्धारिणम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 
बकराक्षसमिति । बकराक्षसं = बकः ( बकनामकः ) यो राक्षसः- ( यातुधानः ), तम्‌ इव, 
गृहीतैकचक्र = गृहीता ( स्वाऽधीनीकृता ) एकचक्रा, ( एकचक्रा नामिका पुरी) येन, तम्‌ । 
ल बरसेनापतिपभ्न-- गृहीतम्‌ ( धृतम्‌ ) एकम्‌ ( अद्वितीयम्‌ ) चक्रम्‌ ( रास्त्रविशेषः ) येन तम्‌ । 
पुरा पाण्डवाः समातृका एकचक्रास्यार्या पर्या न्यवसन्‌, तत्र मात्रनुरोषेन एकस्य ब्राह्यणस्य रक्षणाथं 
नरमश्चकं बकाऽभिधानं राक्षसं निहत्य मोमसेनस्तत्पुरीवासिनः सर्वानपि समुद्‌धारेति महामारतीया 
कथाऽनुसन्धेया । 
अरुणाऽनजमिति । असुणाऽनुजम्‌ = गरुडम्‌+ इव, उद्धृताऽ्नेकमहानागदशनम्‌ = उद्धृताः 
( उत्पाटिताः ) अनेकेषां ( बहूनाम्‌ ) महानागानां ( विशालनागानाम्‌ ) दशनाः ( दन्ताः ) येन, 


क 


तम्‌ । शबरसेनापतिपक्ष --महानागानां ( विश्ालगजानाम्‌ ) दशनाः येन तम्‌ । भतङ्गंजो गजो नागः 


कुञ्जरो वारणः करी-- । ` त्यमरः । ^ 

भीहममिति । मीष्मं = देवन्रतम्‌, इव, रिखण्डिरात्रं = शिखण्डिनः ( द्रुपदपुत्रस्य ) शतम्‌ 
( रिपुम्‌ ) । शाबरसेनापतिपक्षे--शिखण्डिनां ( मयूराणाम्‌ ) शत्रं, तूद्विनाशकत्वादिति मावः । 
““सिखण्डी ना कलापि स्याद्गङ्खया ऽरि-मयू रयोः ।'” इति मेदिनी । 


क 

समान, मेर्ोकी छायकि समान मलिन अम्बर ( वख ) वाले ये, वर्षां ऋतुके दिन भी मेघोकी छायासे मक्नि अम्बर 
( आकार ) वाले होते ह । देसे अनेक वृत्तान्तो वाले शवरस महसे धिरा गया, द्ग ( गेँंडा ) ओर घेनुका ( हथिनी ) 
से युक्त वनकरे समान वह ( सेनापति ) खङ्ग ( तलवार ) ओर धनुका ( छुरौ ) से युक्त था, मथूरके पङ्खके समान 
र्गविरंगे धनु ( इन्द्रायुध ) को धारण करने वाके नये मेघके सम न वह मयूरे पङ्कसे विचित्र धनुको लिया हुआ 
था, एकचक्रापुरीको वामे करनेवाले बक राक्षसे समान वद एक चक्र (शख विज्ञेष ) को जिया हा था। 
अनेक व्रिज्ञाल ना्गोके दँतोंको उखाडने वाले गरुटकरे समान वह अनेक विशार नागों ( हाथियों ) के द्तिकी 
लिया हुआ था! शिखण्डी (द्र पदराजके पुत्र ) के शक्र॒ भीष्मके समान वहं शिखण्डि्यो ( मयूरो ) का हाङ्ुथा। 


कथामुखे--शबरसेनापतिवणनम्‌ ९७ 


पराशरमिव योजनगन्धानुसारिणम्‌, घटोत्कचमिव्‌ भीमरूपधारिणम्‌, 
नद्रकाभरणम्‌, हिरण्याक्ष-दानवमिव महावराहदषटा- 
बन्दी-परिग्रहम्‌, पिरिताशनमिव रक्तटुन्धकम्‌, 


धरमिव मानसवेगम्‌, 
अचलराजकन्यका-केशपाशमिव नीलकण्ठ-चनं 
विभिन्न-वक्षःस्थलम्‌, अतिरागिणमिव कृत-बहु- 
कारिराजसुताऽम्बालिका देवन्रतेनाऽस्वीकृतत्वात्तद्वधाथं तपश्वरित्वा न पतां तरिता जन्मान्तरे दुपददुहिता 
बभूव, तदनु गन्धवंस्य पुमावं गृहीत्वा शिखण्डिरूपेण ख्याति जगामेति | गा 1 
निदाघदिवसमिति । निदाघदिवसं = ग्रीष्मदिनम्‌,. इव, सतताविमूतमृगतृष्ण = सततम्‌ ( निरः 
न्तरम्‌ ) आविभता ( प्रादुभृता ) मृगृष्णा ( मरीचिका सूय किरणेषु सक्लिलभ्नम इति मावः ), यस्य 
तम्‌ । शबरसेनापतिपक्षे--सततम्‌ आविभृंता मृगेषु ( हरिणेषु ) तृष्णा ( हननाऽभिलाषः ) यस्य, तम्‌ । 
विद्याधरमिति । विद्याधर = देवयोनि विशेषम्‌, इव, मानसवेगं मानेन ( अहङ्कारेण ) सवेगम्‌ 
( वेगसहितम्‌ ), अथवा मानसस्य ( मनसः ) इव वेगः ( जवः ) यस्य तम्‌ । 
पराहरमिति । पराशरं = व्यासजनकमृषिविशेषम्‌ इव, योजनगन्धाऽनुसारिणं = योजनगन्धा 
( घीवरराजकुमारी सत्यवती ) ताम्‌ अनुसरति -( अनुरुणद्धि ) तच्छीलस्तम्‌ । शबरसेनापतिपक-- 
योजनात्‌ ( क्रोराचतुटयात्‌ ) गन्धम्‌ ( आचेटपश्वामोदम्‌ ) भद्रुसरतीति तच्छीरस्तम्‌ । धुरा किल 
प्राशरमुनिर्धीवरराजदुहितर योजनगन्धा दष्टा तस्यामासक्तो जातस्ततः कुहकं निर्माय रमणप्रसक्तो 
नातः कष्णद्रंपायनं चाऽजीजनदिति महामारतकथा द्रष्टव्या । 
घटोत्कचमिति । घटोत्कचं = हिडिम्बासुतं मीमसेनपुत्रम्‌, इव, भोमरूपधुारिणं = भीमस्य 
( भीमसेनस्य ) रूपं धारयति तच्छीलस्तम्‌, पत्रः पितुः सादृश्यं प्राप्नोति । शबरसेनापतिपक्षे--मीमं 
( मयङ्कुरम्‌ ) यत्‌ रूपम्‌ ( आकारम्‌ ) तद्धारणशीलम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 
अचलराजेति । अचल राजेत्यादिः° = अचलराजस्य ( पवत राजस्य, दहमारयस्येति मावः ) 
कन्यका ( कुमारी, पावंतौति मावः ), तस्याः केशपाशम्‌ ( कचकलापम्‌ }) इव, नीलकण्ठ चन्द्रका- 
भरणं = नीलकण्ठस्य ( महादेवस्य ) चन्द्रकः ( इन्दुः ) स एव आमरणम्‌ ( आभूषणम्‌ ) यस्य तम्‌ । 
श्रसेनापतिपक्ष-- नीलकण्ठस्य ( मयूरस्य ) चन्द्रकः ( मेचकः ) स एव आभरणं यस्य, तम्‌ । 
उपमाऽलङ्कारः । | ॑ 
हिरण्योकषदानवमिति । हिरण्याक्षदानवं= हिरण्याक्षः ( हिरण्यकशिपुसोदरः ) स चाऽसौ दानवः 
( दनुपत्रः ), तम्‌ इव । महाव राहेत्यादिः० = महावराहुष्य ( आदिवराहस्य, भीविष्णोस्तृतीयाऽ- 
वारस्य ) दामि: ( विशालद शनैः ) विभिन्नं ( विदारितपर्‌ ) वक्षःस्थलम्‌ ( उरःस्थलम्‌ ) यस्य, 
तम्‌ । शबरसेनापतिपक्षे =महावराहाणाम्‌ ( विशालवनशूक राणाम्‌ ), अन्यत्मुवंवत्‌ । मगवता श्रीविष्णुना 
वराह्पमास्थाय स्वदश्ाभिहिरण्याक्षं व्यापाद्य सलिलमग्नायाः पृथिव्या उद्धारो विहित इति श्रीमद्धा- 
प्तस्था कथा द्रष्टव्या । उपमाऽलङ्कारः । । 
अतिरागिणमिति । अतिरागिणम्‌ = अतिशयविषयाऽभिलाषिणम्‌, इव, कृ तबहुबन्दीपरिग्रहं = 


(मा 
#ल्तर शृगतृष्णा ( मरीचिका ) को प्रकट करनेवाले ग्रीष्मके दिनके समान वह निरन्तर श्गोकी तृष्णा ( लालसा )- ¦ 


गोपक करनेवाला था। मानस ८ मानससरोवर ) म वेगवाले वि्ाधरके समान वह अभिमाने वेगवा्ा थां । 

५ । ( सत्यवती ) का अनुसरण करनेवारे परश्चर ऋषिके समान वह योजन ( चारकोसों ) से आखेट पद्युके 
वष अनुसरण करनेवाला था, मीम ८ भीमेन ) पिताके रूप ( अकति ) को धारण करनेवाले धटोत्कच 
(मा समान वह मीम ( भयङ्कर ) रूप ( आकार ) को धारण करनेवाला धा, पावतीका केशपाश जैसे नीलकण्ठ 
ल चन्द्ररूप आभरणसे युक्त था वैसे ही वह नीरकण्ठ ( मयूर ) के चन्द्रकं ( £ ४ ) के आभरण- 
ौ र ) से युक्त था। जैसे हिरण्याक्ष दानव महावराह ( आदिवराह, भगवान्‌ विष्णुके तृतीय अवतार ) 
| 4 िदीणं वकषःस्थलवाला था वैसे ही वह महावराह ( विशाल सुअर्‌ ) के दाढोसे विदीणेव्षःस्थल- 

जते तिरागी ( अतिविषयाऽभिराषी ) बहुत-सी बन्द बनाई गई िर्योका संग्रह करता है वैसे षी वह 


७ का० 





पुरा 


९८ कादम्बरो 


गीतकलाविन्यासमिव निषादानुगतम्‌, अभ्विका,त्रिशूलमिव महिष-रुधिराद्रंकायम्‌, अभिनव. 
यौवनमपि क्षपित-बहुवयसम्‌, कृत-सारमेय-संग्रहमपि फलमूलाशनम्‌, कृष्णमप्यसुदशंनस्‌, 
स्वच्छन्दचारमपि दुर्गेकशरणम्‌, क्षितिमत्पादानुर्वात्तिनमपि राजसेवानभिज्ञस्‌, अपत्यभिवं 


ज 
कृतः ( विहितः ) बहुबन्दीनाम्‌ ( प्रचुरनिरुदध महिलानाम्‌ ) परिग्रहः ( स्वीकारः ) येन, तम्‌ । शबर. 
सेनापतिपक्ने- कतः बहूनां ( प्रचुराणाम्‌ ) बन्दिनां ( स्तुतिपाठकानाम्‌ ) परिग्रहो येन, तम्‌ । अक 
वन्दीत्यत्र हस्वत्वमनुसन्धेयम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । 

पिद्विताऽकानमिति । पिदितम्‌ ( मांसम्‌ ) अशनं ( मक्षणम्‌ ) यस्य, त, मांसमक्षकम्‌, इव । 
रक्तलुन्धकं = रक्तं ( रुधिरे ) लुब्धकम्‌ ( लोलुपम्‌ }) । शबरसेनापतिपक्षे--रक्ताः ( जनुरक्ताः } 
लुब्धकाः ( व्याधाः. ) यस्मिन्‌, तम्‌ । . 
गीतकलेति । गीतकलाविन्यासं = गानशिल्पविश्ेषस्थितिम्‌, इव, निषादाऽनुगतं = निषादेन 
( षड्जादिस्वरान्यतमेन ) अनुगतम्‌ ( अनुसृतम्‌ ) । शबरसेनापतिपक्षे- निषादं: { मातङ्गैः ) अनु- 
गतम्‌ । “"निषादः स्वरभेदे स्याच्चेण्डाठे धीवरान्तरे ।'' इति मेदिनी । उपमाऽखङ्कारः । 
अम्बिकेति 1 अम्बिकाश्रिशूलम्‌ = अम्बिकायाः ( गौर्याः ) त्रिशूम्‌ ( शस्त्रविशेषः ) तत्‌ इव, 
महिष रुधिराद्रंकाय = महिषस्य ( महिषासुरस्य }) रषिर ( रक्तम्‌ ) तेन आद्रंः ( क्लिन्नः ) कायः 
( शरीरम्‌ ) यस्य तम्‌ । शबरसेनापतिपक्षे-- महिषाणां ( संरिमाणाम्‌ ) रुधिरेण आद्रंकायम्‌. । उपमा । 
अभिनवेति । अमिनवयौवनम्‌ = ममिनवं ( नृतनम्‌ ) यौवनं ( तारण्यम्‌ ) यस्य, तम्‌ । ताहश- 
मपि क्षपितबहु वयसं = क्षपितानि ( क्षयकृतानि ) बहूनि ( अधिकानि ) वयांसि (बाल्ययौवनाद्यवस्थाः) 
येन, तम्‌ । शवरसेनापतिपक्षे--क्षपितानि बहूनि वयांसि ( पक्षिणः ) येन, तम्‌ । ““खगबाल्यादिनोवंय'! 
इत्यमरः । विरोधामासोऽल ङ्कारः । तल्लक्षणं यथा--““आमासत्वं विरोधस्य विरोधामास् इष्यते" इति । 
कृतेति । कृतसारमेयसं ग्रहम्‌ = कृतः ( विहितः ) सारस्य ( धनस्य ) मेयस्य ( मातुं योग्यस्या- 
ऽ्नादेः ) संग्रहः ( सयः ) येन, तम्‌ अपि, फलमूलादनं = फलमूलम्‌ एव अशनं ( मक्षणम्‌ ) येन, 
तम्‌ । परिहारपक्षे- कृतः सारमेयाणां ( शुनाम्‌ ) संग्रहो येन, तम्‌ । 
कृष्णमिति । कृष्णं = विष्णुम्‌, अपि, ““विष्णुर्नारायणः कृष्णः" इत्यमरः । असुदशंनम्‌ = 
अविद्यमानं सुदशंनं ( चक्रम्‌ ) यस्य तम्‌, अत्राऽपि विरोधः, परिहारपक्षे- कृष्णं = स्यामवर्ण॑मू्‌, अत 
एव--असुदशंनं = सुन्दरदशंन रहितं, मयङ्कुरमिति मावः । विरोधामासोऽलङ्कारः । 
 स्वच्छन्देति । स्वच्छन्दचारम्‌ = स्वच्छन्देन ( स्वाशयेन ) चारः ( स्वरणम्‌ ) यस्य, तम्‌, 
अपि, दर्गकशरणं = दुगम्‌ ( दुगं मस्थानं, गिर्यादिकमितिमाव ) एव एकम्‌ ( एकमात्रम्‌ ) शरणं ( रक्षण- 
स्थानम्‌ ) यस्य तं, : “सरणं गृहरक्षित्रोः" इत्यमरः । ` अत्राऽपि विरोषः, परिहारस्तु-दुरगा ( गौरी ) 
एव एकं ( मुख्यम्‌ ) शरणं ¶ रक्षत्री ) यस्य, तम्‌ । विरोधाभासः । 
क्षितीति । क्षितिभृत्पादाऽनुवतिनं = क्षिति ` ( पृथिवीं ). बिमति ( पुष्णाति ) इति क्षितिभृत्‌ 
जमन 


भी बहुत-मे बन्दिजनों ( स्ततिपा्ठर्को ) का _ संह करता था । जैसे गानकला का विन्यास निषाद ( स्वरविदोष } 
से अनुगत होता है वैसे ही वह निषादं ( व्यार्ो ) से अनुगत था । जैसे दुगाका त्रिशूल मदिष--( महिषाऽखुर ) 
के रुधिरसे आद्र था वैसे ही वह महिषो ( जङ्ली भंसों ) के रुभिरसे आद्र शरीरवाला था , नये यौवनवाला होकर 
मौ उसने बहुत वयस्‌ (उन्न) का क्षय किया था ( विरोध ) । परिहार-बहुतसे वयस्‌ ८ पक्षियों ) का श्य किया था। 
बहुतसा सारमेय (षन-षान्य ) का संग्रह्‌ क्रिया हुआ होकर भी वह फलमूल खनेवाला था ( विरोध ) । परिहार-- 
बहुत-से सारमेया ( कुर्तो ) कः संग्रह किया हुथा था । कष्ण ( वासुदेव ) होता हआ भी असुदरहान = सुदशनः 
( चक्र ) से रदित, ( विरोध ) । परिहार-ङृष्ण = कालावणवाका, असुदङंन = सुन्दर दर्शनसे रहित~भयङ्कर था । 
स्वच्छन्दतासे चलनेवाला होकर भी दुगं (किला ) का मात्र. आश्रय करनेवाला, ( बिरोध )। परिहार--केबल 
दुर्गाका शरण ( आश्रय ) लेनेवाला था । क्षितिभृत्‌ ( राजा ) के पादाऽ्नुवतीं ( चरणका अनुवर्तन करनेवाका ) 





| 


| 


होकर मी राजसेवार्मे प्रन ( विरोध ), परिहा 


कथामुखे--राबरचरितालोचनम्‌ ८१ 


विन्ध्याचलस्य, अंशकाऽवतारमिव कृतान्तस्य, सहोदरमिव ` पापस्य, सारमिव. कलिका 
भीषणमपि मटासत्वतया गभीरमिवोपलक्ष्यमाणम्‌, -अनमिभवनीयाक्रतिम्‌, मातङ्गनामग्प्त्रः 
सनी अभिधानन्तु तस्य पश्चादहूमश्रौषम्‌ । = रगो 
आसीच्च मे.बनसि- अहो ! मोहप्रायमेतेषां जीवितम्‌, ` साधुजन-गहित च्च चरतिः 
तथाहि-पुरुष-पिशितोपहारे धम्मंवुद्धिः, आहारः साधुजनविगहितो मधुमांसादिः, रमोप्मुरष्कः 
शाखं शिवारुतस्‌ उपदेष्टारः सदसतां कौशिकाः, प्रज्ञा दाकुनिज्ञानम्‌, परिचिताः, चानः, 


( राजा ), तत्पादौ ( तच्चरणौ ) अनुवतते ( अनुसरति.) तच्छील इति, तम्‌ । तथाविधोऽपि रजिः 
सेवाऽनभिज्ञं = राजसेवायाम्‌ ( नृपपरिचर्याथाम्‌ ) अनभिज्ञम्‌ ( ज्ञातारम्‌ ) अत्राऽपि वसाः 
परिहारपक्षे- क्षिति ( पृथिवीम्‌ ) विमति ( धारयति.) इति क्षितिभृत्‌ ( पव॑तः ) तस्थ पादयः ` 
( प्रत्यन्तपवंताः ) तानु अनु वतंते तच्छीलस्तम्‌, अत एव राजसेवाऽन्मिज्ञम्‌ । विरोधामासः । . न 
अपत्यमिति । विन्ध्याऽचरस्य=विन्ध्यपवंतस्य, अपत्यम्‌ इव =सन्तानम्‌ इव, उतमक्षाऽल दातः + 
अंशकेति । कृताऽन्तस्य = यमराजस्य, अंकाऽवतारम्‌ = एकमागराऽवतारम्‌ इव, “छृतान्तो यमुनाभ्राता, 
शमनो यमराड्‌ यमः ।'” इत्यमरः । उत्प्रेक्षा । सहोदरमिति । प्ामस्य = कर्षस्य, सहोदरं = रोद #ै 
इव, उत्प्रेक्षा । 
एः ` } पः 
सारमिति । कलिकालस्य = चतुथंयुगस्य, सार =स्थिरांशतम्‌, इव. 1. उत््रक्षाऽलङ्कारः । भ्यश्च 
मिति । भीषणम्‌ अपि = मयानकम्‌ अपि, महासत्तततया=उदात्तस्वमावत्वेन, ¦. गम्मोरम्‌ इव = मी ) 
इव, अस्फ़टाशयमिवेति मावः । उपलरक्ष्यमाणं = परिहश्ष्यमानम्‌ + उत्परश्चाऽलङ्कारः।- कि 
अनभिभवनोयाकृतिमिति । अनभिमवनीया (अभिमवितुम्‌ = तिरस्कतुंम्‌ `} अशक्या-.( - अक्तः 
विषया ) आक्रति: ( आकारः ) यस्य, तमू तादशं, मातङ्कनामानं न> मातङ्ग संज्ञक, शबरसेनाप्ति लड ) 
शबररसंन्याऽघ्यक्षम्‌, अपदस्य = व्यलोकयम्‌ । तस्य = शबरसेनापतेः. अभिधानं तु = नामघेयं तु, अर 
पञ्चात्‌ = अनन्तरम्‌ = अश्रौषं = श्रुतवानु । स = = लाप | -पाम "ह क 
आसोदिति । मे = मम, मनसि = चित्ते, आसीत्‌=ममवत्‌, विचार इतिः शेषः । तमुपन्यस्यकिनिन ) 
अहो इत्यादिना । अहो = आश्वम्‌ । एतेषां = शबराणां, जीवितं =जीवनं, `मोहप्रायंम्‌ =अज्ञानप्रचुरभ्‌ः४८ 
चरितम्‌ = आचरणं च, साधुजनगर्हितं = साधुजनः ( चिष्टजनैः ), ` गहितं ( निन्दितम्‌ ) च । एतदुरनः 
पादयति-- तथाहीति । पुरुषपिरितोपहारे = पुरुषस्य ( पुंसः ) यत्‌ पिशितं { मांसम्‌ ) तस्य उष्सकिः 
( देव्ये नवेरूपेण समर्पणे ) धमंबृद्धिः = इदं पुण्यमिति ज्ञानम्‌ । साुजनग्हितः रू सज्जननिनिदततऽो 
मधुमांसादिः = मद्यपिशिताऽऽदिः, आहारः = मक्ष्यपदाथः । भमः = व्यायामः, मृया = मानदाः 
शास्त्रम्‌ = अनुशासनवचनं, शिवास्तं = गालध्वनिः, ““स्तरयां शिवा भूरिमायगोमायुपूग्तंकाः ।'" 
इत्यमरः । सदसतां = शु माऽशुमानाम्‌, ““उपदेषटारः' इति कृदन्तपद “ व कृति, 
कमणि षष्ठी । उपदेष्टारः = क्का गि = न 0 1 ) । कौशिकाः = उटूकाः, तेषां धूत्कारश्रवणेन कार्याऽकार १, 
र---क्षितिभृत्‌ ( पवत ) के पाद-( प्रत्यन्तपवंत ) का अनुवर्ती अक्तः 
ध्यपर्वतका पुत्र था । वह मानो यमराजका अंशाऽवतार था \ मानो - पापका 
भीषण ८ भयङ्कर ) होकर मदान्‌ सच्वुण होनेसे गम्भीर ल देखी? 


सहोदर भाई था. कलिकाठका मानँ सार था । | ध 
2 नामके शबर सेनापतिको मैने देखा । उसका) 
जानेवाढा था, जिसका आकार तिरस्कारयौग्य नदी धा । ठते मातङ्ग नामकं शबर 3 


11. 
निन्दित है। नैसेकि-ये लोग नरर्मासिको समपण कर ॥ | { अश्युमके ` उपदेश कनेः 
मष मांस आदि है । धिकार लेना व्यायाम है 1. ग व % क रिग 





राजेव अनभिज्ञ । जो मानों विन 


कादम्बरो 


१०० 


| कमुत्सवः, मित्राणि करूरकमंसाधनानि धर्ूंषि, सहाया विषदिग््‌ 
र म अवक, ीतमुतसाहकारि मुग्धमृगाणाम्‌, कलत्राणि ॐ बन्दी-गृ हीताः 
परयोषितः, करात्मभिः शादूलेः सह संवासः, पशुरधिरेण देवताच्च॑नम्‌, मसिन बलिक 
चोययेण जीवनम्‌, भूषणानि भुज्खमणयः, वनकरिःमदेर ङ्गरागः यस्मिन्नेव कानने निवसन्ि 
तदेवोत्वातमृलमरशेषतः कुवते ॥ ५ । 
हति चिन्तयत्येव मि ई हाबर-सेनापतिरटवीभ्रमण-समुद्धवं श्रममपनिनी 
तस्येव शात्मलीतरोरधदछायायामवतारित-कोदण्डस्त्वरितपरिजनोपनीत-पह्ठवासने समू 


पाविरात्‌ । 
ण्ण गणष 
दिति मावः । "“महेनद्रगुगगुलूकग्यालप्राहिषु कौिकाः'' इत्यमरः । प्रज्ञा = विवेकबुद्धिः, शकृनि्तानं = 
पक्षिनिरूपणम्‌ । श्वानः = कुक्कुराः, परिचिताः = संस्तुताः, विश्वासपात्राणीति मावः । शून्याभु = 
जनरहितासु, अटवीषु = वनभूमिषु, राज्यं = स्वामित्वम्‌ । भापानक = संभूय मद्यपानम्‌, उत्सवः = 
प्रमोदः । मित्राणि = सुहृदः, क्ररकमंसाधनानि = वधादिधातुकटृत्योपकरणानि, धनूंषि = कारमुकाि। 
सहायाः = साहाय्यकारकाः, युजङ्खा इष = सर्पा दव, विषदिग्ध मखाः = विषदिग्धं (-गररलिषठम्‌ ) 
मुखम्‌ ( आननम्‌, पक्षे प्रमागः ) येषां ते, तादृशाः सायकाः = बाणाः, “श्रे खड्गे च सायकः" 
इत्यमरः । मुर मृगाणां = मुग्धाः ( मूढाः ) ये मृगाः ( हरिणाः ), तेषाम्‌ । उत्साहकारि = उत्साहं 
( श्रवणोत्साहम्‌ ) करोतीति तच्छीरु, माधूर्यातिशयादिति भावः । ““उत्सादकारी'"ति पाठन्तरं 
तस्य॒ विनाशकारीत्यथंः । गीतं = गानम्‌ । गीतेनाङ्ृष्टास्तेमृगाः स्तब्धाः सन्तः मृगयुणां ` रक्षयतां 
गच्छन्तीति मावः । “मुरः सृन्दरमूढयोः'* इत्यमरः । कलत्राणि = मार्याः, बन्दीगृहीताः = बन्धः 
( हठात्‌ हताः ) गृहीताः ( स्वीकृताः ), परयोषितः = अरन्यस्वरियः । क्रूरात्मभिः = क्रूरः ( घातुकः ) 
आत्मा ( स्वमावः ) येषां, तैः, “नृशंसे घातुकः क्रः" इति “आत्मा यत्नो धृतिवुंद्धिः स्वमावो ब्रह्म 
वध्मं चे''त्यमरः । शादूंलः = व्याधैः, सह = सम, संवासः = सहाऽवस्थिंतिः । पशुरुधिरेण = पनां 
( महिषादीनाम्‌ }) रुधिरेण ( रक्तेन ), देवताऽचंनं = सुरपूजनम्‌ । मांसेन = पिरितेन, बलिकमं = 
उपहारढ्ृत्यं, यक्षमूता्य्थमिति शोषः । ““करोपहारयोः पुंसि बिः, प्राण्यङ्खजे स्त्रियाम्‌" इत्यसरः। 
चौर्येण = परद्रव्याऽपहारेण, जीवनं = प्राणधारणम्‌ । भूषणानि = अलङ्काराः, भ्रुजङ्खमणयः = सपं 
रत्नानि । वनकरि मदं = वनकरिणाम्‌ ( भरण्यगजानाम्‌ ) मद॑; ( दानजलैः ), अङ्खरागः = देहाव्रयव 
विलेपनम्‌ । यस्मिन्निति । यस्मिन एव, कानने=वने, निवसन्ति= निवासं कुर्वन्ति, तदेव =तत्काननम्‌ एव । 
अहोषतः = समग्तः, उत््लातमूलम्‌ = उत्पाटितमूल, कुवते = विदधति । 
इतीति । इति = पूरवोक्तप्रका रेण, मयि, चिन्तयति = ध्यायति 
चमूनायकः, अटवीभ्रमणसमुददवम्‌ = अटब्यां ( 
( तदृत्यक्चम्‌ ) श्रमम्‌ ( परिश्रमम्‌ ) अपनिनीषुः 
सन्‌, ““सनाशंसमिक्ष उः" इत्युप्रत्ययः । तस्यव 


, एव, शबरसेनापतिः = शबर 
वने ) भ्रमणम्‌ ( इतस्ततः संचरणम्‌ ) तत्समु 
= भपनेतुम्‌ ( निवारयितुम्‌ ) इच्छुः ( अभिलाषक: ) 
= पू्वोक्तस्यैव, शाल्मलीतरोः = शाल्मलीवृक्षस्य, अधः 

न 


वालि उल्लू, है, विदर्योका शान विवेक बुद्धिर, कुठे परिचित ह, शून्य जङ्गलोमे राज्य है मिन्रोके साथ भध 
पीना उत्सवहै, करर कर्मके साधन धनुष मित्रै, विषलिप्त मुखवाङे सपौके समान नोक विषवाले बाण 
सहाय रै, शानहीन मृ्गको सुनने उत्साह करनेवाला गाना हे, अपहत परलिर्या इनकी भार्यां है, ¶ 
स्वभाववाले व्यार्घरोसे इनका सहव।स है, पश्युओंके रक्तते देवताओं पूना ह, ये मांससे यक्षभूत आदिको उपध 

देते ह, चोरीसे इनका जीवन है । संकी मणियां अलद्भार है । ये जङ्गली हाधि्योके मदसे अङ्गका केप करते है, 
जङ्गल रहते ह उसीको सव तरहसे निमूल करते ह, शस प्रकार मै चिन्ता कर ही रहा था ह्वार सेनापति जग 
धूमनेसे उत्यन्न थकावटकग मिटानेकी इच्छासे भाकर उसी सेमल्के पेड़के नीचे छायाम धनुषको 


कथामुखे-शबरचरितालोचनम्‌ १०१ 


अन्यतरस्तु शबरयुवा ससम्भरममवतीय्यं तस्मात्‌ करयुगल-परिक्नोभिताम्भसः सरसो एक 
ेटययद्रवानुकारि प्रलय-दिवसकरः-किरणोपतापादम्बरेकदेशमिव विलीनम्‌, इन्दुमण्डलादिव 
परस्यन्दितस्‌, हुतमिव मुक्ताफल-निकरम्‌, अत्यच्छतया स्प्शानुमेयं हिमजडम्‌, अरविन्दकोश- 
रज>-कषायमम्भः कमलिनोपत््रपुटेन प्रत्यप्रोद्धुताश्च धौतपङ्खनिम्म॑ला मृणालिकाः समुपाहरत्‌ । 


आपीत-सकिकश्च ०9, शशिकला इव सेदिकेयः. क्रमेणादशत्‌ । 
अपगतश्चमश्चोत्थाय परिपोताम्भसा तेन राबरसेन्येनानुगम्यमानः शनेः शने रभिमतं 
दिगन्तरमयासीत्‌ । | 


निम्नमागे, छायायाम्‌ = अनातपप्रदेशे, आगत्य ~ आगमनं हृत्वा, भवतारितकोदण्डः = भवतारितम्‌ 
( अवरोपितं, स्वस्कन्धादिति शेषः ) कोदण्डं ( धनुः ) येन सः+ ““धनुश्वापो धन्वशरासनकोदण्ड- 
कामुकम्‌ 1" इत्यमरः । त्वसितेत्यादिः० = स्वरितः ( त्वरायुक्तः ) परिजनः ( सेवकः ) तेन उपनीतं 
( खमोपप्रापितम्‌ ) यत्‌ पर्लवाऽऽसनम्‌ (किसलयोपवेशनाधारः ), तस्मिन, समुपाविशत्‌ = समुपविष्टः । 


अन्यतरस्त्विति । अन्यत रस्तु = अनिदिष्टनामा कचित्तु, शबरयुवा = शबरतरुणः, ससम्भ्रमं = 
सत्वरम्‌, अवतीयं = सरस्यवतरणं कृत्वा करयुगकपरिकषोभिताऽम्मसः = करयुगलेन ( हस्तयुग्मेन ) 
परिक्षोभितं (संचाकलितं रोवकाद्यपनयनाऽथंमिति मावः ) अम्मः (जलम्‌) यस्य, तस्मात्‌ । सरसःच्पम्पाऽ 
भिषानात्‌, कासारात्‌, कमलिनीपत्वपुटेन = पञ्चिनीदलपुटेन, वंदूयंद्रवाऽनु कारि =वदूयंस्य ( वार्वायज- 
मणेः ) दवः ( दतिः ) तदनुकारि ( तदनुकरणशीलम्‌ ) । विदुरा ( वाखवायपवंतात्‌ ) प्रमवतीति 
वयम्‌, “'विद्ुराञ्जः' इति ज्यप्रत्ययः । “दूयं वारवायजम्‌”' इति विश्वः । प्रलयेत्यादिः० = प्रलये 
( कल्पाऽन्तकारू ) यो दिवसकरः ( सूयः ) . तस्य किरणानाम्‌ ( करणाम्‌ ) उपतापः ( सन्तापः ),. 
तस्मात्‌ । विकीनम्‌=क्षरितम्‌, अम्बरकदेशम्‌ इव = आकाशंकभागम्‌ इव, अत्रोतप्रक्षा । इन्दु मण्डलात्‌~ 
चन्द्रविम्बात्‌, प्रस्यन्दितं = प्रक्षरितं, दतं = द्वीमूतं, मूक्ताफलनिकरम्‌ इव ~ मौक्तिकफलसमूहम्‌ 
इव, उत्प्रेक्षा । अत्यच्छतया = अति शयनिमं रत्वेन, स्पर्शाऽनुमेयं = स्पर्शेन ( आमशंनेन ) अनुमेयम्‌ 
अनुमातुं योग्यं, सकिकत्वेनेति दोषः । हिमजडं = हिमम्‌ ( तुहिनम्‌ ) इव, जडम्‌ ( शीतम्‌ ) ॥ 
उपमाऽलङ्कारः । अरविन्दकोशरजःकषायम्‌ = अरविन्दस्य ( कमलस्य ) यः कोशः (कणिकाऽऽषारः) 
ठस्य रजः ( परागः ) तेन कषायम्‌ ( सौरमयुक्तम्‌ ) । ताहशम्‌ अम्भः = सलिलम्‌, प्रत्यग्रोदताः = 
षचउत्पाटिताः, धौतपङ्कुनिमंलाः = धौतः ( क्षारितः ) पद्कुः ( कदंमः ) यासां ताः अत एव निम॑काः 
( स्वच्छा, ), मरणालिकाः = अल्पानि मृणालानि, तानि । भल्पानि मृणालानि मृणाल्यः, अवयवाऽ- 
पचयविवक्षायां ““िद्गौरादिभ्यशच'"ति डीष्‌ । मृणाल्य एव मृणालिकास्ताः । “स्रो स्यात्काचिन्मृणा- 
त्यादिविवक्षाऽपचये यदि ।*” हत्यमरः; । समुपाहरत्‌ = खमानयत्‌ । 

जापीतेति । आपीतसलिलम्‌ = आपीतं ( पानविषयीकृतम्‌ ) सलिलं ( जलम्‌ ) येन सः । 
वेनापतिः = श॒बरचमूनायकः, ताः = पूर्वोक्ताः, मृणाकिकाः = अल्पानि म्रणाक्लानि, सैहिकेयः = राह, 


----------्-------------------- न ----र------ 
के आसनपर बैठ गया । अन्य एक युंवा शबर ॒शौघ्रतापूेक प्पासरोवरमे उतर 

त्र उस सरोवरसे कमलके पत्तांकौ दो्नोते बैदरयंमणिके द्रवके समान, मानों प्रलयः 
कारके सूर्यकी किर्णोकि सन्तापसे पिके हए आकाशाके एक दिस्सेके समान, चन्द्रमण्डलसे चुवा भा, मानों पिष 
हए मोतियोके समान. अत्यन्त निम॑र नेसे स्पर्श॑से भनुमानका विषय, बफके समान ठण्डा, कमलके कोशके 
परागसे चुगन्धित जल ओर उसी समय ` उखाढ़े गये, व. ले 
पीकर उन भण । 

रा १ क दा कु जाने4र जल पीनेबाके समस्त उन शबरसैन्यसे अनुगत शोकर्‌ 


बह भभीष्ट दिशाके भागम चरा गया । 




























१५२ , कादम्बरी 


1! 1 एैकतमस्तु जरच्छवरस्तसमात्‌ पृटिन्द-वृन्दादनासादितहरिण-पिितः-पिरिताशन 
वं धिद्रतदर्धनः विधितार्थी तन्मिन्रैव तरुतकते मुहूर्तमिव व्यलम्बत । अन्तरिति चत 
दारयैनापतौस जीर्णशवरः पिवरधिवास्माकमायुंपि खुधिरव्रिन्दुपाटलया | 
मणय दृष्या गणयत्निव शुकरवुख-कुलायःथानानि दयेन दव विहगामिषस्वाद-लालसः सुचिर 
मारव वनस्पतिमा मूलादपश्यत्‌ । 

। 17" 'त््ान्तमिव तरिम्‌ क्षणे तदालोक्रन-भीतानां शुककुटानामसुमिः। 





मनया मननात 
धा हाया अपत्यं पुमान, (स्त्रीभ्यो ठक््‌// हति ढक्‌, ““तमस्तु राहुः स्वर्मानुः संहिकेयो विधुन्तुदः ।" 
ममर । | दधिका एव = चन्द्रकटा, श्न, क्रमेण = सटिदटपानानन्तर्येण, अदरात्‌ = अमन्यत्‌ ॥ 
उपमाऽरकक्ारः । अपगतश्रमः = अपगतः ( निवृत्तः ) श्रमः ( मृगय्ाजनितवेदः ) यस्य सः । उत्थाय= 
उत्थानं कृत्वा । परिपीताऽम्भसा = विहितसटि टपानेन, सकटेन = निविेन, तेन = पूवंकथितेन, शवर 
सैन्येन ८ शैवरसेनया, अनुगम्यमानः = शनुलियमाणः सन्‌, शनं: दानैः = मन्दं मन्दम्‌, अभिमतम्‌ = 
अमी, दिगन्तरम्‌ = अन्याम्‌ आशाम्‌, अयासीत्‌ = प्रापत्‌ । ^“या प्रापण“ इति धातोलुंड्‌ ““यमरमन- 
माति तक्‌ 'च'' दति सगिटौ । ्‌ 

17: 'एकतमर्त्विति । एकतमस्तु = अन्यतमस्तु, जरच्छबरः = वृद्ध वरः, तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌, 
पज्लिन्दिवृन्दान्‌ = रबरसमूदहात्‌, अनासादितहरिणपिितः = अनासादितम्‌ ( अप्राप्तम्‌ ) हरिणपिशितं 
( भगमिसिम्‌ ) येन सः, पिशिताऽ्दानः = मांसमक्षकः, व्याघ्रादिः, रक्षसादिः, इव, विकृतदशनः = 
विक्कः (-विकारयुक्तं, भयद्भुरमिति मावः ) द्धनम्‌ ( अवलोकनम्‌ ) ग्रस्य सः, उपमा । पिरिताऽ्थी = 
मांसा््वी सन्‌ । तरिमन्नेव = पूर्वोक्त एव, तशतठे = शातमटीवृक्षमू ले, मृहतंम्‌ इव = कच्ित्कालम्‌ 
इव; ववं लंभ्बत = विलम्बम्‌ अकरोत्‌ । 

^ ` "` धम्तरित इति । शत्ररसेनापतौ = पुणिन्दसंन्यनायके । अन्तरिते च = व्यवहिते च, वृक्षलतादि- 
र्तितौ । सः = पूर्वोक्तः, जीणंशावरः = वृद्ध पुलिन्दः, अस्माकं = पक्षिणाम्‌, आगूंवि = जीवनकालान्‌, ` 
पिधर्ू “व = पानविषम्राणि कुर्वन इव, उत्प्रक्षाः ल्धुारः। रुधिर विन्दुपाटलया -- रुधिरबिन्दुरिव 
( स्तते दव ) पाटला ( ववेतरक्ता ) तथा । कपिलत्यादिः० = कपिला ( पिङ्खला ) या भ्रूलता 
( नेयनंीमिवल्ली ) तस्याः परिवेषः ( परिधिः ) तेन मोषणा ( भयङ्कुरो ), तया, तादृश्या हश्चा- 

नयनैः दुककुःलकुलायस्थानानि = शुककुलस्य ( कोरसमूरस्य ) कु लायस्थानानि ( नीडस्थलानि ), 
गणय धवं = गणनां करव व, उत्प्रक्षाऽलद्धुारः । दयेन इव = पत्त्री इव, विहगा ऽऽमिषस्वादलालसः= 
विहरर्निभि ( पक्षिणाम्‌ ) यत्‌ भभिषं ( मासम्‌ ) तस्य स्वादः ( आस्वादनम्‌ ) तस्मिन्‌ लालसः 
( अत्यमिलापुकः ) सन्‌, उपमा । तं = पृक्तं, वनस्पति = शात्मलीवक्षम्‌, आरुरक्षुः ( आरोढुम्‌ 
इदु), का मू्ात्‌ = मूलपयंन्तम्‌ । सुचिरं = बहुकालं यावत्‌, अपइयत्‌ = व्यलोकयत्‌ । 

"91" उत्कराग्तमिवैति । तरिमन, क्षणे = अवसरे, ““्षणः पवेत्सिवव्यापारेषु मानेऽप्यनेहसः ।” इतिं 
मदिनी; तदालोक्रनमीतानां = तस्य ( जरच्छबरस्थ ) यत्‌ आलोकनं ( दशंनम्‌ ) तस्मात्‌ मीतानाम्‌ 
(कस्वनिभ्र्‌ ) शुककुलानां = कीरसमहानाम्‌, असुभिः = प्राणैः, उत्क्रान्तम्‌ इव = निगंतम्‌ इव, अ्रो- 

ध का ती 1 

= 

$ {# किक भयानक भ्ितिवाला एक वडा शवर उत॒ दशबरतमूदसे श्गमां सको नद्यौ पनेत्ते मांसमक्षक- 
( प्ति भादि ) फ समनि हकर मांसकी इच्छा करता हुआ उसी पड ( शार्मली ) के नीचे कुछ समय तक 
द्छा> शनरसेनपितिक भत्ति ओट होनेषर मानो हमारी आधुक्ो पीता हभ ओर रक्त विन्दुके समान लाल 
ओर भूरी श्रलताके परिवैषसे भयक्गर दृषटते शुकसमूहदोके धोंसलोको मिनता हुआ बाजके समान पक्षीके मासका 
भस्वादन द.रनैके लिए लोलुप होता हुआ उस पैदृपर्‌ चदृनेके लिप्‌ श्च्छा कर उस पेड़को जसे देखने रगा । 





कथामुखे--शूकंशावकनिपातनम्‌ १०३ 


लोपा किमिव हि दुष्करमकरुणानाम्‌ ? यतः स ` तमनेक-ताल-तुङ्खमभ्रङष-शाखाशिखरमपि 
रिवायत्नेनेव पादपमारशुह्य ताननुपजातोत्पतनशक्तीन्‌, कांश्चिदल्पदिवस-जातान्‌ गभ॑च्छवि- 
पाटलान्‌ शाल्मली-कुयुमशङ्कामुपजनयतः,कश्चिदुद्धि्मानपक्षतया नलिन-संवत्तिकानुकारिणः, 
कांञ्चिदकफलसदृशान्‌, कांश्चि्लोहितायमान-चञ्चकोटीन्‌ ईषद्विघटित-दल-पुट-पाटलमुखानां 
कमलमुकुलानां श्ियमुद्रहतः, कांश्चिदनवरत-शिरःकम्प"व्याजेन निवारयत इव प्रतीकारा- 
समर्थान्‌, एकंकतयाः फलानीव तस्य वनस्पतेः शाखाज्तरेभ्यश्च शुक-श।वकानग्रहीत्‌, अपगता- 


सूश्च कृत्वा क्षितावपातयत्‌ । 


किभिवेति । हि = यस्मात्‌ कारणात्‌, ““हि हेताववधारणे” इत्यमरः । अकरुणानां = निदंयानां, 
दुष्करं = दुविषेयं, किमिव ? न किमपीति मावः । ते सवंमपि क््‌रकर्माऽनुतिषठन्तीति भावः, अर्थापत्तिः । 
यतः = यस्मात्कारणात्‌, सः न= जरच्छबरः, अनेकतालतु ङ्गम्‌ = अनेके ( बहवः ) ये ताराः ( ताल- 
वृक्षाः, उपयुंपरिसंयोजिता इति शेषः ) त इव तुङ्गः ( उक्नतः ), तम्‌ । अभर द्धषशाखाशिखरम्‌ अपि= 
अभ्रं ( मेषम्‌ ) कषन्ति ( विलिखन्ति ) इति अशभरद्कुषाणि, “सववंमूलाऽभ्रकरीषेषु कषः" इति खच्‌, 
““अरद्विषदजन्तस्य मुम्‌" इति मुमागमः । अभ्र ङ्कषाणि ( मेधस्पर्शीनि, अत्युन्नतानीति मावः ) शालानां 
( स्कन्धानाम्‌ ) शिखराणि ( अग्रमागाः ) यस्य तम्‌ । तादृशमपि पादपं =वृक्षम्‌ । सोपानंरिव = आरो- 
हणेरिव, उत्प्रेक्षा । अयल्नेनव = अनायासेनैव, आरह्य = आ रोहणं कृत्वा, अनुपजातोत्पतनशक्तीनु = 
अनुपजाता ( अनुत्पन्ना ) उत्पतनशक्तिः ( उडयनसामथ्यंम्‌ ) येषां, तात्र । ताहशानु, कांचित्‌, अल्प- 
दिवसजातानू = स्तोकदिनोत्पन्नान, अत एव गमंच्छविपाटक्ानू = गर्म॑स्य ( भ्रूणस्य ) या छबिः 
( कान्तिः ), तया पाटलानु ( श्वेतरक्तं ), अतः शाल्मलीकुसुमश ङ्का =शाल्मलीकुसुमस्य ( पिच्छिला- 
ृष्पस्य ) शङ्काम्‌ ( सन्देहम्‌ ), उपजनयतः = उत्पादयतः, ““पिच्छिला पूरण मोचा स्थिरायुः शाल्म- 
लिद्रंयोः 1"” इत्यमरः । अत्र काग्यलिङ्ख जान्तिमांश्च । कांञित्‌--उरद्धियमानपक्षतया = उद्धि्यमानौ 
( उत्पद्यमानौ ) पक्षौ ( पतत्रे ) येषां, ते, तेषां मावस्तत्ता, तया । नलिनसंवतिकाऽनुकारिणः = 
नक्तिनानां ( कमलानाम्‌ ) संव्िकाः ( नवदलानि ), ता अनुकरवंन्ति ( विडम्बयन्ति ) तच्छीलास्तानर 
एतेनाऽतिनंमल्यं गम्यते । उपमा । ““संवतिका नवदलम्‌"” इत्यमरः । कांश्चित्‌--अकंफलसहशानु = 
मन्दारफलतुल्यानु, कांचित्‌--लोहितायमानचन्वुकोटीवु = अछ़ोहिता लोहिता यथा सम्पद्यन्त इति 
लोहितायमानाः, “लोहितादिडाज्म्यः क्यष्‌ ' इति क्यषन्ताल्लटः शानच्‌ । कोहितायमानाः ( रक्ती- 
मवन्तः ) चञ्चूनां ( त्रोटीनाम्‌ ) कोटयः ( अग्रमागाः ) येषां, तानू । अत एव ईषद्विषट्ितेत्यादिः० = 
ईषद्रिषटितं ८ स्तोकविकसितम्‌ ) यत्‌ दलपुटं ( पत्वपुटम्‌ ), तेन पाटलं ( स्वेतरक्तम्‌ ) गुलम्‌ 
( अग्रमागः ) येषां, तेषाम्‌ । तादृशानां कमलमूकुलानां = प्म कुडमकानां, धियं = शोभाम्‌, उद्ह्त;= 
धारयतः, अत्र॒ निदशंनाऽलङ्कारः । कांशित्‌--अनवरतशचि र.कम्पग्याजेन = मनव रतं ( निरन्तरम्‌ } 
यः शिर.कम्पः ( मस्तकवेपयथुः ), तस्य व्याजेन ( छेन ) निवारयत इव = ““बयमु अर्का अत एव 


ना 

उस समय. उसको देखनेसे इरे दए छ्चकसमूर्होका प्राण मानों निकल गया । निदयोको दुष्कर कमं क्याहै? जो 
कि उस दृद शवरने अनेक तड़के पेदे समान ऊंचे, _भाकाशको 4 करनेवाले शखा-शिखरोवारे उस पेड्पर 
मानों सीदियोपि ही प्रयासके विना ही चकर उन शुकशि्च्ओंको, मिनमे उडनेक शाक्ति उन्न नही हुई थी । कुछ 
योद़ ही दिनके पहले उत्पन्न ये, अतः गभ॑की कान्तिसे ग॒लावी होनेसे सेमलके लोक राधा उत्यन्न करते थे । कु 
पके उगनेते कमलके नये पर्तोके समान थे । कुछ अकवृक्षके फलके समान थे । कुछ चोँचके अग्मभागके लाल 
शेनेसे क पतते विकसित होनेसे लावी अग्रमागवाली कमलकी कलिर्योकी शोभाको धारण कर रहे थे-ओर 
$ प्रतीकारमे असमथ होनेसे लगातार श्चिर हिलानेके बहानेसे मानों ( उस इृद्धशबरको ) निवारण कर रदे थे । 
पक करके उस शारभलीकौ शालाक भीतरसे देसे उन श्चकसावकोको उस इक्षके फलके .समान पकड ल्वा ` 


उनको, मारकर जमीनपर पटक दिया । 








४ (त दविगुणतरोप- 
व आ = णं दुशमितस्ततो 
जातवेपथुमं रणभयादुद्भ्ान्त-तरल-तारको विषादशून्याम यिलेन पक्षपुटेनाच्छा्य मां 


विक्षिप्‌, उच्छृष्कतालुरात्मप्रतीकाराक्षमः ति व किव 
तत्कालोचितं प्रतीकारं मन्यमानः स्नेहपरवशौ मद्रक्षणाकुड 


तस्थौ । | #गासितः 
र पापः क्रमेण राखान्तरेः सञ्चरमाणः व 
भुज ङ्गभोगभीषणं प्रसाय्यं विविध-वन-वराहु-वसा-विल्लगन्धिकरतलं कद लीद अहां विषिष वनराहा --० 
नो हन्तव्या” इति निवारणं कुवत इव, अक्रोतपरक्षाऽपल्ञ तिश्च । ~ म == ५६... 
कारः, ““उपसगंस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌'* इति बाहुल्येन दीघत्वम्‌ । प्रतीकारे ( वधनिवृत््युपाये ) 
असमर्थान्‌ ( अराक्तान्‌ ), एकंकतयाः = एकम्‌ एकं कृत्वा, फलानि इव = सस्यानि इव, विः रक म 
पूर्वोक्तस्य, वनस्पतेः = शाल्मलीवृक्षस्य, शाखान्तरेभ्यश्च = स्कन्धाऽभ्यन्तरेम्यश्च, चकारपाठन अवर हणा- 
ऽनन्तरं कोटराऽन्तरेभ्यश्च = निष्कुहाऽम्यन्तरेम्यश्च इति ज्ञायते शुकशावकान्‌ = कौररिशून्‌, अग्रहीत्‌ = 
गृहीतवाचु, अपगताऽसुश्च = विगतप्राणांश्च, कृत्वा = विधाय, क्षितौ = भूमौ, अपातयत्‌ = अक्षिपत्‌ । 
तातस्स्विति । तातस्तु = पिता तु, महान्तम्‌ = उत्कटम्‌, अकाण्डे एव = अनवसर एव, ““काण्डो- ` 
ऽस्वी दण्डबाणाऽवंवर्गाऽवसरवारिषु ।'* इत्यमरः । प्राणहर = जोवनहारिणम्‌, अप्रतीकारं = निवार- 
णोपायरहितम्‌, उपय्लवम्‌ = उपद्रवम्‌, उपनतं = प्रा्षम्‌, आलोक्य = द ष्टा, द्विगुणतरोपजातवेपथुः = 
द्विगुणतरम्‌ ( वारद्वयं यथा तथा ) उपजातः ( उत्पन्नः ) वेपथुः ( कम्पः ) यस्य सः । मरणमयात्‌ = 
मृत्यु मीतिः, उद्भ्ान्ततरलतारकः = उद्भ्रान्त ( चश्च } तरले ( मास्वरे ) तारके ( कनीनिके ) 
यस्य सः, “तरक मास्वरे चले'" इति हैमः, “तारकाशक्ष्णः कनोनिका' इत्यमरः । विषादशून्यां = 
विषादेन ( खेदेन ). शून्याम्‌ ( हतप्रमाम्‌ ), अश्रुनरप्लुताम्‌ = अश्रुजटेन ( अस्रसक्केन ) प्टृतां 
( व्या्ाम्‌ ), तादृशीं हशम्‌ ( नेत्रम्‌ ) इतस्ततः = यत्र तत्र, दिक्षु = आशासु, विक्षिपन्‌ = प्रेरयन्‌, 
उच्छष्कतालुः~उच्छ्ष्कम्‌ ( अतिशयशोषयुक्तम्‌ ) तालु ( काकुदम्‌ ) यस्य सः । आत्मप्रतीकाराऽक्षमः~ 
आत्मनः ( स्वस्य ) प्रतीकारः ( आपक्निवृत्युपायः } तस्मिन्‌ अक्षमः ( असमथः ) सन्‌, त्रासस्रस्त- 
सन्धिशिथिलेन = त्रासात्‌ ( मयात्‌ ) ज्ञस्ताः ( शिथिलाः ) ये सन्धयः ( अस्थिबन्धाः ) तैः रिथिलेन 
( सख्येन ), तादृशेन पक्षसम्पुटेन = छदसम्पुटेन, माम्‌, आच्छाद्य = आवृत्य, तत्काखोचितं = तत्समय- 
योग्यं, विधिमितिरेषः । मन्यमानः = जानानः, स्नेहपरवशः = प्रेमवदयः , मप्रक्षणाकूलः = मद्रक्षणे 
( मद्गोपने ) आकुलः ( व्यग्रः ), किकतंग्यताविमूढः = किकतव्यतायाम्‌ ( इदानीं कि कतंव्यमिति 
विधेयतायाम्‌ ) विमूढः ( सतत्यनमिन्ञः ), तात्कालिककतंव्यनिश्वयाऽसमथं इति भावः । क्रोडभागेन = 
मरजाऽन्तराऽशेन, माम्‌, अवष्टभ्य = अवलम्ब्य, तस्थौ = स्थितः । 
| न । भसौ = जरच्छबरः, अपि । पापः = अपुण्यकर्मा, शाखान्तर; ~ विटपान्तरैः 
संचरमाणः न्सचरण कुवनूु, . कोटरद्रारं = निष्कुहद्वारम्‌, आगत्य ~ एत्य, "तातं भोऽ 
अकरोत्‌” इत्यत्र सम्बन्धः । जीर्णाऽसितेत्यादिः० = जीण. ( जरठः ) --------- ~ पा जी ( गरः ) भरितः ( ( कृष्णवणेः ) यो 





पिताजी महान्‌ प्राणहारी तथा प्रतीकारसे रहित उस उप ------ 
बाले होकर बृत्युके भयसे चश्चर ओर चमकीली पुतलियोंवाङे रभ म द्विगुण कम्प- . 
दिसाओ शरऊभर डाते हद भतयनत शयु ताडुल होकर अपनी आप्तो वी भरे हुए नेत्रोको 
शिथिल सन्धिबन्धोसि रिध अपने भ मक्षे दककर उस समयक योग्य विधि सम असमथ होते हुए घ्राससे 
रक्षणमे आकुल होते हए किंकतेग्यताम विमूढ होते हुए वारो मध्यभागसे षे ठ सकर स्नेहके अधीन होकर मेरे 


७ य मे ९ ४ पकर स्थित ए उसे 
भौ श.खाओंके बीचसे चलकर कोटरके द्वारम आकर जीर्ण कृष्ण सर्पे श इए । उसे हत्यारे पापीने 
्‌ ` शरोरके समान, भयङ्क 
› भयङ्कर-अनेके जङ्गली सूअतें 





कथामुखे-गुकदशावर्णनम्‌ १०५ 


ब्रणाद्धत्रकोष्ठम्‌ अन्तक-दण्डानुकारिणं वामवाहूमतिनृदंसो म॒हुमहुदं्तचञ्च्-प्रहारमुत्कृजन्त- 
माङृष्य॒ तातं गतासुमकरोत्‌ । मान्तु स्वल्पत्वाद्‌ भयसम्पिण्डिता ङ्त्वात्‌ सावरोषत्वा- 
च्चायुषः कथमपि पक्षसंपुटान्तर-गतं नालक्षयत्‌ । उपरतश्च तमवनितठे शियिलशिरोधरमधो- 
मुलममुञ्चत्‌ । 

अहमपि च्चवरणान्तरे निवेदितशिरोधरो निमृतमद्भु-निरीनस्तेनेव सहापतम्‌ । 


अवशिष्टपुप्यतया तु पवनवशसंपुज्जतस्य महतः शुष्कपत्त्रराशरुपरि पतिततमात्मानमपडयम्‌ 
अङ्कानि येन मे नाश्चीय्यन्त । 


भुजङ्गः ( सपं ) तस्य मोगः ( शरीरम्‌ ) स इव मीपणः ( मयद्धुरः ) तम्‌ । उपमा । “अहेः 
शरीर मोगः स्यात्‌ इत्यमरः । विविघेत्यादिः० = विविधाः ( अनेकप्रकाराः ) ये वनवराहाः 
( अरण्यश्ुकराः ) तेषां वसा ( वपा ) तया विल्लगन्धि ( आमगन्धि ) करतलं ( हस्ततलम्‌ }) यस्य, 
तम्‌ । ““मेदस्तु वपा वसा ।'” इति, ““विखरं स्यादामगन्धि य न्‌'" इति चाऽमरः । कोदण्डेत्यादिः ० = 
कोदण्डगुणस्य ( धनुरज्यायाः ) यत्‌ आकषंणम्‌ ( आक्षेपः ), तेन यो व्रणः ( ईमंम्‌ ) तेन अद्धितः 
( चिह्नितः ) प्रकोष्ठः ( कूपं राऽधो मागः ) यस्य तम्‌ । गुणपदस्य ““प्रत्यच्चे''ति व्याख्यातृणां माषा- 
शब्दे सस्कृतश्रान्तिः । “मौर्वीं ज्या दिलिजिनी गुणः" इति ब्रणोऽस्तरियामीमंमरः क्लीवे इति 
चाऽमर । “कक्षान्तरे प्रकोष्ठः स्यात्‌ प्रकोष्ठः कूपं रादधः ।'' इति शाश्वतः । अन्तकदण्डाजनुकारिणम्‌ ~ 
-अन्तकस्य ( यमस्य ) यो दण्डः ( लगुडः ) तदनुकारिणम्‌ ( तदनुकरणरदीलम्‌ ) उपमाऽलद्भारः । 
ता्‌ श वामबाहुं = सव्यभरुजम्‌, प्रसायं = विस्तायं, मृहृमुहु: = वारंवारम्‌ । दत्तचञ्चुप्रहारं = दत्तः 
( वितीणंः ) चञ्चुप्रहारः ( त्रोटधाघातः ) येन, तम्‌ । उत्करूजन्तम्‌ = उच्चै.स्वरेण शब्दायमानं, 
तादृशं तातं = मज्जनकम्‌, आङ्ृष्य = आनोय, नीडादृवहिरिति शेषः । गताऽसु = प्राणरहितम्‌ । 
अकरोत्‌ = व्यदधात्‌ । 
मां त्विति । स्वल्पत्वात्‌ = अतिसूक्ष्मत्वात्‌, मयसंपिण्डिताऽद्खत्वात्‌ = मयात्‌ ( त्रासात्‌ ) 
सपिण्डितानि ( सङ्कुचितानि ) अङ्गानि (रारीराऽवयवाः) यस्य, तस्य मावस्त्तवं, तस्मात्‌ । मयुषः= 
जीवनकालस्य, साऽवशेषत्वाच्च = अवदिष्टत्वाच्च, कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, महता क्लेदानेति 
मावः । पक्षसंपुटाऽन्तरगतं = पक्षसंपुटस्य ( छदमागस्य पितुरितिशेषः ) 1 अन्तरगतम्‌ ( अम्यन्तर- 
प्रातम्‌ ), मां तु = वंशम्पायनं तु, न अलक्षयत्‌ = न अपद्यत्‌ । 
उपरतमिति । उपरतं = मृतम्‌, अत एव रियिर्शिरोधरं = दिथिला ( ण्ठा ) शिरोधरा 
(कन्धरा) यस्य, तम्‌। अघोमुखम्‌= अवाद्‌ मुखम्‌ । तं =मज्जनकम्‌, अवनितले~मूतले, अमु-खत्‌ अक्षिपत्‌ । 
अहमपीति । अहम्‌ अपि, तच्चरणाऽन्तरे = तस्य ( पितुः }) चरणयोः ( पादयोः ) भन्तरे 
( मध्ये ), निवेशित रोधरः = निवेशिता ( स्थापिता ) शिरोधरा ( ग्रीवा) येन घः । निभृतं = 
निश्चलं यथा तथा । अद्भुनिलीनः = अ दकं ( उत्सङ्गं ) निलीनः ( अरन्ताहितः ) सन्‌, तेनैव सह्‌ = ताते- 
नेव सममू । अपतम्‌ = पतितः । 
अवकिष्टेति । अवरिषटपुण्यतया = अविष्टं ( साऽवशेषम्‌ ) पुण्यं ( सुकृतम्‌ ) यस्य सः, तस्य 





----___*+_______्‌्‌_]ब]ब्‌ ब्‌ ब बब बब 
की चवीसे कच्चे मांसके दुर्गन्ध ॒हार्थोवाठे, धनुषूकौ प्रत्यच्वाको खींचनेसे हुए त्रणसे चिडित केहुनाके अथोग- 
भागवाज़् ओर यमदण्डका अनुकरण करनेवाले वारणे बाहुको फलाकर 4७ रहारकर ऊचे स्वरसे चीखते 
इए मेरे पिताजीको खींचकर मार डाला । परन्तु अतिश्चय छोटा शरीर दोनेसे डरसे कुड हुए अङ्गोवाला होनेसे 
भोर मेरी आयु शेष होनेसे भी किसी प्रकार पिताजीक पं्खोके मीतर रदे हए मुञ्चे नदीं देखा । मरे हुए ओर शिथिल 
गरदनवाजे ओर अधोमुख पिताजी को भूतलपर षोड द्विया । अपनी ग्रीवा को . पिताजीके चरणोके वीचम रखकर 
नश्वर होकर उनकी गोदे छिपा हआ म मी चन्दीके साथ गिर पड़ा । पुण्यके अवदोष होनेसे वायुवश इकंट्टे हु 
8 पततोके ठेरपर गिरे हुए अपनेको भने देखा । जिससे मेरे अङ्गः चूर-चूर नदी इए । 









































१०६ कादम्बरी 


यावच्चासौ तस्मात्तरुशिखराश्नावतरति 8 
माण-मूत्तिः पितरमुपरतमुत्सज्य नृशंस ट्व प्राणपरित्यागयोग्येऽपि काट बाङरुतया कालान्तर्‌- 
भुवः स्नेहरसस्यानभिज्ञो जन्मसहभुवा भयेनेव केवलमभिभूयमान किश्चिदुपजाताभ्यां पक्षा. 
भ्यामोषल्ृतावष्टम्भो लुटन्नितस्ततः कृतान्तमुख-कुह रादिव विनिर्गतमात्मानं व्क नाति. 
दूर्बत्तिनः, शबरसुन्दरी-कर्णपूर-रचनोपयुक्त-पट्यवस्य, सङ्कुषंण-पट-नील-च्छाययोपहसत इव 
गदाधर-देहच्छविम्‌, अच्छैः कालिन्दी-जल-च्छेदेरिव विरचितच्छदस्य, वनक्रिमदोपसिक्त- 


भक 
युवशात्‌ ) पुड्जितस्य (संबातसूपेणाऽव- 
हस्य । उपरि = उध्वमागे, पतितं = 
पत्त्रादयुपरिपतनेन दतुना, मे = मम, 


मावस्तत्ता, तथा, तु । पवनवशपुड्जितस्य = पवनवशात्‌ ( वा 
स्थितस्य ) महतः = विपुलस्य ॒शुष्कपत््राशेः = नी रसपणं समू 
सस्तम्‌, आत्मानं = स्वदेहम्‌, अपदयं = व्यलोकयं, येन = गुप्क ८ 
अङ्कानि = देहाऽवयवाः । न अरीयंन्त = न चूणितानि अभवन्‌ । ष. 
यावदिति । यावत्‌ = यत्कालपयंन्तम्‌, असौ = जरच्छबेरः, तस्मात्‌ = परवक्तात्‌, त्‌ = 

शाल्मलीवक्षोष्वं मागात्‌, न अवतरति = न अवरोहति । तावत्‌ = तत्कालम्‌ ए, महर, अवशीणंपत्- 
सवर्णात्वात्‌ = अवशीर्णानि ( पतितानि ) यानि पत्राणि ( पर्णानि ), तेषां सवणत्वात्‌ (समानवणंत्वाद्‌), 
““ज्योतिजंनपदरात्रिनामिनामगोत्ररूपस्थानवणंवयोवचनवन्धुषु'' इति समानस्य समाव: ।  अस्फुटोप- 
लक्ष्यमाणमूतिः = अस्फुटम्‌ ( अप्रकटं यथा तथा ) उपलक्ष्यमाणा ( दृश्यमाना ) मृतिः ( शरीरम्‌ ) 
यस्य सः । “मूरति: काठिन्यकाययोः" इत्यमरः । नृशंस इव = क्रूर इव, उपरत = दृत, पितरं = 
जनकम्‌, उत्सृज्य = त्यक्तवा, प्राणपरित्यागयोग्ये=प्राणपरित्यागस्य ( असुमोचनस्य ) योग्ये ( उचिते }, 
काले अपि = समये अपि, बालतया = शिशुत्वेन, कालान्तरभरुवः = अन्यसमयमाविनः, प्रौढावऽऽस्यायां 
भविष्यत इति मावः । तादृशस्य स्नेहरसस्य = वात्सल्यास्वादस्य, अन भिज्ञ: = ज्ञानरहितिः, जन्मसह्‌- 
भुवा = जन्मनः ( उत्पत्तिकालात्‌ ) सहभुवा ( सहजन्मना ), मयेन एव=मीत्या एव, केवलमू्‌=एकमात्रम्‌, 
अमिमूयमानः-अधिक्रियमाणः, किचित्‌ =स्तोकम्‌, उपजाताम्याम्‌=उत्पन्नाम्याम्‌, पक्षाभ्यां~-छदाभ्याम्‌, 
षत्‌ = स्तोकं, कृताऽव्टम्मः = विदिताऽवलम्बः, इतस्ततः = यत्र॒ तत्र, लुठनू = प्रतीघातं कवन, 
आत्मानं = स्वं , कृतान्तमुखकुहरात्‌ = कृतान्तस्य ( यमराजस्य ) मुखकुहरात्‌ ( वदनविवरात्‌ ), विनि- 
ग॑तम्‌ इव = विनिःसृतम्‌ इव, मन्यमानः = जाननू, उत््रक्षाऽल ङ्कारः । नाऽतिदूरवतिनः = नाऽति- 
बिप्रकृष्टस्थानस्थितस्य,  “"तमालविटपिन” इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽ्पि । शबरसुन्दरीत्यांदिः० = 
शबरसुन्दरीणां ( शबररमणोनाम्‌ ) कर्णपूराणि ( ्रोत्रामरणानि }) तेषां रचना ( निर्माणम्‌ ) तस्याम्‌ 
उपयुक्तानि ( उपयोगयुक्तानि ) पल्लवानि ( किसलयानि ) यस्य, तस्य । संकषंणेत्यादिः० = संकषंणः 
( बमद्रः ), तस्य पटः ( वस्वरम्‌, ) तस्य नीलच्छायया ( नीलकान्त्या ), गदाधरदेहच्छवि = गदा- 
धरस्य ( श्रीकृष्णस्य ) देहच्छविम्‌ ( शरीरकान्तिम्‌ ), "उपहसत इव = उपहासं कुवंत इव, अच्छः = 
निम कैः, कालिन्दीजलच्छेदं इव = यमुनासलिलखण्डेः इव । विरचितच्छदस्य = विरचिताः (निर्मिताः) 
छदाः ( पर्णानि ) यस्य, तस्य । वनकरीत्यादिः० = बनकरिणाम्‌ ( अरणप्यगजानाम्‌ ) मदेः ( दान- 
जलैः ) उपसिक्तानि ( उक्षितानि ) किसलयानि ( पल्लवानि ) यस्य, तस्य । विन्ध्याऽटवीकेशपाशः 


जवतक बह ( बृददाबर ) उस पेदकी चोरे नहीं उतरा, तबतक गिरे हुए पएत्तोके नक ` 

+ सदश्च होनेते स्पष्ट नह्‌, . 
देखि जानेबाले शरीरवाला भ मरे इए पिताजीको छोड़कर बरसा होता हआ प्राण छोडनेके किए उचित 
भी बारुक होनेसे यौवन आदिमे होनेवाले स्नेह रसक्रा जानकार न होकर जन्मके साथ होनेवाञे केवल मयते 
अभिभूत होता हआ कुछ उगे हए प॑लोका कुछ सहारा लेकर इधर-उधर लोट-पोट करता इआ अपनेको 
वमराजके युखके छद्रसे निका इभ। समक्षकर छ समीपमे रदे हुए शवरसुन्दरीके कणभूषणकी रवनाय उपयु 
पदवययाछे, गङरामके बके नीरेवसके समान नीर कान्तिके शीषृष्णके देक कान्तिको मानों उपास करते &प 








कथामुखे--शुकदशावण॑नस्‌ १०७ 


किसलयस्य, विन्ध्धाटवी-केशापाश-श्रियमुद्रहतः, दिवाप्यन्धकारितशाखान्तरस्य, अप्रविष्ट-सूय्य- 
किरणमतिगहनपरस्येव पितुरुत्स ङ्गमतिमहतस्तमालविटपिनो मूलदेशमविशम्‌ । 
अवतीय्यं च स तेन समयेन क्षितितल-विप्रकी्णान्‌ संहृत्य तान्‌ शुकशिशुननेकलता- 
पाश-संयतानाबद्धघ पर्णपुटेऽतित्वरित-गमनः सेनापतिगतेनेव वत्म॑ना तामेव दिशमगच्छत्‌ । 
मान्तु लब्ध-जीविताशा पत्यग्रपितृमरण-शोक-शुष्क-हदयम्‌ अतिदूरापातादायासितश रीरं 
सन्त्रास-जाता सर्वाङ्गोपतापिनी बलवती पिपासा परवशमकरोत्‌ । । 
अनया च काल-कलया सुद रमतिक्रान्तः स पापक्ृदिति ¶रिकलय्य किञ्चिदुन्नमितकन्ध रा 


धियं = विन्ध्याटग्याः ( विन्ध्यपवंतवनभूमेः ) केशपाशः ( कुत्तछककापः ), तस्य श्रियम्‌ ( शोमाम्‌ ) 
उद्हतः = धारयतः, अत्र निदशंना । दिवाऽपि = दिवसेऽपि अन्धकारितशाखाऽन्तरितस्य = अन्धकारि- 
तानि ( संजातारन्धकाराणि, भास्करकरग्रवेशाऽमावादिति दोषः ) शाान्तराणि ( विटपाऽम्यन्तर- 
प्रदेशाः ) यस्य, तस्य । अतिमंहतः = अतिदायविशालस्य, तमालविटपिनः = तापिच्छतरोः, अप्रविष्ट 
सुयंकिरणम्‌ = अप्रविषाः ( अङृतप्रवेशाः ) सू्यंकिरणाः ( मास्करकराः ) यरस्मिस्तम्‌ । अतिगहनं = 
दुगंमवनाऽतिशायि, अपरस्य = अन्यस्य, पितुः = जनकस्य, उत्सङ्गम्‌ इव = अङ्कम्‌ इव, अत्रोत्प्रक्षा । 
भूखदेशं = बुध्नप्रदेशभ्‌, अविशां = प्रविशटः । अत्रोपमोत््रक्षयोः सङ्कराऽल ङ्कारः । 

अवतोयं = अवरुह्य च, सः = वृद्धशबरः, तेन, समयेन = कालेन, क्षितितलविप्रकोर्णानु = 
क्लितितर (मृतके) विग्रकोर्णानु (इतंस्ततः पयंस्तानु) तानू, शुकशिशनु =की रशावकान्‌, संहुत्य =एकोङृत्य, 
एकरतापाशसंयताच्‌ =एका ( एकका ) या लता ( वल्ली ) तस्याः पाश्च: ( बन्धनरज्जु: ), तेन संयतानू 
बद्धान } कृत्वेति दोषः । पणंपुटे = पत्रपुटे, आबद्धच = बन्धनं कृत्वा, अतित्वरितगमनः = अतित्व- 
रितम्‌ ( अतिशयशीघ्रं ) गमनं ( गतिः ) यस्य सः। तादृशः सन्‌, सेनापतिगतेन एव = शबर- 
पृतनानायकयातेन एव, वत्मना = मार्गेण, ताम्‌ एव दिश्चं = सेनापतिगताम्‌ एव काष्ठाम्‌, अगच्छत्‌ = 
अव्रजत्‌ । | 

भां त्विति । लन्धजीविताऽऽ्दां कन्धा ( प्राप्ता ) जोविताऽऽशा ( जीवनसं भावना ) येन, तम्‌ । 
्रतयगरत्यादिः० = प्रत्यग्रः ( अमिनवः, सद्योमव इति मावः } यः पितृमरणशोक ( जनकनिधनमन्युः ), 
तेन शुष्कं ( प्र्ठशोषम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्य, तमू । अतिदू रपातात्‌ = अतिविग्रकृष्स्थलपतनात्‌ । 
जायसितश्चरीरम्‌ = आयासितं ( परिश्रान्तम्‌ }) शरीरं ( देहः ) यस्य, तम्‌ । तादशं माभू । संत्रास- 
जाता = अतिश्चयमयोत्पन्ना । सर्वा ङ्गोपतापरिनो = सकल्देहाऽवयवसन्तापकारिणी । बलवती = शक्ति 
घम्पन्ना, पिपासा = जलतृष्णा, परवशं = स्वायत्तम्‌, अकरोत्‌ = व्यदधात्‌ । 

अनर्वैति । अनया = एतया, निकट्रतिपादितयेति मावः । कालकलया=समयेकदेशेन, मुद्‌ र्‌~ 
अतिवि्हृप्रदेशम्‌, अतिक्रान्तः = प्रयातः, सः = पूरवोक्तः, पापङ़ृत्‌ = दुष्कृताचारः, इति = एवं, परि. 
कम्य = परिकलनां कृत्वा, किञ्चित्‌ = स्तोकम्‌, उश्नमितकन्धरः = उक्ञमिता ( ऊर््वाङ्ता ) कन्धरा 
























मानो निर्मल यभुनाके जलके खण्डते रचित पर्तोवाके, जङ्गली हाभीके मदमे तिक्त पततवोवाले, विन्धयवनभूमिह् 
ग नी धारण करते हुए, दिनम शै निकी शाख।का भीतरी भाग अन्धकार युक्त था । ओर जिसे 
रोका प्रवेश्च नौ दता था। रेमे अत्यन्त गहन, दृमरे पिकी गोद रशे मू 
नोव. हो दूसरे पितकौी गोदरे समान तम लं 
उनी समय उतरकर वेह ( दृध शवर ) जमीनपर विखरे हुए दयुकदावकोको इकटठा कर्‌ एक लतापाश्चमें 
` पर्तौके दोनों बौधकर्‌ अतिशय शीघ्रगतिते सेनपतिके गये हुए मागमे उसी द्विश चला गया । जीनेकी 
ते क्त, नवे परितृमरणके शोकते सूखा हृदयवाले, अति दूरे निरनेते परिश्रान्त शरीरवाले मुञ्च फो अल्यन्त 
स्त्पन्ञ, समस्त अङ्गोंको सन्तप्त करनेवाली जबदंस्त प्यासने अधीन कर डाला । | 
सी समयम वह पापात्मा बहुत दूर गया दहै रेखा विचार कर गरदनको ङछ ऊचाकर भयभीत दृष्टिसे 


` कादम्बरी 


१०८ 
भयचकितया दृशा दिदोऽवरोक्य तृणेऽपि चरति पुनः प्रतिनिवृत्त इति तमेव पदे पदे पापः 
कारिणमुत्रक्षमाणो निष्कम्य तस्मात्तमालतरुमूखात्‌ सलिल-समीपं स्तु ' प्रयत्नमकरमू ५ 
अजातपक्षतया नातिस्थिरतर-चरण-सञ्चारस्य मृहुर्मुहुरमखेन पततो मृहस्तियंड्नि- 
पतन्तमात्मानमेकया पक्षपाल्या सन्धारयतः क्षितितलसंसपंण-भ्रमातुरस्य .अनभ्यासवशादेक- 
मपि दत्वा पदमनवरतम्‌नमुखस्य, स्थूस्थूरं श्वसतो धूकिधूसरस्य संसप॑तो ममाभून्मनसि- 
अतिकटास्ववस्यास्वपि जीवित.निरपक्षा न भवन्ति खलु जगति प्राणिनां प्रवृत्तयः । नास्ति 
जीवितादन्यदभिमततरमिह जगति स्वंजन्तूनाम्‌ । एवमुपरतेऽपि सुगृही तनाम्नि ताते यदहमवि- 
मीतेः ) चकितया ( त्रस्तया ), दशा = द्या, दिश्च;= 
““तृणमजुंनम्‌'* इत्यमरः । चरति = कम्पमाने सति, 
दति दोषः ।; इति = एवं विमृद्य, पदे पदे = 


( ग्रीवा ) येन सः । भयचकितया = मयात्‌ ( 
काष्टाः, अवलोक्य = दष्टा, तृणेऽपि = अजुनेऽपि, 
पुनः = भूयः, प्रतिनिवृत्तः = प्रत्यायातः स वृद्धरानर इ 4 
प्रतिपदं, तम्‌ एव = पूर्वोक्तम्‌ एव, पापकारिणं = दुष्छृताचार, वृद्धशबरमिति मावः । उत्प क्षमाणः = 
संभावयन्‌, तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌, तमार्तरमूलात्‌ = तापिच्छवक्षनिम्नमागात्‌, निष्कम्य = निग॑त्य, 
सलिलसमीपं = जलनिकटं, सतुं = गन्तु, प्रयत्नं = प्रयासम्‌, अकरवं = कृतवान्‌ । ` 

अजातेति । मम मनसि समभूदिति सम्बन्धः । अजातपक्षतया=अनत्प्नच्छदत्वेन, नाऽतिस्थिर- 
तरचरणस्ारस्य = नाऽतिस्थिरतरः ( नाऽतिहढतरः ) चरणस्वारः ( पादन्यायः ) यस्य, तस्य । 
अत एव, मुहुमुहुः = वारं वारं, मुखेन = आननेन, पततः. पतनं कुवत । महुः = मूयोऽपि, तियंक्‌~ 
तिरीनं यथा तथा, निपतन्तं = भ्रद्यन्तं, तादृशम्‌, आत्मानं = स्वम्‌, एकया = केवर्या, “एकर 
मुख्याऽन्यकेवलाः'' इत्यमरः । पक्षपाल्या = छदपड्क्तवा, ` पालिः कणंरताग्रेऽश्रौ पड्क्तावङ्क- 
्रभेदयोः 1” इति मेदिनी । संधारथतः = पतनाद्रक्षां विदधतः, क्षितितल्त्यादिः० = क्षितितल (मृतके) 
यत्‌ संसपंणं ( गमनम्‌ ), तेन यो श्रमः ( भ्रान्तिः ) तेन आतुरस्य ( पीडितल्य ), अनम्यासवशात्‌ = 
अम्याचाऽमाववशात्‌, एकम्‌ अपि, पदं = चरणे, ददवा = निर्वेश्य, अनवरतं = निरन्तरम्‌, उन्मुखस्य = 
ऊच्वंवदनस्य, श्रमादिति शेषः । स्थूरस्थूरं = दीघं दीघं यथा तथा, सतः = श्वासमोक्षं कुवंतः, धलि- 
धूसरस्य = पांसुचू प्रवणस्य, संसपंतः = संसपंणं कुवत, मम, मनसि ~ चित्ते, समभूत्‌ = एताहशो 
वक्ष्यमाण प्रकारो विचारनिचयोऽजायत इति मावः । | 

तमेव प्रतिवादयति--अतिकष्टास्विति । जगति = रोके, प्राणिनां = जन्तुना, प्रवृत्तयः = 
प्रव्॑नकूपाः क्रियाः, अतिकष्टासु = अतिरायकटिनासु, अवस्थासु = दशासु, अपि, जीवितनिरपक्षाः = 
जीविते ( जीवने ) निरपेक्षाः ( भपेक्षारहिताः, निःस्पृहा इति मावः ) न मवन्ति = नो विद्यन्त ६ 

नाऽस्तीति । इह = अस्मिन, जगति = रोके । सवंजन्तुनां = सकलगप्राणिनां, जीवितात्‌ = जीव- 
नात्‌, भन्यत्‌ = अपरम्‌, भमिमततरमू = भमीष्टतरम्‌, ` नाऽस्ति = नो विद्यते । उक्ताभ्थमुपपादयति- 
एवमिति । एवं = पूवोक्तप्रकारेण, सुगृहीतनाभ्नि = प्रातःस्मरणीयनामधेये, “जथ यः प्रातः स्मयते 
शूमकाम्यया । स सुगृहीतनामा स्या” दिति त्रिकाण्डरोषः । ताते = पितरि, उपरतेऽपि = मृतेऽपि, 








` दिश्चार्ओं को निदारकर पत्तेके चलनेपर भी वह ( पापी) फिर लौट आ गया इस प्रकारः पग-पगमे संभावना करता 
हुआ नै उस तमालके पेडके अधोमागसे जलके समीप जानेका प्रयत्न करने रगा । पंोके न उगनेे ओर पैसे 
जलने भी अति स्थिरता न होनेसे वारवार संहते गिरते हए ओर वारंवार तिरछा गिरते हए अपनेको ` एकमात्र 
पक्पढक्ति संभारता हुआ जमीनपर सरकनेसे भ्रमसे आङ, अभ्यास न होनेसे एक प्रग चलकर भी र्गातार ऊपर 
मुख क्रिये हुए म्बा-लम्बा श्वास छेते हे ओर धूलते धूसर ओर सरकते हए मेरे मनमे ेसा विचार हृआ--“अत्यन्त 
कषटपूणं अवस्थाओमिं रोक प्राणिर्योकी वेष्टा नीवनमे निरपेक्ष ( परबाह न करनेवाली ) नदी होती है । लोकम 
समस्त जन्तुरओंको जीवनते अधिक अभीष्ट ऊ भी नहीं होता है । इस प्रकार प्रातःस्मरणके योग्य पिताके मरने. 


थ 





क | 


कथामुखे--शुकदशावणंनम्‌ १०९ 


कलेन्दरियः पुनरेव प्राणिमि । धिड्मामकरुणमतिनिष्टुरमङ़ृतज्ञम्‌ । अहो ! सोढपितृमरणशोक- 
दारुणं येन मया जीव्यते, उपकृतमपि नापेक्ष्यते । खलं हि खलु मे हृदयम्‌ । अहं हि लोकान्तर- 
गतायामम्बायां नियम्य शोकावेगमा प्र्व-दिवसात्‌ परिणतवयसापि सता तातेन तेस्तेरूपायेः 
संवद्धनक्लेरामतिमहान्तमपि स्नेहवशादगणयता यत्‌ परिपालितः, तत्सर्वमेकपदे विस्मृतम्‌ । 
“अतिकरृपणाः खल्वमी प्राणाः, यदूपकारिणमपि तातं कापि गच्छन्तमद्याऽपि नानुगच्छन्ति । 
सर्वथा न कच्चिन्न खलीकरोति जीवित-तृष्णा, यदीदृगवरथमपि मामयमायासयति जलाभिलाषः । 
मन्ये चागणित-पितृमरण-शोकस्य निघृंणतेव केवलमियं मम सलिलपानबृद्धिः । अद्यापि दूर एव 


च न बा „कण - , -गहकनर बहक „~ 


जः 

, यत्‌, भहं = पुत्रः, अविकलेन्द्रियः = अविकलानि ( प्रातिस्विकविषयग्रहणसमर्थानि ) इन्द्रियाणि ( हषी- 

\ काणि ) यस्य सः । तादृशः सनु, पुनरेव = भूय एव, प्राणिमि = श्वसिमि । . अकरुणं = दयारहितम्‌, 

भतिनिष्ुरम्‌=अतिशयकठोरम्‌, अकृतज्ञम्‌=अकृतवेदिनं, कृतध्नमिति भावः । तादशं मां, धिक्‌, 
“धिगुपर्यादिषु त्रिषु" ति धिग्योगे ““माम्‌"' इत्यत्र द्वितीया । 


अहो इति । अहो = आश्वयंम्‌ । येन, मया, सोढेत्यादिः० = सोढः ( मितः ) यः पितृशोकः 
( जनकमरणमन्युः ), तेन दारूणां ( मीषणं, यथा तथा ) जौभ्यते = प्राणधारणं क्रियते, उपकृतम्‌ 
अपि = पितृकृतोपकारोऽपि, न अपेक्ष्यते = ना ेक्षाविषयीङ्ियते । हि = यतः, मे = मम, हृदयं ~ चित्त, 
छलं = कृतघ्नमिति मावः । 

स्वहूदयस्य खलत्वं साधयति- मयेति । हि = यतः, अम्बायां = मम॒ जनन्यां, लोकान्तर- 
गतायां = लोकान्तरम्‌ ( परलोकम्‌ ) गतायां ( प्राक्ठायाम्‌ ) सत्यां, शोकवेगं = मन्युजवं, नियम्य = 
निरुध्य, आ प्रसवदिवसात्‌ = जन्मदिनार्‌ आरम्य, परिणतवयसरा = परिणतं ( पक्वं, जीणंमित्यथं; ) 
वयः ( अवस्था ) यस्य, तेन, वृद्धेन, इति मावः, सता अपि = मवता अपि, तातेन, तस्तः = अनेक- 
प्रकारैः, उपायैः = जीवनधारणप्रकारंः, स्नेहवशात्‌ = वात्सत्थव शात्‌, अतिमहान्तम्‌ अपि = अतिशया- 
ऽधिकम्‌ अपि, संवद्धंनक्लेशं = मत्सम्पोषणदुःखम्‌, अगणयता = क्लेशत्वेन अचिन्तयता, तातेन = पित्रा, 
यत्‌, अहं, परिपालितः = परिरक्षितः, तत्‌ सवं =तत्‌ सकलम्‌ एकपदे=अकस्मात्‌, विस्मृतं = विस्मृतं कृतम्‌ । 

अतिकृपणा इति । अमी = एते, प्राणाः = मम असवः, अतिङृपणाः = अत्यन्तमनुदाराः, खलु= 
निश्वयेन । यत्‌ उपकारिणम्‌ अपि = उपकारशीलम्‌ अपि । अद्य = अस्मिन दिने क्वाऽपि = कुत्राऽपि स्थाने, 
। गच्छन्तम्‌ अपि = व्रजन्तम्‌ अपि तातं पितरम्‌, न अनुगच्छन्ति = न अनुव्रजन्ति । सवथा सर्वेः प्रकारः, 
। जीविततृष्णा = जीवनाऽभिलाषः, कचित्‌ = कमपि पुरुषं, न खलीकरोति ( इति ) न = न दुज॑नी- 
। करोति इति न "द्रौ नजौ एकं प्रकृताऽथं द्योतयत" इति नयेन जीविततृष्णा सवंमपि जनं दुज॑नी- 
। करोत्येवेतिमावः । अखलः खलः: यथा सम्पद्यते तथा करोति खलीकरोति, ““कृम्बस्तियोगे संपद कतंरि 
। च्विः” इति अभृततद्धावे च्विः ।. यत्‌ = यस्मात्‌ हितो, ईहगवस्थम्‌ अपि = एताहशदशास्थितम्‌ अपि, 
जनकनिधनेन शोकपरवशमपीतिमावः, मां, जलाऽमिलाषः = सलिलपानतषंः । आयासयति = आयास- 
यक्तं करोति । 

मन्य इति । अगणितपितृमरणशोकस्य ~ अगणित: ( अचिन्तित: }) पितृमरणश्चोकः ( जनक- 


त्रा्यकाग्यायः 


पर भी जो अविकल ( स्वकार्यमे समथं ) इन्दर्योवाला मेँ जी रहाहूं। निद अति निष्ठुर ओर कतव्न मुञ्चे 
धिकार है। जो भँ पितृमरणकां शोक भी सहकर अतिशय कटठोरतसे जी रहा हूँ, उनके उपकारकी भी अपेक्षा 
नही कर रहा हूं । मेरा हृदय दुष्ट है । मेरी माताके परलोक जानेपर भी शोकवेगको दवाकर बृद्धावस्थामे रहते हुए 
भी उन-उन उपार्योमे पुत्रको वदनि अत्यधिक वलेशकी भी स्नेहवश् परवाह न करनेवाङे पिताजीने जो मेरा 

परिपालन किया वेह सब भ एकवारगी दही भूल गया । ये मेरे प्राण अत्यन्त ही अनुदार, जो करि-उपकारी 
पिताजीके कही ( लोकान्तरमे ) जानेपर भी जो अनुगमन नही कुरते हँ । जीवनकी तृष्णा किसीको भी दुज॑न नही 








१९० कादम्बरी ` | 
सरस्तीरम्‌ । तथाि--जलदेवतानुषूरःरानुकारि दूरेऽपि ५५५. 
सारससितानि, अयं च। विप्रकर्षादादामुखविसपंणःविरलः सन डप्‌ रमल्;;। 
| .-रविरम्बरतलमध्यवर्ती स्फु रन्तमातपमनवसतमनल- 
दिवसस्य चेर्यं कष्टा दशा वतंते । तथाहि ५ व 
धलिननिकरमिव ` विकिरति करः, अधिकामुपजत१।त तम्‌+, ता 1 
ध वसघ्नानि ग मे नालमङ्गकानि। भग्रभुरस्म्यात्मनः । सीदति मे 
अतिप्रबल-प्िपासावसघ्नानि -गन्तुमल्पमपि रज (रतिसतऽपिः मे : 
हृदयम्‌ । अन्धकारतामुषयाति चक्षुः । अपि नाम खलो विधिर नन मरणमद्येव 
उपपादयेतं ?. ` ` 00 € 
लतः} सन सः हस्य): मम केवलम्‌ = एकमात्र यथा, - दनम्‌ = -----न स म सपव सलिलयान सलिलपानवुद्धिः = 
जूपानाऽभिलाषः, निधृंणता = निरनुकम्पा, ¦ एव । अव्राऽपि = अधुनाऽपि, ` सरस्तीर = कासारतटम्‌, 
दुरे एव = विग्रङृष्प्रदेश एव, शस्तीत्ि, शिषः 1:18 व ५. 
द्रे ए ूरत्वमूपपादयति-- तथाहीति । तथाः हि, -जल्देवतेत्यादिः० = जल्देवताना. ( लखाऽषिष्- 
्रोणां देवीनाम्‌ ) नूपुराणां ( पादाऽङ्खदानाम्‌ .) यो रवः ( घ्वनिः) तदनुकारि ( तदनुकरणशीलम्‌ ), 
““पादाऽङ्खदं तुलाकोटिमंज्जीरो नूपुरोऽस्तरियाम्‌ ॥* इत्यमर; । , ताय कलहं सविरुत = करूहृसानां 
( कादम्बानाम्‌ ) विरतम्‌ ( कजितम्‌ ) । अद्याऽपि = अधुनाऽपि, दुरे = वि्रकृप्रदेशे । अस्फ़टानि क 
अव्यक्तानि, सारसरसितानि = सारसानां ( पूष्कराह्वानां ) रसितानि ( कुजितानि ), “ष्क राह्स्तु 
सारसः” इत्यमरः । श्रयन्ते = आकण्यन्ते ।, विप्रकर्षात्‌ = द्रात, आशामूुखविसपंणविरलः = 
आदामुचेषु = दिङ्मुखेषु, यत्‌ विसपंणं ( प्रसरणम्‌ ) तेनं विरलः ( न्यूनः ), नलिनीखण्डपरिमलः = 
नलिनोखण्डानां ( कमलिनीसमूहानाम्‌ ) परिमलः ( विमदनजनितो गन्धः ), सचरति = प्रसरति । 
दिवसस्य = दिनस्य च, इयम्‌ = एषा, कथा = दुःख्पा, दशाः = अवस्था, वतते = विद्यते, मध्या 
समयोऽस्तीति भावः । एतदृषपादयति-- तथाहीति । अम्ब रतलमध्यव्तीं = अम्बरतलस्य ( आकार 
तलस्य ) मच्यवर्तौ ( मध्यगामी ) सन्‌ । रविः = सूः, अनवरतम्‌ = निरन्तरम्‌ । स्फुरन्तं =दीप्यमानम्‌, 
आतपं = तेजः, अनलपृलिनिकरम्‌ इव = अग्निचृणं समूहम्‌ इव, करः = किरणे, हस्तं ब, ““बलिहस्ताऽ- 
दावः कराः” इत्यमरः, उपमां । विकरिरतिं = विक्षिपति । अधिकां = प्रबलां, तृषं = पिपासाम्‌, उपः 
जनयति = प्रकटयति । भूः = भूमिः, सन्तपांसुपटलदु गमां = सन्ततम्‌ ( उष्णम्‌ )} यत्‌  पांसुपुटल 
( धृकिसमूहः ) तेन दृगंमा ( दुःखेन गन्तु शया } अस्तीति रोषः । | । 
अतिप्रबलेति । अतिप्रबला ( अत्यधिका } या पिपासा ( तृष्णा } । तया अवसन्नानि ( क्ला- 
न्तानि ), मे = मम, अङ्गकानि = देहाऽवयवाः, अल्पम्‌ अपि = स्तोकम्‌ अपि, गन्तुं = चकितुं, न अलं = 
नो समर्थानि । किं बहूना--आत्मनः = देटैन्दरियसंघातस्य, अपि, अप्रभुः = असमथंः, अस्मि, आत्मनो 
हृस्तपादादि चालयितुमपि असमर्थोऽस्मीति मावः। मे = मम, हृदयं = चित्तं, सीदति = अवशीयंते । 


बनाती यह बात नही है ( अर्थात्‌ दुर्जन बनाती है), जो किं ठेसी दद्चावाङे मुञ्चको भी जलका अभिलाष आयासु- 
युक्त बनाता है । पितृमरणके द्ोककी भी परवाह न करनेवाले मेरी यह जल पीनेकी इच्छा केवल निदयत ह 
मै एेसा मानतां । अभी ताटाबका किनारादृरहीदहै। जेसे किं जल्देवताके नूपुर ( छागल) के क्छ 
सदृद्ा हंसकी आवाज अभी भी दर ही है । सारसके अस्पष्ट शब्द सुने.जा रहे है । यह दूरसे दिश्ामुखोँमे फौलनेसे 
न्यून कमलसमूदकी सुगन्ध फल रही है । दिनकी यह दुःखरूप दशा ( मध्याइ समय ) है । जसे किं सयं 
आकाशमण्डलके मध्यस्थित होकर चमकती हुई धूपको अग्निचूणके समूहके समान करो ( किरणो ) ओर हाथोँते 
बिखेर रहे है, अत्यन्त पिपासाको पदा कर रहे है ।, सन्तप्त धूटिसमूहसे भूमि दुर्गम हो रही है ॥ अतिङ्य जबरदस्त 
४1; ५ १११ ठिए समथ नदीं ह । नै अपने शरौरको .संभालनेमे असमथ ह । मेरा 
विधाता मेरी बृ्यु कर डष्गा क्या ! य ५ गान त इन 


ोदितवाश्न 


कथामुखे--हारीतवणंनम्‌ १११ 


एवं चिन्तयत्येव मयि तस्मात्‌ सरसोनाऽतिदूरवतिनि तपोवने जावालिर्नाम म्टातपा 

मनि प्रतिवसति स्म 1 शन हारीतनामा मुनिकृमारकः सनत्कुमार इव सवंविद्यावदात- 

वेताः, सवयोभिरपर -कुमारकनुगम्यमानस्तेनेव पथा द्वितीय इव भगवान्‌ विभाव- 

ुरतितेजस्वितया दुनि रीक्षयमृत्तिः, उद्यतो दिवसकर-मण्डलादिवोत्कीणंः तङिद्िरिव रचिता- 

वयव, त्त-कनक ्रवेणेव बहिरुपलिप्त-मृत्ति-, पिश ङ्गावदातया देहप्रभया स्फुरन्त्या सबालात- 
वमिव दिवसं सदावानटमिव वनमुपदशंयन्‌ उत्तप्त-लौहरोहिनीनामनेक-तीर्थाभिषेकपतानामं- 


बक्षुः = नेत्रम्‌, अन्धकारतां = तिमिरताम्‌, उपयाति = संप्राप्नोति, अन्धकाराकुलं भवतीति भावः । 
ल: = दुजंनः, विधि: = विधाता, अनिच्छतोऽपि = असमीहमानस्य अपि, मे = मम, अदैव = भस्मि- 
लेव दिने, मरणं =मत्युम्‌, उपपादयेत्‌ अपि =कर्यात्‌ किम्‌ ?, “"गर्हासमुज्चयप्रदन-श द्ा-स मावनास्वपि ।'* 
हत्यमरः । नामेति “नाम प्राकाश्य-सं माव्य-क्रोधोपगम-कुत्सने ।'” इत्यमरः । 
एवमिति । एवम्‌ = इत्थं, मयि, चिन्तयति = चिन्तां कुवंति सति, तस्मात्‌ = पूर्वोक्तात्‌, 
सरसः कासारात्‌, नाऽतिदू रवतिनि = नाऽधिकविप्रङृष्टवतिनि, समीपवततिनीतिभावः । तपोवने = तपः 
कानने, जाबालिर्नाम = नाम्ना जाबाकिरिति, महातपाः = महातपस्वी मुनिः = मननशीलः, ऋषिरिति 
भावः । प्रतिवसति स्म = निवासं चकार “लट्‌ स्मे'' मृताऽथे रट्‌ । 
तत्तनय इति । तत्तनयः = तस्य ( जाबालेः ) तनयः ( पुत्रः ), हारीतनामा = हारीतनामकः, 
मुनिकुमारकः = तपस्विमाणवकः, सनत्कृमार इव = ब्रह्मपुत्र इव, ` “सनत्कृमारौ वधात्र'” इत्यमरः ।' 
सव॑विद्याऽवदातचेताः = सवं विद्यासु ( समस्तवेदादिविद्यासु }) अवदातं ( शुद्धम्‌ ) चेतः ( चित्तम्‌ } 
यस्य स: । सवयोभिः = समवयस्कः, समानं वयः ( अवस्या ) येषां, तै: । “ज्योतिर्जंनपदे"-त्यादि- 
तरेण समानस्य सभावः । अपरः = अन्यं;, तपोधनकुमारकैः = तपस्विदारकंः, अनुगम्यमानः = 
अनुक्लियमाणः, सन ¡ ““तदेव कमकरः सिस्नासुरुपागमत्‌'' इत्यागामिमिः पदैः सम्बन्धः । तेनव 
पथा = तेनव मार्गेण, द्वितीयः = अपरः, मगवानु = रेश्वयंसम्पन्नः, विमावसुरिव = अग्निरिव । 
उतमक्षाङ्लङ्कारः । अतितेजस्वितया = अधिकतेजःसम्पन्नत्वेन हितुना, दुनिरीक्ष्यमूतिः = दु निरीक्षया 
( दुःखेन निरीक्षितुं योग्या ) मूरति: ( शरीरम्‌ ) यस्य सः । उद्यतः = उदयं प्राप्नुवतः, दिवसकर- 
मण्डलात्‌ = सूयं बिम्बात्‌, उत्कीणं इव उल्लिखित इव, उत्त्रक्षा । तडिद्भिः = विचुद्धिः, रचिताऽवयव 
व = नि्मिताऽङ्ग इव, उगत््क्षा तक्चकनकद्रवेण इव = सन्तक्तसुवणंरसेन इव, बहिः = बाह्यमागे, 
उपलिघमूतिः = उपलिक्ा = ( उपदिग्धा ) मतिः ( शरीरम्‌ ) यस्य । 
पिकषङ्गेति । स्फुरन्त्या = दीप्यमानया, पिश ङ्गाऽवदातया = पिशङ्खा ( पीतवर्णां ) चाऽसौ 
अवदाता ( सिता ), तया, ताहश्या = देहप्र मया = शरीरकान्त्या, सबालातपम्‌ इव = नूतनद्योतम्‌ 
इव, दिवसं = दिनं, सदावाऽनलम्‌ = दावाऽग्निसहितम्‌ इव, वन = काननभू, उपदशंयनु = प्रकाशयन्‌ । 
उमयत्रोतप् क्षाऽल ङ्कारः । | | 
| उत्तघ्ेति । उत्त लौहृरोहिनीनाम्‌ = उत्तप्ताः ( उत्तापयुताः ) ये लौहाः ( कालायसानि ) 
“लोहोऽस्त्रौ शस्त्रकं तीक्ष्णं पिण्डं कालायसाअ्यसी । अदमसार'' इत्यमरः । ते इव लोहिन्यः ( रक्त- 













मेरे रेसे सोचते रहनेषर उस तालावके कुछ दूरपर रहे हए तपोवन जाबालि नामक बड़े तपस्वी - मुनि 
तेये, उनके पुत्र हारीत नामंक मुनिकुमार सनत्कुमारके समान समस्त वि्याओंसे शद चित्तवाले अन्य सम. 
क मुनिकुमार सि अनुगत होते इए उसी मार्गसे_ अतिशय. तेजस्वी हनेसे दूसर भगवान्‌ अग्निदेक्के समन 
से देखे जाने शरीरसे युक्त होकर मार्नो उगते हृद सू्ंमण्डलसे गढ़कर वने हके सदृ श, उनके दासीर 
वेय मानों व्रिजलीसे रचे गये थे, मानों सन्तप्त सोनेके द्रवसे, उनके बाह्म शरोरमे मुलम्मा किव] गया भ, 
पौरी, उर्ज्र ओर चमकती हुईं शरीरकान्किते मान दिनको यकौ नं धूपसे युक्त ओर वनको दावानङते युक्त 


११२ कादम्बरो 


ससस्थलावलम्बिनीनां जटानां निकरेणोपेतः, स्तम्भितरिखा-कलापः, खाण्डववन-दिषक्षया कृत- 
कपट वटु वेष इव भगवान्‌ पावकः, तपोवनदेवतानूषू रानुकारिणा धर्म॑शासन-कटकेनेव स्फारि. 
केनाक्षवलयेन दक्षिणश्रवणविलम्बिना विराजमानः, सकल-विषयोपभोग-निवृत्यथेमुपपादितेन 
ललाटपदटुके त्रिसत्येनेव भस्मत्रिपुण्ड्केणालङ्करृतः, गगन-गमनोन्मुखबलाकानुकारिणा स्वगं- 
मागमिव दरंयता सततमुदग्रीवेण स्फटिक-मणि-कमण्डलुनाच्यासित-वामकरतलः, स्कन्धदेशाव- 


मम 

वर्णाः ), तासाम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । अनेकतीर्थाऽमिषकपूतानाम्‌ = अनेकानि ( बहूनि ) यानि तीर्थानि 
( गङ्गादिपवित्रस्थानानि ) तेषु अभिषेकेण ( स्नानेन ) पूतानाम्‌ ( पविश्राणाम्‌ ) । अंसस्यलाऽव- 
रुम्बिनीनाम्‌ = अंसस्थलम्‌ ( स्कन्धस्थानम्‌ ) अवलम्बन्ते ( आलम्बन्ते ) तच्छीलाः, तासाम्‌ । ताह- 
शीनां जटानां = सटानां, “"व्रतिनस्तु जटा सटा'” इत्यमरः । निकरेण = समूहेन, उपेतः = युक्तः । 

स्तम्मितेति । स्तम्मितरिखाकलापः = स्तम्मितः ( बद्धः ) शिखानां ( चूडानाम्‌ ) कलापः 
( समूहः ) येन सः। “शिखा चूडा केपाशी 'त्यमरः। खाण्डववनदिधक्षया = खाण्डववनस्य 
( खाण्डवनामककाननस्थ ) दिधक्षया ( दाहेच्छया ), दग्धुमिच्छा दिधक्षा । "दह मस्मीकरण'' इति 
धातो; सन्नन्तात्‌ “ब प्रत्ययात्‌" इति अप्रत्यये, “अजाद्यतष्टाप्‌” इति टाप्‌ । पुरा श्वेतकिनामषेयस्य 
राज्ञो द्रादशापिके यज्ञे निरन्तराज्यमक्षणादुदररोगपीडितः पावको धृतविप्र रूपः सनु श्रौृष्णाऽजुंन- 
साहाय्येन खाण्डववनं ददाहेति महामारतीया कथा दशंनीया । कृतकपटबदरवेषः = कृतः ( विहितः ) 
कपटेन ( छद्मना ) बटवेषः (- ब्राह्मणरूपम्‌ ) येन सः । मगवानु = ेश्वयंसम्पन्नः, पावक इव = 
अग्निरिव, प्रदीक्ठ इति शषः । उपमाऽलङ्कारः । ` 

तपोवनेति । तपोवनदेवतानपुरानुकारिणा = तपोवनस्य ( तपश्वरणकाननस्य }) या देवता 
( अधिष्ठात्री देवी ) तन्नु राऽनुकारिणा ( तत्पादा ङ्ग दाऽनुकरणशीलेन ) धर्मंशासनकटकेन = धमं- 
शासनानि ( विधिनिषेधरूपा धर्मोपदेशाः ) तेषां कटकेन ( संन्येन, रक्षकल्पेणेति शेषः ) उपमा 
उत्तरक्षा चाऽनयोरङ्गाङ्किमावेन सङ्कुरः। दक्षिणश्रवणृविरम्बिना = दक्षिणं (वामे तरत्‌ ) च तत्‌ 
श्रवणं ( श्रोत्रम्‌ ) तद्वि लम्बिना ( तद्वि लम्बनशीकेन ), स्फाटिकेन = स्कटिकमणिनिमितेन, अक्षवल्येन 
= अक्षमालया, विराजमानः = शोममानः । 

सकलेति । सकलाः ( समस्ताः ) ये विषयाः ( सक्चन्दनादयो मोग्यपदार्थाः ) तेषामूपमोगः 
( निशः, “निवेश उपमोगः स्यात्‌” इत्यमरः ), तस्य निवृत्यथंम्‌ ( निवारणाऽथंम्‌ ) उपपादितेन = 
सम्पादितेन, ललाटपद्रके = मालफलके । त्रिसत्यन = मनोवाक्कायलक्षणेन सत्येन, इव, उत्प्रेक्षा 
मस्मव्रिपुण्डूकेण = मसितरेखात्रितयेन, अलङ्कृतः = भूषितः । उत्परक्षाऽलङ्कारः । 

गगनेति । गगने ( आकारो ) गमनं ( यानम्‌ ) तत्र उन्मुखौ" ( उक्नतवदना ) या बलाका 
 ( बिसकण्ठिका }) ताम्‌ अनुकरोति ( विडम्बयति ) 'तच्छीलेन । स्वगंमागं = त्रिदिवपथं, दशंयता 
= प्रकारयता, इव सततं = निरन्तरम्‌, उद्‌प्रीवेण = उन्नतकन्धरेण, स्फटिकमणिकमण्डलना, स्फटिक- 
रत्नकरकेण । अघ्यासितवामकरतलः = अध्यासितम्‌ ( आभितम्‌ ) वामं . { दक्षिणेतरत्‌ ) करतलं 


( हस्ततलम्‌ ) यस्य सः । 


तोयाय 
दिखलाते हप, सन्तप्त रोदेसे लाल ओर अनेक तीर्थो स्नान करनेसे पवित्र, कर्धोपर लकनेवाली जटाअकि 
समूहसे युक्त, ज्वालासमृहको स्तम्धकर मानों खाण्डव वनको जलानेकी इच्छासे कपटसे बा्मणवेषको केनेवाठे 
अग्निके समान, तपोवनकी देवीके न पुरका अनुकरण करनेवाङे मानों धर्म॑शासनकी सेनाके समान दश्चिण 
लरकनेवाली स्फटिक मणिर्योको स शोभित होते हुए, मानँ समस्त -विषर्योके उपमोगकी निकृक्तिके रिय 
सम्पादित काट (क्लार) मे ५ मन, वचन भर शरीररूप तीन स््योके समान भस्मके त्रिपुण्डरक ( तीन 
रेखाओं )--से अढकृत, आकाशम जानेके लिए उन्मुख गरेका अनुकरण करनेवाे मानों स्वगं भर्गको 





कथामुखे-हारोतवणंनम्‌ ११३ 


नीलपाण्डुमासा तपस्तृष्णानिपीतेनान्तनिष्पतता धूभ-पटलेनेव परौत- 
4 अभितव-विसमव निनय परिलबुतयापवनरोलेन न््मसथविरला्कपननरमिव 
पतया वामांसावलम्बिना यज्ञोपवीतेनो द्धासमानः, देवताच्चंनार्थमागृहीत-वनलता-कुसुम- 
(सिणंपणंपुट-सनाथ-शिखरेणापाढदण्डेन (1 व्यापुत-सव्येतरपाणिः, विषाणोत्वातामुदहता 
नमृदमपजात-परिचयेन नीवा रमुष्ट-संवद्धितेन  दुश-कुसुम-कतायास्यमान-लोल-दष्िना 
पोवनमृगेणानुगम्यमान; इव॒ कोमल-वत्कलावृत-शरीरः, गिरिरिव समेखलः, 
ह्कन्धेति । तपस्तृष्णानिपीतेन = तपसि ( तापसाऽऽचरणे ) या तृष्णा ( वृद्धिलाल्सा }, तया 
( पानविषयीकृतेन ), अतः अन्तः = शरीराऽम्यन्तरात्‌ । निष्पतता = निष्कामता, धूम- 
दकेन = धूमसमूदेन, इव, उतत्रकषाऽलद्कारः । स्कन्पदेशाऽवलम्बिना = स्कन्धदेशम्‌ ( अंसभागम्‌ ) 
भवलम्बते ( आश्रयते ) तच्छीलं, तेन । नीलपाण्डुमासा = नीला ( कृष्णा ) पाण्डुः ( पाण्डुरा ) भाः 
(कन्तिः ) यस्य, तेन, तादृशेन ङृष्णाऽजिनेन = कृष्णसारमृगचमंणा, परोता ( व्याक्ठा ) मूतिः 
(शरीरम्‌ ) यस्य सः । 
अभिनवेति । अभिनवविसम्‌ ्रनिभितेन -अधिनवानि ( नूतनानि ) यानि बिसमू्ाणि ( कमल- 
नाहतन्तवः ) तैः निमितेन ( रचितेन }) इव, परिलघुतया = अतिलाधवयक्तत्वेन, अणुत्वेनेति मावः, 
उक्षा । पवनलोलेन ~ पवनेन ( वायना ) लोलेन ( चश्चलेन ) । निमपित्यादिः ° ~ निर्मासम्‌ ( अधिक- 
मंसरहितम्‌ ) अतएव विरलम्‌ ( अस ङुीणंम्‌ ) पाश्ंकषञ्जरम्‌ ( पारवाऽस्थिसच्चयः ), तद्‌ गणयता 
हव = तत्स्यां कुवंता व, उत्प्रेक्षा । अभ्र दयोश्तक्षयोनिरपेक्षत्वेन स्थितेः संृष्टिरल ङ्कारः । 
वामांऽसाऽवलम्बिना = वामां सम्‌ ( दक्षिणेतरस्कन्धम्‌ ) अवलम्बते ( आश्रयते ) तच्छीलं -तेन । तादृशेन 
यज्ञोपवीतेन “~ ब्रहासू त्रेण, उदद्धासमानः = दीप्यमानः । 
देवतेति । देवताऽचंनाऽथं = देवपूजनाऽवंम्‌, आगृहीतेत्यादिः° = आगृहीतानि ( समन्तत 
त्तानि ) यानि वनलताकृसुमानि ( विषिनवल्कीपुष्पाणि ), तैः परिपूर्णं ( परिपूरितम्‌ ) यत्‌ . 
पणंपुटं ( पत्त्रपुटम्‌ ), तेन सनाथं ( युक्तम्‌ ) शिखरम्‌ ( ऊष्वं मागः ), यस्य, तेन्‌, ताहशेन आषाढ- 
दण्डन = पालाशदण्डेन, “"पालाश्चो दण्ड आषाढ. इत्यमरः । व्यापृतसब्येतरपाणिः = ब्यापृतः 
(संन: ) सव्येतरः ( दक्षिणः ) पाणिः ( हस्तः ) यस्य सः । 
विषाणोत्वातामिति । विषाणेन ( श्य ङ्गेण ) उत्वाताम्‌ ( अवदारिताम्‌ ), स्नानमृदं = मज्जन्‌- 
ृ्तिकाम्‌, उदरहता = धारयता, उपजातपरिचयेन = उपजातः ( उत्पन्नः ) परिचयः ( संस्तवः ) 
पस्य, तेन परिचितेनेति मावः । अत एव नीवारमुष्टिसवद्ितेन = नीवाराणां ( मुन्यन्नानाम्‌ ) मुष्टिना 
(ृष्िमितपरिमाणेन ) संवद्धितेन ( संवृ द प्रापितेन ), कुरेत्यादिः° = कुशानि ( द्मा: ) कुसुमानि 
(षाणि ), लताः ( वल्ल्यः ), ताभिः आयास्यमाने ( आकृष्यमाणे ) अत एव लोक ( चच्रे } 
छी (नेतर ) यस्य तेन । ताहशेन तपोवनमृगेण = तपःकाननहरिणेन, अनुयातः = अनुसृतः । 
विटप इति । विटपः = स्तम्बः शाखा वा, इव, ` "विटपः पल्लवे षिद्ध विस्तारे स्तम्ब- 


४२ निरन्तर ऊय म्रीवाबारे स्फटिकमणिके कमण्डलुसे युक्त वाम करतर्वाले, हत्त स्य य = कम्र युत बाम करतर्वाले, मानो तपस्याकी तृष्णसे पीये गवे 
शरीरके भीतरसे निकलते हए भूमसमूहके समान कन्थेपर लटके हुए नीली ओर सफेद कान्तिवाठे कृष्णसार 
शके चमसे आच्छादित शरीरवाङे नये शणालसृत्रोसे बने इए हल्का होनेसे वायुसे चञ्रल, मानों अभिक मांस 
गते विख पा्पन्जर ( पलं ) को गलते ष, बा कन्वेपर लटक्नेवाे वहोपवीत ( जनेऊ ) से शोभित 
ते इए, देवपूजाके ज्षएिख्यि हुए वनलताओंकि पुष्पोसि परिपूणं पर्तोके दोनोसि युक्त ऊषध्वंभागवाले पलाद्यके 
लोदी गर स्नानकौ मिद्धीको रेते इए परिचयवारे, सुष्टि परिमित नीवार 


युक दाहिने ्ाथवाके, सीगसे 
वृष ) से बद्ये गये, कुशो, कूलो ओर रूतागोसे आकृष्ट ओर चङ इृषटिवाले तपोवनके दगसे भुगत, 


€ काभ 










































९९५ कादम्बरी 


राहुरिवासकृदास्वादित-सोमः, पद्मनिकर दवे दिवसकर-मरीचिपः, नदी-तट-तरुरिव | 
क्षालन-विमलजटः, करि-कलमभ इव विक्रच-कूमुद-दल-शकलसित-दशनः, सि पानुगत. 
नक्षत्रराशिरिव चित्रमग-कृत्तिकाश्लेषोपशोभितः, घम्म॑काल-दिवस दव शुर 
समय दव प्रशमितरजःप्रसरः, वरुण इव कृतोदवासः हरिसिकिपनीतन र भय. , वदपारम्म दरव 


च ककर कच्छः ५ 
# 





शाखयोः ।'” इति विश्वः । कोमलवत्कलावृतशरीरः = कोमलं ( मृदुलम्‌ ) यत्‌ वल्कलं ( वल्फमू 
तेन आवृतम्‌ ( आच्छादितम्‌ }) शरीरं ( देहः ) यस्य सः उमयत्र साम्यम्‌ । पूणपिमाऽल ङ्कारः, एष 
परत्राऽपि । गिरिरिव = पवंत इव, समेखलः = समध्यमाग दव, “भेखला प्रिनितम्ये स्याद्रशनाष्ग 
बन्धयोः । “इति हैमः । हारीतपक्षे = मौञ्ज्या मेवलया सहितः । राहुरिव = सैंहिकेय एव, असकृद. 
स्वादितसोमः = असकृत्‌ ( निरन्तरम्‌ ) आस्वादितः ( प्रासविषयीक्रतः ) सोमः ( चन्द्रः ) येन सः। 
हारीतपक्--असढ़ृत्‌, आस्वादितः ( पीतः ) सोमः ( सोमल्तारसः ) येन सः । ““सोमस्त्वोषधीतद्र 
सेन्दुपु"' इति हैमः । पद्मनिकरः = पद्मानां ( कमलानाम्‌ ) निकरः ( समूहः ), इव, दिवसकर- 
मरोचिपः = दिवसकरस्य ( सूयंस्य ) मरीचीन्‌ ( किरणानु ) प्रिवतीवि । हारीतपक्षो-पश्चाःगिन- 
सेवनतपसि चतुष्वग्निषु मध्ये ऊध्वंस्थितस्य सू्य॑रूपाऽग्ेः किरणपानकर इति मावः । “ग्रीष्मे पचाऽगनि- 
मध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिङेशयः ।'' इति याज्ञ ° स्मृतिः ३-५२ । नदीतटतरुः = नद्याः ( सरितः } तदे 
( तीरे ) तरुः ( वृक्षः ), इव, सततजलेत्यादिः० = सततं ( निरन्तरम्‌ ), त्रिसन्ध्यमिति मावः । जलेन 
( अम्बुना ) यत्‌ क्षालनं ( मज्जनम्‌ ), तेन विमला ( निमंला ) जटा ( शिफा ) यस्य सः । हारीत 
पक्ष--विमला जटा ( सटा ) यस्य सः । “श्िफाजटे'" इति “(त्रतिनस्तु जटा सटा'” इत्यप्यमरः। 
करिकलमः = करिशावकः, इव, अत्र कलभ!" इति पदेनैव करिशावकलरूपाऽथं बोधेऽपि पुनः करिपदो. 
पादानं प्राशस्त्यवोधनाऽथं मतो न पुनरुक्तिः । “कलमः करिशावक”' इत्यमरः । विकचकुमुदेत्यादिः०= 
विकचानि ( विकसितानि }) यानि कुमुदानि ( करवाणि ) तेषां दलानि ( पत्त्राणि ) तेषां शकलानि 
( खण्डानि ) तानि इव सिताः ( शुभ्राः ) दशनाः ( दन्ताः ) यस्य सः । उमयत्र साम्यं स्फुटमेव । 
दरौणिः = द्रोणपुत्रः, अश्वत्थामा इति मावः, स इव, कृपाऽनुगतः = कृपेण ( कृपाचार्येण ) . अनुगतः 
( अनुमृतः ) युद्धादाविति रोषः । हारीतपक्षे-कृपया ( दयया, परदु :खप्रहाणेच्छयेति भावः ) 
अनुगतः । नक्षत्रराशिः = तारासमूहः, इव चित्रमृगकृत्तिकाश्ेषोपरोमितः = चित्रं ( चित्रानक्षत्रम्‌ ) 
मृगः ( मृगीषं ) ““नामकदेशे नामग्रहणम्‌” इति न्यायेन ) कृत्तिका आदरेषा च, एतैनंक्ष्रैः, उपरो- 
मितः ( उपशचोमां प्रापितः ) । हारीतपक्षे--चित्रमृगस्य ( कवुंरहरिणस्य ) या कृत्तिका ( चमं ) तया 
आदरेषः ( सम्बन्धः ), तेन उपशोमितः । घमकालदिवसः =घमंकालस्य (ग्रीष्मसमयस्य) दिवसः=दिनम्‌, 
इव क्षपितबहुदोषः = क्षपितानि ( क्षयं प्रापितानि, क्षयितानि'" इति पाठेऽप्ययमेवाऽथं; ) बहूनि ( अने. 
कानि ) दोषा ( रात्रयः ) येन सः, “सामान्ये नपुंसकम्‌'" । दोषापदस्याऽव्ययत्वात्‌ तस्य विदोषणाऽपं 


नि 

स्तम्ब वा शाखाके समान कोमल वस्कलसे आच्छादित शरीरवले, जैसे पवेत मेखला ( म ग ता 
वैसे ही मूँजकी मेखलाते युक्त, जैसे राहु सोम ( चन्द्रमा ) का आस्वादन 3 "रता दै वस कौ त ( ५० ) 
का आस्वादन किये हए, जैसे कमसमूह सूर्य॑किरणका पान करता हे वैसे ही पञ्चाऽग्निसाध्य तपम सूरय किरणोको 
पीये हुए, जैसे नदीके तटके शृक्षकी जटा निरन्तर जलके प्रक्षालनसे निर्मल होतीहै वैते ही निरन्तर जले 
्रक्षालनसे निर्मल जटावाके, हाथीके बच्चेके समान विकतित कुमुदे खण्डोके सदृश सफेद दाँतोंबाले,. जते 
अश्वत्थामा कृप ( कृपाचायं ) से अनुगत होते ह वैसे ही कृपा ( दया ) से अनुगत ( दयालु )। जैसे नक्षत्र समूह 
चित्रा, मृगर्िरा, कृत्तिका ओर आदलेषतसि उपरशोभित होता वैसे चित्र ( चितकनरे ) सृगकी त्ति ( चमं ) के 
आदलेष ( सम्बन्ध } से उपशोभित । जत भ्ीषमका दिन दोषा (रात ) फो क्षीण करता हं कैसे ह दोर ( कामः 
रोध आदि ) को क्षीण भये हय, वर्षाकाल जैसे रज ( भूलि ) के प्रसरको हटाता ्ै वेसेहीरज (रजोगुण ) के 
भ्यापारको हटानेवाके, वरुणके समान जलम वारु कयि हष, हरि ( ङृष्ण ) ने जैसे नरक ( नरकाऽदठर ) $ 





कथामुखे-हारीतवर्ण॑नम्‌ ११५ 


या िसुणठारकः भातकाल _इव बालातप-कपिलः, रविरथ इव द्ढनियमिताक्षचक्रः, 

सुराजेव नि एढ-मन्त्रसाधनक्षपित.विग्रहः , जलधिरिव कराल-शह्ुमण्डलावत्त-गत्तः, भगीरथ 

द्व दृष्टगङ्धावतारः, ~ = -ासषदनुमूतपुष्कर्वनवासः, वनचरोऽपि ृतमहालयपवः,. वनचरोऽपि कृतमहाल्यप्रवेशः, 
~ (| | 


स्रीलिङ् ्ान्त्या क्षपिता बहवो" इति लिखन्तः बहवष्टीकाकारा भ्रान्ताः । हा रीतपक्षे- क्षपिता बहवो 
शवाः, ( रागादयः ) येन सः । जलधरसमयः = प्रावृट्कालः, इव, प्रहमितरजःप्रसरः = प्रशमित: 
(प्रशम प्रापितः ) रजसां भूलीनाम्‌ ) प्रसरः ( प्रसरणम्‌ ) येन सः । हारीतपक्षे--प्रशमितः रजसः 
( रजोगुणस्य ) प्रसरः ( व्यापारः ) येन स॒: । “रजो रेणौ पराग स्यादातंबे च गुणान्तरे ।'" इति 
मेदिनी । वरुणः = प्रचेताः, इव, “प्रचेता वरुणः पाशी यादसां पतिरप्पतिः ।'" इत्यमरः, कृतोदवासः = 
कृतः ( विहितः ) उदके ( जले ) वासः ( निवासः ) येन सः, “पेषं वीसवाहूनधिषु च'” इति 
उदकस्योदादेशः । हारीतपक्षे--उदवासो व्रतविदोषः । हरिः = कृष्णः, इव, अपनोतनरकमयः = 
अपनीतं ( निवारितम्‌ ) नरकात्‌ ( नरकाऽमुरात्‌, प्रागजयोतिषपुराऽधिपतेः ) मयं ( त्रासः ) येन सः । 
हारीतपकषे--सत्कर्माऽनुष्टानेन निवारितनिरयमय इत्ययं; । प्रदोषारम्मः = प्रदोषस्य ( रजनोमुखस्य ) 
आरम्मः ( उपक्रमः } इव, सन्ध्यापि ङ्ककतारकः = सन्ध्या ( दिनरात्रिसन्धिकालः ) सा इव पिङ्गल- 
तारकः = पिङ्गलाः ( पीतवर्णा: ) तारकाः ( नक्षत्राणि ) यस्मिनू सः । हारीतपक्षे--सन्ध्या इव 
पिङ्गले ( पीतवर्णे ) तारके ( कनीनिके ) यस्य सः। इदं महापुरुषलक्षणं, तदुक्तं सामृद्रिके-- 
षुद्रोऽपि चक्रवर्ती स्यात्‌ पीतता रकचक्षुषि ।” इति । तारकाऽक्ष्णः कनीनिका'” इत्यमरः । प्रमातकालः= 
्रमातं ( प्रत्युषम्‌ ) तस्य कालः ( समयः ), स॒ इव, बालातपकपिलः = बालाऽतपेन ( नूतनद्योतेन ) 
कपिलः ( पीतवणं; ), *्रकाङो द्योत आतपः” इत्यमरः । हारीतपक्षे--बालातप इव कपिलः । 
रविरथः = सूयंस्यन्दनः, इव, हृढनियमिताऽक्षचक्रः = हढं ८ गाढं यथा तथा ) नियमितं ( बद्धम्‌ ) 
अक्षः ( मध्यदण्डः ) चक्र ( रथाऽङ्खम्‌ ) यस्य सः । हारीतपक्षे--हढनियमितं ( गाढनिष्द्म्‌ ) 
अक्षाणाम्‌ ( इन्द्रियाणाम्‌ ) चक्रं ( समूहः ) येन सः । सुराजा = उत्तमो नृपः, इव, ““न पूजनात्‌ 
इति समासाऽन्तटच्‌ प्रत्ययनिषेधः । निगृढेत्यादिः° = निगूढः ( अतिगः ) यो मन्त्रः ( सन्धिविग्रहादि+. 
विचारः ) तत्साधनेन ( तदनुष्टानेन ) क्षपितः ( क्षयं प्रापितः ) विग्रहः ( युद्धम्‌ ) येन सः । हारीत- 
पक्ष-निगृढदेवमन्वरसाधनेन क्षपितः (क्षय, प्रापितः ) विग्रहः ( शरीरम्‌ ) येन सः। “विग्रहः 
कायविस्तारविमागे ना रणेऽस्त्रियाम्‌ ।'” इति मेदिनी । 
जलनिधिः = समुद्रः इव, करारशङ्खमण्डलावतंगतं; = करालानि ( दन्तुरांण ) शङ्खुमण्डलानि 
( कम्बुमण्डलानि ) आवर्ताः ( अम्मसां भ्रमाः ~) गर्ताः ( अवटाः ) यस्मिन सः, ““स्यादावर्तोऽम्मसां 
श्रमः" इति ““गर्ताऽवटौ भुवि श्वभ्रे" इति चाऽमरः । हा रीतपकष-करालम्‌ ( उन्तताऽवनतम्‌ ) यत्‌ 
श्खमण्डलम्‌ ( ललाटाऽस्थिमण्डलम्‌ ) आवतं ( भ्नमिरेला ) गतः ( अवटः ) यस्य सः । ताहशावतशच 
महातपस्विलक्षणम्‌ । “शङ्खो निधौ रलाटाऽस्थ्नि कम्बौ न स्त्रीः ' त्यमरः । भगीरथः = सगरप्रपौत्रः, 
मुयंवंशोत्न्नो राजा, इव, इष्टग ङ्गाऽवतारः = दृष्टः ( अवलोकितः ) गङ्गायाः ( विष्णुपद्याः ) अवतारः 
वैते ही सन्ध्याकौ समान पौली तारकाए ८ पुतकियो ) वाले, जैसे प्रातःकार बालसूयंके प्रकाशसे पौला होता है 
वेतेही पीठे, सू्ंका रथ जैसे दृदढृतासे बद्ध अक्ष ( रथका अवयव ) ओर चक्रसे युक्त होता है वैसे ही अक्षचक्र- 
( इनद्रियसमूद › को दृद़ताते रोकनेवाले । जैसे उत्तम _राजा युत मन्त्र ( सन्धि विग्रह आदिके विचार ) से विग्रह- 
(बुद्ध ) को क्षीण करता शै वैसे गुप्त देवमन्त्रसाधनसे विग्रह ( शरोर ) को क्षीण कयि हए, जेसे समुद्र उन्नत अवनत 
शङ्कमण्डल, भवर ओर गडदढासे युक्त होता है वसे ही कराल शङ्ख ( ललाटक अस्थि ) आवतं ओर गतंसे युक्त, 


जसे राजा मगीरथने गङ्गाका अवतार ( उद्गमस्थान ) देखा था वैसे टी गङ्गके अवतार (धार ) को देखे हुए, 
जते भ्रमर वारंवार पुष्कर ( कमक ) के वनम वाका अनुभव करता है वैसे ही पुष्करतीरथमे निवास किये हुए, 








११६ कादम्बरी 


असंयतोऽपि मोक्षार्थी, सामप्रयोगपरोऽपि सततावलम्बितदण्डः, सुप्तोऽपि भ्रवुद्धः, स्निहित- 
नत्रद्मयोऽपि नेवढमोऽपि परितयकवामलोजनस्तवेव कमल्व र वना-- - - सिस्नासुरुपागमत्‌ । ~ 


॥ एकक 

( प्रमवः ) येन सः, हारीतपक्षे-टटो गङ्गाया भवतारः ( धटः ) येन सः । “शघट्स्तीर्थाऽवतार” 
इति कोषः । भ्रमरः = मधुकरः, इव, असकृत्‌ = वारं वारम्‌, अनुमूतपुष्करवनवासः = अनुमतः 
( अनुमवविषयीक्ृतः ) पुष्करवने ( कमलवने ) वासः ( निवासः ) येन सः । हारीतपक्ष--अनुमूतेः 
पुष्करवने ( पुष्करती्थंजले अथवा ुष्करतीर्थ॑तपोवने ) वासो येन सः 1 “पयः कीलालममृतं जोव 
भुवनं वनम्‌ ।'' हत्यमरः । पृष्कररतौ थ॑माहातम्यं यथा महामारते-- “यथा सुराणां सर्वेषामादिस्तु 
मधुसूदनः । तथेव पुष्कर राजंस्तीर्थानामादिरुच्थते ।*” इति । सवत्र पूर्णोपमाऽल ङ्कारः । वनेचरोऽपि = 
 अरण्यचारी अपि, वने चरतीति “चरेष्ट'” इति प्रत्ययः । कृतमहाखयप्रवेशः = कृतः ( विहितः ) 
महाऽऽल्येषु ( विशालमवनेषु ) प्रवेशो येन स इति वि रोधस्तत्परिहारस्तु- कृतो महालये ( परमा- 
त्मनि ) प्रवेशः ( स्वस्वरूपनिवेशः ) येन सः । ` "महाल्यो विहारे स्यात्‌ तीर्थे च परमात्मनि ।” 
इति मेदिनी । असंयतोऽपि = संयरमरहितोऽपि, “श्रयमेकत्र संयमः'” ( योगसूत्रम्‌ ३-४ ) इत्यतो 
धारणा-ध्यान-समाधोनामेकत्र स्थितौ ““संयम'” इत्युच्यते । तेषां लक्षणानि च--“देशबन्धधिन्तस्य 
धारणा” ( ३-१ ), “^तत्र परत्ययकतानता ध्यानम्‌“ ( ३-२ ), ' 'तदेवाऽथंमात्रनिर्मासिं स्वरूपशून्यमिव 
समाधिः" ( ३-३ ) मोक्षार्थी = मृक्त्यर्थी । अत्र च ताहशसंयमाऽमावे कथं मोक्षाऽथित्वमिति विरोध- 
स्तत्परिहारस्तु--असंयतोऽपि = अबद्धोऽपि" वासनापाशौरिति शेषः । मोक्षाऽ्थीं = अपवर्गाऽभिलाषौ, 
वासनापादौरबद्धः . श्रवणाऽदिपरायणत्वेन मुक्त्यमिलाषुक इति मावः । सामप्रयोगपरः = साम 
( सान्त्वम्‌ ) तस्य प्रयोगः ( अनुष्ठानम्‌ ) तस्मिन परः ( उदुक्तः ) अपि, सतताऽवरुम्बितदण्डः = 
सततम्‌ ( निरन्तरं यथा .तथा ) अवलम्बितः ( आश्रितः ) दण्डः ( दमः = उपायेषु चतुथं ) येन सः, 
अत्र सामदण्डावुपायौ मिथोविरुद्धावतस्तयोः कथमेकत्राऽवस्थितिरिति विरोधस्तत्परिहारस्तु सामप्रयोग- 
परः=सामवेदाऽ्नुष्ठानमरः, सतताऽवरम्बितदण्डः = सततं यथा तथा अवलम्बितः ( गृहीतः ) दण्डः 
( पालाशलगुडः ) येन सः । सुक्ठोऽपि = निद्राणोऽपि, प्रबुद्धः = जागरितः, अत्र विरोधः, परिहारस्तु 
सृक्षः, प्रबुद्धः = प्रकृष्टज्ञानसम्पत्नः । मानुचनद्रस्तु- सुक्षः = शोमना ता (जटा) यस्य सः। ता 
जटायां च राक्षस्याम्‌' इति हैमः । सन्निहितनेत्रद्यः = सन्निहितं ( संस्थापितम्‌ ) नेत्रद्मयं ( लोचन- 
द्वितयम्‌ ) यस्य सः, तादृशोऽपि, परित्यक्तवामलोचनः = परित्यक्तं ( परिर्वाजितम्‌ ) वामं ( दक्षिणे- 
तरत्‌ ) लोचनं ( नेत्रम्‌) येन सः । अत्र विरोधस्तत्परिहारस्तु- परित्यक्ता वामलोचना ( कामिनी ) 
येन सः, ““"विहेषास्त्वङ्खना मीरः कामिनी वामलोचना ।*' इत्यमरः । अत्र॒ सामान्यपदे प्रयोक्तव्ये 
विरोषपदोपादानात्सामान्यपरिवृत्तिदोषिः , परं विरोधामासे दोषा ङ्कुशत्वेन दोषाऽभावः । एवमुपर्वाणितो 
हारीतो नाम मुनिकूमारकः, तदेव = पूवोक्तमेव कमलसरः = पद्मप्रचु रकासारं, पम्पासर इति मावः । 
सिस्नासुः = स्नातुमिच्छुः सन, सन्नन्तात्‌ “णा शौचे" इति धातोरुप्रत्ययः उपागमत्‌ = समीपं गतः । 





क 





वनचर होकर भी महान्‌ आलयम प्रवेश क्यि हुए ( विरोध )। विरोधपरिहार--महाल्य ८ परमात्मा ) म 
सवस्वरूपका निवेश करनेवाले, संयम ( धारणा, ध्यान ओर समापि ) कै न रहने पर भी मोक्षकी इच्छा करनेवाले 
( विरोध ) बि० प०--वासनाके पाशसे बद्ध न होकर मोक्षकी इच्छा रखनेवाले । साम ( मेल ) के प्रयोगमे तत्पर 
होकर भी निरन्तर दण्ड ( विग्रह ) का अवलम्बन करनेवाले ( विरोधं )। वि० प०--साम ( सामवेद ) के प्रयोग । 
( अनुष्टान ) मै तत्पर ओौर निरन्तर परलाशके दण्डका अवलम्बन करनेवाे सुप्र ( सोते द ) भी प्रबुद्ध । 
( जागरित ), ( विरोध )। वि० प०--म्रुद्ध ( भृष्ट ज्ञानसे सम्पन्न ) अथवा सुप्त ( सुन्दर प्ता = जटासे युक्त )। ` 
दोनों नेश्रोके निकटस्थित शोनेपर भी बर्ण नेत्रका परित्याग करनेवाले ( बिरोध }, वि० प०--वामलोचना 
(कामिनी) का परित्याग करएनेषले। देसे मुनिकुमार हारीत , उसी कमलके (ताला स्तानकी श्छ 


करते हुए भये । 
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कथामुखे--हारोतवणंनम्‌ ११७ 


-मित्राण्यतिकरुणार्द्रणि च सदा खलु भवन्ति सतां चेतांसि । यतः स॒ मां 
(वल्यमालोक्य समुपजातकरूणः समीपवत्तिनमूषिकुमा रकमन्यतममब्नवत्‌ अयं कमि 
(कविरुरसज्ञात दूर एव _तरशिखरादस्मात्‌ परिच्युतः । दयेन-मुख-परिश्रष्टन वाऽनेन 
{त्यम्‌ । तथाहि--अतिदवीयस्तया प्रपातस्याञ्ल्पशेषजोवितोऽयमामीलित-लोचनो मृहुमहु- 
विन पतति, मुहमहुरत्युल्वणं सिति, मृहुमृहुश्चञ्चुपुटं विवृणोति, न शक्नोति शिरोधरां 
रविम्‌ । तदेहिष । यावदेवायमसुभिनं विमुच्यते तावदेव. गृहाणेमम्‌ अवतारय सखिल- 
कपम्‌ टृत्यभिधाय तेन मां सरस्तो रमनाययत्‌ । - 


उपसृत्य च जल-समीपमेकदश-निहित-दण्ड-कमण्डलुरादाय स्वयं भा मुक्तप्रयत्न- 


प्रायेणेति । प्रायेण = बाहूल्यन, सतां = सज्जनानां चेतांसि = चित्तानि, सदा = सव॑दा, 
कारणमित्राणि = अकारणेऽपि ( हैत्वभावेऽपि ) मित्राणि ( सौहादंयुक्तानि ), एवं च अतिकरुणा- 
„(णि च = अतिद्ायदयाक्लिन्नानि च, मवन्ति = विच्न्ते । यतः = यस्मात्कारणात्‌, सः = हारोतः, 
तदवस्थं = सा ( तादृशी ) अवस्था ( दशा }) यस्य, तम्‌, कष्टपूर्णाऽवस्थाऽऽपन्न मिति मावः । 
य = हृष्टा, समूपजातकरूणः = समुपजाता ( समूतयन्ना ) करुणा ( दया ) यस्य सः । ्मीप- 
नं = निकटस्थायिनम्‌, अन्यतमम्‌ = एकम्‌, ऋषिकुमारं = मुनिसुतम्‌, अब्रवोत्‌ = अवदत्‌ । 
अयमिति । अयं = सननिङृष्टस्थः, असंजातपक्षपुटः = असमृत्पन्नच्छदपुटः, एव शुकशिशुः = 
शावकः, कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण । अस्मात्‌ = निकटस्थात्‌, तरुशिखलरात्‌ ~ वक्षोधष्वं मागात्‌, 
गरतः ~ परिल्लस्तः । वा = अथवा अनेन = शुकशिशुना, ष्येनमुखध्रष्टेन = द्येनस्य ( पतत्रिणः, 
दहिरधीरपक्षिविदोषस्य ) "पत्री शयेन" इत्यमरः । श्येनो हिन्दौमाषायां ““बाज'* इति नाम्ना 
ह्यातः । मखं ( वदनम्‌ ), तस्मात्‌, परिषटेन ( परिच्युतेन ), मवितैन्यं = माग्यम्‌ । 
तदेबोपषादयति- तथा हीति । प्रपातस्य ~ प्रपतनस्थानस्य, अतिदवीयस्तया = अतिश्यदूरत्वेन, 
ं = एुकशिशुः, अल्पशञेषजीवितः = अल्पश्ेषं ( स्तोकाऽवशिष्टम्‌ ) जीवितं ( जीवनम्‌ ) यस्य सः । 
षोजन्ते बधे सीरिण्युपयुक्तेतरेऽपि चे"ति दैमः अतएव आमीक्तितलोचनः = भामीलिते ( ईषन्मुद्रिते ) 
(नेतरे) यस्य सः । मृहुमृहुः ~ वारं वार, मुखेन = वदनेन करणेन, पतति = निपतति, मुहुमुहुः, 
त्वं = परवयक्त, “स्पष्टं स्फुटं प्रव्यक्तमुल्बणम्‌'' इत्यमरः । श्सितिनप्राणिति, महमृटुः चदयुपुटं = 
पुटे, विवणोति = विकासयति । चितेधरां =ग्रीवां, धारयितुं = स्थिरीकतुं, न शक्नोति = न समर्थो 
ति। तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ । एटि = आगच्छ । यावत्‌ एव = यत्कालम्‌ एव, भयं = सच्निङृ्टस्थः, 
विशः, असुभिः = प्राणे, न विमुच्यते = न परित्यज्यते, तावत्‌ एव = तत्कालम्‌ एव, इमं = 
एदि गृहाण = धारय । सकिलसमीपं = जलनिकटम्‌, ८ इति = एवम्‌, अभिधाय 
, तेन = छषिकुमारकेण, प्रयोज्यकर्वा, मां, सरस्तीर = कासरारतटम्‌, अनाययत्‌ = प्रापयत्‌ । 
उपसृत्येति । जलसमीपं = सङिकाऽन्तिकम्‌, उपसूत्य = प्राप्य, च, एकदेचेत्यादिः० = एकदेशे 
एकभागे ) निहितौ ( स्थापितौ ) दण्डकमण्डद्‌ ( पालाख्चदण्डकरकौ ) येन सः । आमुक्तप्रयत्नम्‌ = 


प्रायः सष्जनोंके चित्त बिना कारणके ही मित्र ओर अतिञ्चय करुणासे सदा आद्र होते है । क्योकि उन्होने 
पतने ) वेसी व देखकर करूणा उत्यन्न दोनेसे समीपम स्थित दूसरे यनिकुमारको कहा-- 
छे हुए पंोवाला “यद तोतेका बशचा किसी प्रकार इस पेककी ललोटीसे गिर पड़ा है, भथवा यह बाजक युखसे 
शेगा । जैसे कि--गिरनेका स्थान अतिदूर होनेसे अश्पशेष जीवनवाखा यह ओखोको मूँदकर वारंवार ओजंहते 
रै, वारंवार अत्यन्त जरसे श्वास केता है, वारंवार चशचुपुट खोक्ता है ! गरदनको नौ संभार पाता है । 
भाो--जव तक यह प्राणो चछा नष्टौ जाता है तव तक इते पको भर जख्के समीप उतारो ।»” 
उन्होने उस मुनिकुमारके दारा क्षे ताखाबके . किनारेपर्‌ पंचाया । जर्के समीप जाकर एक भोर 
























११८ कादम्बरी 


मुत्तानित-मुखमङ्खुत्या कतिचित्‌ सलिल-बिन्दूनपाययत्‌ । , त्री स्वोचितमकरोत्‌ स्नान- 
वणमुपतटःप्ररूढ-नवनलिनीदलस्य जलरिरिरायां छायायां नि प्रत्यग्रभग्नेरुन्मुखो रक्तार- 
विधिमू । अभिषेकावसाने चानेकप्राणायामपूतो ` जपन्नघमषणान रै त-धौत-घवल-वल्कल्च 
विन्देनंलिनीपत््र-पुटेन भगवते सवित्र दत्वाघंमुदतिष्ठत्‌ । अआ नि शि 
सह्ज्योत्स्न इव सन्ध्यातपः करतल-निधूंनन-विशद-सटः प्रः 


तपोवनाभिम्‌खं शनै: शने रगच्छत्‌ । 
मुनिकरुमार-कदम्बकेनानुगम्यमानो मां गृहीत्वा भमुखं शनेः शन रगच्छनु पा 
~ > 


आमृक्तः ( परित्यक्तः ) प्रयतः ( शरोरस्थितिप्रयासः ) येन, तम्‌ । न क 
( र्ववितम्‌ ) मुखं ( वदनम्‌ ) येन तं, तादृशं मां, स्वयम्‌ = आत्मना, आदाय = गृहीत्वा, प 
कध्चित्‌, सलिलबिन्दरुनू = जलपृषतानू, अपाययत्‌ = पीतान्‌ अकारयत्‌ । म 

अम्भःकोदेति । अम्मःक्ोदङृतसेकम्‌ = अम्मसः ( जलस्य ) क्षोदेः ( कणिङामिः ) कृतः 
( विहितः ) सेकः ( सेचनम्‌ ) यस्य, तम्‌ । अतएव उपजातनवीनप्राणम्‌ = उपजाता: ( उत्पन्नाः ) 
नवीनाः ( नूतनाः ) प्राणाः असवः ( यस्य }, तम्‌, मामिति शेषः । उपतदग्ररूढस्य = तटस्य समीपं 
उपतट, सपरोपाऽ्थेऽव्ययोमावः, प्ररूढदस्यं ( उत्पन्नस्य ) । ननवरिनीदलस्य = नवा ( नूतना) या 
नलिनी ( पद्मिनी ) तस्या दलस्य ( पत्रस्य ) । जलशिदिरायां ~ जलेन ( सलिलेन ) शिरिरायां 
( शीतलायाम्‌ ) छायायाम्‌ ( अनातपे ), निधाय = स्थापयित्वा । स्वोचितं = स्वस्य ( आत्मनः ) 
उचितं ( योग्यम्‌ ), स्नानविधिं = मज्जनविधानम्‌ । अकरोत्‌ = व्यदधात्‌ । 

अभिषेकाऽवसान इति । अभिषेकाऽवसाने = अभिषेकस्य ( स्नानस्य ) अवसाने ( अन्ते ), च 
अनेकप्राणायामपूतः = अनेके ( बहव ) ये प्राणायामाः ( पूरकादोनि योगस्य चतुर्थाङ्गानि ), तैः 
पूतः ( पवित्रः ) सन्‌, अघमषंणानि = अघं मृष्यन्तीति, त्युट्‌ = पापनाशकानु ““आयङ्खौ""रित्यादि 
मन्वान, ““सर्वेनसामपध्वंसि जप्यं भरिष्वधमषंणम्‌ ।'' इत्यमरः जपन = जपं कुर्वन । उन्मुखः = 
ऊ्वंवदनः सूर्योन्मुखः सप्नितिमावः । प्रत्यग्रमगनेः = सद्योऽवचितैः , रक्ताऽरविन्देः = रक्तकमलैः, 
नलिनीपत्तरपुटेन = नलिन्याः ( कमलिन्याः ) पत्त्रपुटेन ( दल्पुटेन, आधारमूतेनेतिमावः ) । मगवते = 
षड्विधेश्वयंसम्पन्नाय, सवित्रे = सूर्याय, अर्घं = परजां, दत्वा = वितीयं, उदतिष्ठत्‌ = उत्थितः । 

आगृहीतेति । आगृहीतं ( स्वीकृतं, स्नानाऽनन्तरमिति शेषः ), धोतं ( क्षाकितम्‌ ) धवलं 
( शुक्लम्‌ ) वल्कलं ( वल्कम्‌ ) येन सः । अत एव सह्ज्योत्नः = ज्योत्स्नया ( चन्द्रिकया ) सहितः 
““तेन सहेति तुल्ययोगे इति तुल्ययोगबहुव्रीहिः, ““वोपसजंनस्ये" त्यनेन विकल्पत्वात्सहस्य सा- 
देशाऽमावः । सन्घ्यातप इव = सायद्ालिकद्योत इव । करतलत्यादिः ° = करतलेन ( हस्ततलेन ) 
। ( निधूननं सचालनम्‌ ) १ विशदा ( निमंला ) सटा ( जटा ) यस्य सः । ्रतयग्रस्नानाऽश्र- 
जटन = प्रत्यग्र ( सद्यः सम्पन्नम्‌ ) यत्‌ स्नानं मज्जनम्‌ ) तेन 
यस्य, तेन । सकलेन = समस्तेन तेन = भ ४ 1 रिष + जटा ( सटा ) 


॥ मुनिकुमारकदम्बकेन - ऋषिसुतसमूरेन 
। | मः , अनुगम्य- 
मानः = अनुल्रियमाणः सन्‌, मां गृहीत्वा = आदाय, शनः = मन्दं मन्दं तपोदना म 
सम्मुखम्‌, अगच्छत्‌ = गतः । " तपोवनाऽमिमुखं = स्वाश्रम- 
सकर ऊगरीसे कुछ जलबिन्दु ओंको पिलाया । जक सवन ए -- सेचन कयि 
किनरेके समीप उत्पन्न नये कमकिनीके पत्तोंकी जले 


ये गये ओर उत्पन्न 
कर ज्या । स्नानकी समा्चिमे अनेकं प्राणायामं 


नये प्रार्णोवाले मुञ्चको 

से पवित्र छ सा कर अपने योग्य स्नानकी विधिको 

तत्क्षण तोड़ गये लाल कमलोसे कमलिनीके दोनोंसे भगवान्‌ सू्यको अर्थ ह र जपते हए ऊपर सुखकर 

वल्कर्को लेकर चांदनौवले सन्ध्याके सूर्प्रकाशके समान होकर हा्थोसे पय्कारनस = । सफेद ओर धोये गये 

स्नानसे आद्र जटावाले समस्त उन सुनिङुमारोसे अनुगत दते इए से रुकर धार श जटावाठे वे सः 
१ न # 





कथामुखे-जाबाल्याश्रमवणंनम्‌ ११९ 


अनतिदू रमिव गत्वा दिशि-दिशि सदासन्निहित-कुमुमफलेः ताल-तिटकतमाट-हिन्ताल- 
बुलबहूलेः,. एलालताकृलित-नालिकेरी-कलापेः लोल-लोध्र-लवली-लवद्ध-पहवेः, उ्टसित- 
-रेणु-पटलेः, अलिकुल-कषङ्का र-मुखर-सहकारेः, उन्मद्‌-कोकिल-कुल-कलाप-कोलाहिभिः, 
ह्-केतकी-रजःपृज्ञ-पिञ्ञरेः, पूगीलता-दोलाधिरूढ-वनदेवतंः, तारकाव्प॑मिवा-धम्मं- 
विनाश-पिशुनं कुसुमे निक रमनिल-चलितमनवरतमतिधवलमुत्सर्जद्भिः, ससक्तपादपेः कान- 
नैरपगृढम्‌, अचकित-प्रचलित-कृष्णसार-शत-शवलामिः, उत्फुद्ठ-स्थलकमलिनी-लोहिनीमिः, 





अनतिदररमिति । अनतिदूरमिव ~ कियददूरमिव, गत्वा = प्राप्य, "“आश्वममपद्यमिति द्रूरस्थाम्यां 
पदाभ्यां सम्बन्धः । दिशि दिशि = प्रतिदिशं, सदा = सव॑दा, सन्निहितकुमुमफकठः = सन्निहितानि 
( विद्यमानानि ) कुसुमानि ( पृष्पाणि }) फलानि ( सस्यानि ) येषु, तं: । तालेत्यादिमिः = तालाः 
( तृणराजाः ) तिलकाः ( क्षुरकाः ), तमालाः ( तापिच्छः ) हिन्तालाः ( वृक्षविशेषाः ) वकुलाः 
( केसराः ), एते बहुलाः ( प्रचुराः ), येषु, तानि, तैः, ““काननंः'” इत्यस्य विशेषणम्‌ । एवं 
| परग्राऽपि । एलारताऽऽकुलितनालिकेरीकलापैः = एलाकतामिः ( चन्द्रवालावल्लीमिः ) आकुलता; 
। ( व्याक्षाः ), नालकिरोकलापाः ( लाङ्गलीसमूहाः ) येषु तैः । ““नालिकेरस्तु ला ङ्गलो" त्यमरः । 
शोललोध्लवलीलव ङ्गपल्लवेः = लोलाः ( चच्लाः ) लोधर-खवली-खव ङ्गानां ( गाटव-लताविशेष- 
देवकुसुमानाम्‌ ) पल्लवाः ( किसलयानि ) येषु, तैः । "लवङ्गं देवकुमुमं श्रीसंनम्‌”' इत्यमरः । 
उत्लसितच्‌तरेणुपटलं: = उल्लसितानि ( उदीक्षानि ) चतरेणुनाम्‌ ( आग्रकरुसुमपरागाणाम्‌ ) पटलानि 
समूहाः ) येषु, तैः । अलिकुलक्षङ्कारमुखरसहका र: = अलिकुलानां ( भ्रमरसमहानाम्‌ ) क्षद्भारेण 
( क्षङकृत्या, क्षमिति ध्वनिनेति मावः }) मुखरा: ( शब्दायमानाः }) सहकाराः ( अतिसौ रमयुक्ता त्र 
वृक्षाः ), येषु, तै: । उन्मदेत्यादिः० = उन्मदा: ( उत्कटमदाः }) ये कोकिलाः ( पिकाः ), तेषां कुलं 
( सजातीयवगं; ), तस्य कलापः ( समूहः ), तन कोलाहलिमिः ( कलकलशब्दयुक्तंः ), उत्पुल्लकेतकी- 
रजःपुञ्जपिञ्जरोः = उत्फुल्लाः ( विकसिताः ) याः केतक्यः ( क्रकचच्छदवृक्षाः ) तासां रजःपुञ्जाः 
( परागसमूहाः ) तैः पञ्जरं: ( पौतवर्णेः ) । पूगौलतेत्यादिः०.= पूगीलताः ( क्रमुकवल्ल्यः ) एव 
दोलाः ( प्रेङ्काः ), ता अधिरूढाः ( आश्रिताः ) वनदेवताः ( अरण्याऽधिदेव्यः ) -येषु, तैः । “दोला 
्ह्नादिका स्त्रियाम्‌” इत्यमरः । अधमंविनादापियुनम्‌ = अधमस्य ( पापस्य ) विनाशः ( ध्वंसः ) 
तस्य पिशुनम्‌ ( सूचकम्‌ ), सुरपूजोपयोगित्वेनेति मावः । अनिलचकितं = वायुकम्पितम्‌, अतिधवलम्‌= 
अतिशयशुक्लं, कुसु मनिकरं = पुष्पसमूहं, तारकाव्म्‌ इव = नकषत्रष्टिम्‌ इव, अनवरतं = निरन्तरम्‌, 
उत्सृजद्भिः = विकिरधिः, संसक्तपादपेः = संसक्ताः ( अन्योन्यं मिलिताः ) पादपाः ( वृक्षाः ) 
पेषु, तैः । तादः कानन: = वनैः, उपगूढं = परितो व्याप्तम्‌ । 
अचकितेति । अचकितेत्यादिः० = अचकिताः ( त्रस्ताः ) प्रचलिताः (प्रसृताः) ये कृष्णसारः 
( मृगविरोषाः ) तेषां शतं ( दशदती, बाहुल्यमिति मावः ), तेन शवलाभिः ( चित्राभिः ) ““दण्ड- 
रीभिः'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । उत्फुटलकमलिनीलोहिनीभिः = उत्फुल्लाः 
:) याः कमलिन्यः ( पद्िन्यः ), तामिः लोहिनीमिः ( रक्तवर्णामिः ) । मारोचेत्यादिः० = 
























यमम 
कुछ दूर जाकर दिशा दिश्चामे सदा वासवा फूल ओर फलते युक्त, परया ता्‌, तिन्तक, तापिच्छ हिन्ताङ 
मौरसिरीके पेदोंसे सम्पन्न, इरायचीके रूताओंते न्याप्त नारियलके पेदवे, चन्रल, लोध्र, लवली ओर ववग 
 पह्वोसि युक्त, शोभित आमकी मन्जरीके परागोवाडे, भँरोके ्द्भारसे शब्दायमान सहकारोंसे युक्त, मदवाले 
कोलाहलसे सम्पन्न, विकसित केतकी ( केवड़ा ) क परागति पीठे, जिनमे सुपारी ठ्तारूप शूरम वन. 
आरूढ थी, ताराओंकी वृष्टिके समान अधमंनाशके सूचक, इवासे हिरुते हुए अतिशय पृष्पसमूहको निरन्तर 
हप, परस्पर सटे हृ दृ्षोसे युक्त जङ्गकोतसे व्याप्त, 'निभंय होकर चज इष सैकढ़ं ङृष्णसार सू्गोसे रंग. 


जाक = = _ छ, ओ कः = चः => 


९२० कादम्बरो 


मारोचमायामृगावलून्ररूढ-वीरट्लाभिः , दाशरथि-चाप-कोटि-क्षत-कन्द-गत्तविषमित-तलाभिः, 
दण्डका रण्यस्थलोभिरूपशोभितप्रान्तम्‌, आगृहीतसमित्कुशकुमुममृद्धिः अध्ययन मुखर-शिप्यानु ॥ 
पत. सवतः रविरद्धिः मुनिभिरशन्योपकण्ठम्‌, उत्कण्ठितरिखण्डिमण्डल-श्रयमाणजल-कला- 
ररणध्वानम्‌, अनवरताज्याहतिप्रोतैश्ित्रानुभिः सशरीरमेव मुनिजनममरलोकं निनौपुभिः, 
<द्पयमान-धम-लेखाच्छलेनावद्वयमान-स्वगंमागं-गमन-सोपान-सेतुमिवोपलक्षयमाणम्‌, आसन्न- 
वत्तिनोभिस्तपोधन-सम्पर्कादिवापगतकाल्ष्याभिः । तरङ्क-परम्परा-संक्रान्त-रविबिम्ब- 








मारोक्चः ( राक्षसविरोषः, ताडकापुत्रः ) एवं मायामृग: ( कपटदहरिणः, हरिणवेषधा रीति मावः ), तेन 
भाक्‌ अवलूनानि ( छिक्नानि ) पवात्‌ रूढानि ( उत्पन्नानि ) वीरुधां ( प्रतानिनीनां रतानाम्‌ ) दलानि 
( पत्त्राणि ) यासु, ताभिः । दाशरथीोत्यादिः ०~दाशरयिः ( दशरथपुत्रो रामः, ददारथस्याऽपत्य पुमान, 
अत इञ्‌ इति सूत्रेण इञ्प्रत्ययः ) । तस्य ( दाशरथेः ) या चापकोटिः ( धनुरग्रमागः ) तया क्षताः 
( उत्लाताः ) ये कन्दाः ( मलानि ) तेषां गर्ताः ( भृमिविवराणि ), तैः विषमितम्‌ ( उघ्तताऽऽनतम्‌ ) 
तलम्‌ ( अधोभागः ) यासु, ताभिः । तादशीमिः दण्डकारण्यस्थलीमिः = दण्डकवनाऽकृत्रिमभूमिभिः । 
उपदोभितप्रान्तम्‌ = उपशोभितः ( उपशोमां प्रापितः ) प्रान्तः ( पादभागः ) यस्य तम्‌ । 

आगृहीतेति । आगृहीताः ( आत्ताः ) समिधः ( इन्धनानि ) कुदाः ( दर्माः } सुमानि 
( पुष्पाणि ) मृदः ( मृत्तिकाः ) यस्तैः, “मुनिभिः इत्यस्य विशेषणम्‌ । अध्ययनमुखररिष्याऽनुगतः 1 
अध्ययनेन ( वेदपारायणेन ) मुखराः ( शब्दायमानाः ) ये शिष्याः ( छात्राः ) तैः अनुगतं; (अनुसृतः), 
सवतः = अभितः, प्रविराद्धिः = प्रवेशं कुवंद्धिः, मुनिभिः = मननशीरेः तपस्विभिः, अशून्योपकण्ठम्‌ = 
अशन्यः ( अरटितः, युक्त इति मावः ) उपकण्ठ ( समीपदेशः ) यस्य, तमू । उत्कण्ठितेत्यादिः०° = 
उत्कण्ठिता ( मेषध्वनिश्ान्त्या उत्कण्ठायुक्ताः ) एतादृशा ये शिखण्डिनः ( मयूराः ) तेषां मण्डलं 
( समूटः ) तेन श्रूयमाणः ( आकण्यंमानः }) जलेन ( सलिलेन ) कलरशपुरणस्य ( कुम्मपुरणस्य ) 
ध्वानः ( दाब्दः ) यस्मिस्तम्‌ । 

अनवरतेति । अनवरतम्‌ ( निरन्तरं यथा तथा }) या आज्याहृतिः ( धृतहबनम्‌ ) तया प्रीतैः 
( तपित: ) चित्रमानुमिः ( अग्निभिः, दक्षिणाऽग्नि-गाहुपत्याऽऽहवनीयनामकैरिति भावः ) .सरारोरम्‌ 
( सदेहम्‌ ) एव, मूनिजनम्‌ = तापसवगंम्‌, अमरलोकं = स्वर्ग, निनीषुभिः = नेतुमिच्छद्धिः, उद््य- 
मानेत्यादिः० = उद्धूयमाना ( संचायंमाणा, वायुवशादिति शेषः ) या धूमलेखा ( भग्निध्वजपड्क्तिः ) 
तस्यार्न  ( कपटेन ), आवद्धघमानेत्यादिः० = आवद्धधमानम्‌ ( विरच्यमानम्‌ ) स्वगंमागे 
( देवलोकपये ) गमनस्य ( प्राप्तः ) सोपानसेतुम्‌ ( आरोहणालिम्‌ ) इव, उपलक्ष्यमाणं ~ व्यज्यमानम्‌, 
उत्परक्षाऽलद्कारः। 

आसन्नेति । भसन्नवतिनीमिः = समीपस्थायिनीभिः, तपोधनसंपर्कात्‌ = तपोधनानां ( तपस्वि- 
नाम्‌ ) संपर्कात्‌ ( सम्बन्धात्‌ ) इव, अपगतकालष्याभिः ~ अपगतं ( इरीभूतम्‌ ) कालुष्यं ( पापमावः ) 
यासां, तामिः, तर ङ्गत्यादिः०=तरङ्ख परम्परारु (उपड्‌क्तिषु) सक्गान्ता वाना, तान, ततार ०त र परम्परा (ॐ पदक) सक्ान्ता (प्रतिबिम्बिता) रविविम्बस्य रविबिम्बस्य 
विरगी, खिटौ हर कमलिनीसे खाल, मायागृगतसे चर्वित ओर उगे हप फैली हुई लताभोके पत्तोंसे युक्त, रामचन्द्रके 
थनुषूका नाकसे उखाड़ गये कन्दाके गड्ढोंसे विषमित तल्वाली देसी दण्डकारण्यकौ स्थक्यों ( अङ्कत्रिम भूमियों ) 
से सनित प्रान्त ( पिदल भाग ) वाला, जिसका समीपस्थान समिधा, कुरः ओर मिद्धीको खयि हए अध्ययनसे 
मुखर ( शब्द करनेवाले ) दि्योसे अनुगत, सब ओरसे प्रवेश करनेवाले मुनियोसे अशून्य ( सहित ) था, उत्क. 
ण्ठित मयुरासि जहापर जले कलशके भरनेका शब्द सुना ना रहा था, निरन्तर षीकी आहुतिसे प्रसन्न, मानों 
खनिजनाको शरीरकं साथ देवलोकको पुंचानेकी इच्छा करनेवाङे, इवासे फदराई गड धूमपडक्तिके बहानेसे स्वग. 
मागमे जनको संद्वियोंका पुल बधिते हृपसे दक्षिणाग्नि आदि भग्नियोसे युक्त देखा जा रहा था, निकरे रहनेवाली 


मानों तपस्वरयोके सम्पकंसे जिसकी कटुषता ( अस्वच्छता वा पाप ) नष्ट हो गरे है, तरज्गोकी पाडक्तमे संक्रान्त सूर्य॑. 
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कथामुखे--जाबाल्याश्रमवर्णनम्‌ - १२१ 


पहक्तिभिः, तापसदश्ंनागतसप्तपि-मालाविगाह्यमानाभिरिव, विकच-कुमुदवनमृपिजन- 
मृपासितुमवतीर्ण ्रहगणमिव निशामूदरहन्तीमिर्दीधिकाभिः परिवृतम्‌, अनिलावनमित- 
शिखराभिः प्रणम्यमानमिव वनलताभिः, अनवरतमुक्तकुमुमे रभ्यच्य॑मानमिव पादपः, आवद्ध- 
पहवाज्ञलिभिरुपास्यमानमिव विटपैः, उटजाजिर-प्रकीणं-गुष्यच्छयामाकम्‌, उपसंगृहीता- 
मलक-लवली-लव द्ध -ककन्धू-कदली-लकुच-चत-पनस-तालफलम्‌, अध्ययनगुखर-बटुजनम्‌, अन- 
वरत-श्रवण-गहीत-वषट्कार-वाचालशुककुलम्‌, भनेक-सारिकीद्धुष्यमाण-सुत्रह्मण्यम्‌, अरण्य- 


। = यिदव 
(सृयंमण्डलस्य) पक्तिः (आवलिः) यासु, ताभिः । “दीधिकामिः'* इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । 
तापसेत्यादिः० = तापसानां ( तपस्विनां, जाबालिगप्रभृतीनामिति मावः }) । दशंनाय ( विलोकनाय ) 
आगता ( प्राघ्ठा ) या सप्षपिमाला ( कद्यपादिसक्तषिपडक्तिः ) तया विगाह्यमानामिः, ( विलोडयमा- 
नाभिः ) इव, एतेन सक्र्षीणां रविप्रतिबिम्बसाटृश्यं निरूपितम्‌ । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । तथा निदयायु = 
रातिषु, ऋषिजनं = जाबाल्यादिमुनिगणम्‌, उपासितुं सेवितुम्‌, अवतीर्ण ताऽवतरणम्‌, उपरिषादागत- 
मित्यथं; ¡ ग्रहगणम्‌ इव = वेट समूहम्‌, इव सूर्यादिकमिवेति मावः । उक्प्रक्षा । विकचकुमुदवनं = 
विकचानि ( विकसितानि ) यानि कुमुदानि ( कैर्वाण ) तेषां वनम्‌ ( समूहम्‌ ) उद्रहन्तीमिः = 
धारयन्तोमिः, दीधिकामिः = वापोमिः, परिवृतं = परिवेष्टितम्‌ । 

अनिकेति । अनिलाऽवनमितधिखरामिः = अनिलेन ( वायुना ) अवनमितानि ( नम्रीभूतानि } 
दिखराणि ( उध्वंमागाः ) यासां तामि: । तादशीभिः -वनलतामिः = अरण्यवल्लोर्िः, प्रणम्यमानं = 


नमस्क्रि यमाणम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । 
अनवरतेति । अनवरतं ( निरन्तरं यथा तथा ) मुक्तानि ( त्यक्तानि ) कुसुमानि ( पृष्पाणि ) 





येः, तः, पादपैः ~ वृक्षः, अभ्यच्यंमानम्‌ = पूज्य मानम्‌, इव । उत्प्रेक्षा । 


आबद्धेति । आबद्धा: ( रचिताः ) पल्लवाः ( किसलयानि ) एव अञ्जलयः ( हृस्तसम्पुटाः ) 
यैः, तैः, तादशं: विटपं: = शाखाभिः, उपास्यमानं = सेव्यमानम्‌, इव । रूपकम्‌, उत्प्रेक्षा चेति 
रङ्खङद्धिमावेन सङ्कुरः। 
उटजेति । उटजानाम्‌ ( पणंशालानाम्‌ ) अजिरेषु ( प्रा ङ्गणेषु ), प्रकीर्णाः ( प्रसारिताः ) 
तः शुष्यन्तः ( शोषं श्राप्नुवन्तः ) श्यामाकाः ( धान्यविशेषाः ) यस्मिन, तम्‌ । 
उषसं शृहीतेति । उपसंगृहीतानि ( उपसं ग्रहविषयीकृतानि ) आमलकानि ( धात्रीफलानि ) 
ल्यः ( रुताविदोषाः, लक्षणया तत्फलानि ) । ककन्ध्वः ( बदयंः लक्षणया बदरोफलानि ) कदल्यः 
माः, लक्षणया कदलीफलानि, भाषायां ` “केला'” नामकानि, रकुचानि ( लिकुचानि, माषायां 
बदहर'” नामकफलानि ) चूतानि ( आस्रफलानि ) पनसानि ( पनसफलानि, भाषायां “कटहर” 
॥मकफलानीति मावः ) तारीफकानि ( तृणराजफकानि, माषायां ताडनामकानोति मावः ), यस्मि- 
। “करकन्धृबंदरी कोलिः'” “लकुचो लिकुचो इडः इति “पनसः कण्टकिफल'“ इति चाऽमरः । 
वनयं = अध्ययनेन ( वेदादिश्चास््रपठनेन ) मूखराः ( शब्दायमानाः ) वदनाः 
नाः ) यस्मिन, तम्‌ । 
कौ पडक्तिसे युक्त, अतः मानो जहां तपस्विर्योके दशंनके लि९ भये हए सपत्ि-परम्परा प्रवेश कर रही है । 
| िले हुए कुमुदसमूहको मैनो ऋषिर्योक) उपासना करनेके लिए उतरते हुए प्रहगणको धारण करती हुं 
च्यसि धिरा हुआ, वायुते जिसका अग्रमाग काया गया है रेसी वनर्तारओत प्रणाम किया गया-सा, पद्वव- 
भन्जलिको जोड़ हुए वृक्ष से उपासना किये गयेके समान, जहां पर्णशालाके आंगनमे सांबाधान्य सखाया जा रहा 
पर आंबला, रवली, बेर, केला, बद्हर, आम, कटहर ओर ताड़ ये सब फल संगृहीत ये, अध्ययने मुखर 
९ कनेवाङे ) बद्धजरनोसि युक्त, जापर लगातार श्ननेसे भ्रहण क्रिये गये वषट्‌ ( शब्द ) से वाचाल शुकसमूहं 











९२२ कादम्बरी 


कुक्कुटोपभुज्यमान-वेश्वदेवबङिपिण्डम्‌, 4 
एणी -जिह्वापछवोपलिह्यमानमुनिबाठकम्‌,  अग्निकारयद्धंदग्धमिसमिसायमान-समित्कुश- 
कुसुमम्‌, _ उपल-भगननालिकिर-रसस्निग्धकश्चिलातलम्‌, अचिर.क्षुण्ण-वल्कल-र्स शाट लभूतलम्‌, 
रक्तचन्दनोपलिप्तादित्यमण्डल-निहित-करवी र-कुसुमम्‌, इतस्ततो विशि पत-भस्मलेखा-कतमुनि- 
जन भोजन-भूमिपरिहारम्‌, परिबित-शाखामृग-कराकृष्चि-निष्कास्यमान-प्रवेदयमान-जरदन्धे- 
तिति यानित 


अनश्ररतेत्यादिः० = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) श्रवणगृहीता ( आकणंनस्वौ कृताः ) ये वषट्काराः 
( हविदनिच्चारणराब्दा ५ ) तैः वाचालं ( जल्पाकम्‌ ) दुककुलं ( कोरसमृहः ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 
अनेकेति । जनेकपारिकामिः ( बहपौतपादामिः पक्षिणीमिः, माषायां “मैना ' नामधेयाभिरिति 
मावः ) उद्धुष्यमाणम्‌ ( उच्चस्वरेण पठचमानम्‌ ) सत्रह्मण्यं ( मन्त्रविोषः ) यस्मिन, तम्‌ । 
अरण्येति । अरण्यकुक्करुटः ( वनचरणायुधैः, पक्षिविोघः ) उपभरज्यमानः ( मक्ष्यमाणः ) 
वैश्वदेवबलिपिण्डः ( विश्वदेवोटेयेन दीयमानः पूजान्नपिण्डः ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 
आसन्नेति । आसन्ना ( निकटवत्तिनी ) या बापी ( दीधिका ) तस्यां ये कलहं सपोताः 
( कादम्वपक्षियावकाः ) तैः भ्रुज्यमानः (मक्ष्यमाणः) नीवारवलिः ( मन्यन्नपूजा पदाथ: ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 
एणोति । एणीनां ( हरिणोनाम्‌ ) जिह्वापतल्वः ( रसनारूपकिसकयः ) उपलिह्यमानाः- 
( संस्पृदयमानाः ) मुनिबालकाः ( तपस्विकुभाराः ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 
अग्नोति । अग्निकार्यं ( होमे ) अधंदग्धानि ( सामिभस्मीभूतानि ) अतः मिसमिसायमानानि 
( भिसमिसेतिध्वनि कर्वाणानि ) समित्कृशकुसुमानि ( इन्धनदमंपुष्पाणि ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 
उषलभेग्नेति । उपलैः ( पाषाणे: ) मम्नानि ( आमदितानि }) यानि नाल्किराणि ( लाङ्गली- 
फलानि ) तेषां रसः ( द्रवः ), तेन स्निग्धानि ( स्नेहयुक्तानि, चिक्कणानीति मावः ) शिलातलानि 
( प्रस्तरतलानि ) यरिमिनू, तम्‌ । | 
अचिरेति , अचिरकुण्णानि ( तत्कारचूणितानि, वृक्षेभ्यो निःसारितानीति मावः }) यानि 
वल्कलानि ( वल्कानि, वृत्वच इति भावः ) तेषां रसः ( निर्यासः ) तेन पाटलं ( श्वेतरक्तम्‌ ) 
भूतलं ( भूमितलम्‌ ) यस्मिन, तम्‌ । । 
रक्तेति । रक्तचन्दनेन ( पत्त्र ङ्गेन ) उपलिक्षम्‌ ( उपटेपनविषयीकृतम्‌ }) यत्‌ आदित्यमण्डल 
(सूर्यमण्डलम्‌) तस्मिन निहितानि (स्थापितानि) करवीरकुसुमानि ( हयमारकपुष्पाणि ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 
इतस्तत इति । इतस्ततः = यत्र॒तत्र, सावंविमक्तिकस्तसिः । विक्षिप्ेत्यादिः० = विक्षिप्ता 
( रचिता ) या मस्मलेखा ( भूतिपडक्तिः ), तया कृतः ( विहितः ) मृनिजनानां ( तापसजनानाम्‌ } 
मोजनभूमेः ( भक्षणस्थानस्य ) परिहारः ( निषेधः, अन्यजनप्रवेशस्येति मावः ) -यस्मिस्तम्‌ । परि- 
चितेत्यादिः० = परिचिताः ( संस्तुताः ) ये शाखामृगाः ( वानराः ), तेषां कराङृष्टधां ( हस्ता- 
कषंणेन ) केचित्‌ निष्कास्यमानाः ( वहिर्नीयमानाः ) केचिच्च प्रवेश्यमानाः ( क्रियमाणप्रवेशाः ) 
जरन्तः ( जीर्णाः, वृद्धा इति मावः ) अन्धाः ( दशंनविकलाः ) तापसाः ( तपस्विनः ) यस्मिनू, तम्‌ । 
यिनि ~~~ 
थे, अनेक मैनाओंसे जापर छबद्मण्य (८ मन्तरविद्वष ) पढ़ा जा रहा था, जर्होपर जङ्गल मुरगे वैश्वदेवका बलिपिण्ड 
ला रहे थे, पासकी बावलीमे कलदंसके बच्चे नीवारबल खा रहे ये । शृगियां पल्लवकी समान नीभसे सुनिबारर्कोको 
चाट रही थी, अग्निकायं ( हवन ) मँ आधा जले इद समिषा, कुश ओर फूलोका “मिस मिस” शब्द हो रहा 
था, पत्थरों तोड़े गये नारियरके रससे शिकातर स्निग्ध ( चिकना ) था, थोड़ी देर परे छोड़ गये वल्कल्के रससे 
भूतल गुलाबी हो गया था, _ रक्त चन्दनसे उपलिप्त सयंमण्डलमे करवीरक पूर चद़ाये गये ये । यत्र तत्र रचित 
भस्मरेखासे तपस्वियोकौ भोजनभूमिमे ओरोके आनेमे निषेध कर दिया था, परिचित ८( पालतू ) बन्दरोके हाथके 
आकर्षणसे कुछ बुडंढे ओर अन्धे तपस्वी निकाठे जा रदे ये ओर ङ प्रवेश कराये जा रहे थे, हाथीके बच्चोसे आधा 











कथामुखे-जावाल्याश्रमवणंनम्‌ १२३ 


तापसम्‌, इम-कलभादधोपमुक्तपतितेः सरस्वतौ-मुजरता-विगलितेः _ शङ्भवलयेरिव मृणाल- 
: कल्मापितम्‌, म न = नविविध-कन्दमूलम्‌, अम्बु- 
पुष्कर -पुटेवंनकरिभिरापू्यंमाण षटान्त- 
राल-लग्न-शा टकम्‌, उपजात-परिचयेः कलापिभिः पक्षपुटपवन-सन्धृक्ष्यमाणमुनिहोम-हुताशनम्‌' 
-चर-चाश्गन्धम्‌, अरद्धपक्-पु रोडाश-परिमलामोदितम्‌, अविच्छिन्नाज्यधाराहुति-हत- 
ृ्ङ्कार-मुखरितम्‌, उपचय्यंमाणातिथिवगंमू, पूज्यमानपितृ-देवतम्‌, अच्यंमान-हरि-हर-पिता- 





हभेति । हमकल मानाम्‌ ( हस्तिशावकानाम्‌ ), अत्र कलमपदेनेव हस्तिशावकरूपाऽथंबोधेऽपि 
““विशिष्टवाचकानां पदानां सति पथग्विरोषणवाचकपदसमदधाने विशोष्यमात्रपरत्वम्‌ ' 
इति न्यायेन शावकश्पाभ्यंपरत्वादोषाऽमाव इत्यवधेयम्‌ । अर्धोपभक्तम्यः ` ( सामिमक्षितेभ्यः ) 
पतितानि ( स्रस्तानि ) तैः, “"मृणालशकलं:'' इत्यस्य विशेषणम्‌ । सरस्वतीभ्ुजलताविगलितंः = 
्रस्वत्याः ( शारदायाः }) भुजलते ( बाहूवल्ल्यौ ) ताभ्यां, विगलितः ( लस्तं; ), शङ्कवलयंः 
( कमबुकद्ुणैः ) इव, मृणालशकलः (विसखण्डः) । कल्मापितम्‌ ( चित्रितम्‌ ) । अ्रोप्रक्षाऽल ङ्कारः । 
ऋ षीति । ऋषिजनाऽथं = मुनिजनाऽथंम्‌, एणकः = मृगैः, विषाणेत्यादि = विषाणशिलरंः 
( शृङ्गप्ान्तंः ) उत्वन्यमानानि ( अवदायंमाणानि ) विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) कन्दमूलानि 
( शएस्यमूलशिखाः ) यस्मिस्तम्‌ । 
अम्बुूर्णेति । अम्बुपू णं पुष्करपुटैः = अम्बुूर्णानि ( जलपूरितानि ) पृष्करपुटानि ( शुण्डाऽ- 
प्राणि ) येषां, तैः, ""पृष्करं करिहस्ताऽप्र वाच्च माण्डमूले जले । ` इत्यमरः । वनकरिमिः = अरण्य 
गजैः, आपूय माणविटपा कवालकम्‌ = अपूरयं माणानि ( सं्ियमाणानि ) विटपानाम्‌ ( वृक्षाणाम्‌ ) 
कवालकानि ( आवापाः ) यस्मिन्‌, तम्‌ । 
ऋषीति। ऋषिकुमारकैः ( मूनिमाणवकं }) आङृष्यमाणानि । ( क्रियमाणाकरषंणानि ) 
हाणाम्‌ ( अरण्यदुकराणाम्‌ ) द॑षटाऽन्तराललग्नानि ( दीषंदशनाम्यन्तरसंबद्धानि ) शार्कानि 
कमलकन्दाः ) यस्मिन, तम्‌ । ““शाल्‌ कमेषां कन्दः स्यात्‌ इत्यमरः । 
उपजातेति । उपजातपरिचयं = सञ्जातसंस्तवंः, प वंपरिचितेरितिमावः । कलापिभिः = मयूरः, 
:० = पक्षपुटयोः ( पतत्रपुटयोः ) पवनेन ( वायुना }) संधुक्ष्यमाणः ( सन्दीप्यमानः ) 
नां ( तापसानाम्‌ ) होमहुताऽनः ( हवनाऽग्निः ) यस्मिस्तम्‌ । 
आरग्धेति 4 आरज्धः ( विहितः ) यः अमृतचरुः ( हृ तशेषौदनः ) तस्य चाख्गन्धः ( मनोह्रा- 
भदः ) यस्मिस्तम्‌ । 
अद्धंपक्वेति । अद्धपक्वः ( सामिजातपाकः ) यः पुरोडाशः ( हविविरेषः ) तस्य परिमलः 
जनमनोहरो गन्धः ) तेन आमोदितम्‌ ( संजातगन्धम्‌ ) । ` 
अविच्छिश्रेति । अविच्छिन्ना ( विच्छेदरहिता, अवुटितेति. मावः ) या आज्यधारा ( धृतद्रव- 
) तस्या आहृतिः ( हवनम्‌ ) तया हृतभुनः ( अग्नः ) क्ंकारः ( क्ञमित्याकारको घ्वनिः ) तेन 
तम्‌ ( ध्वनितम्‌ ) । उपचयंमाणेत्यादिः० 7 उपचयंमाणः ( उपास्यमानः ) अतिधिवगंः ( प्राघु- 
कसपूहः ) यस्मस्तम्‌ । पूज्यमानपितृदेवतं = पूज्यमानानि ( अच्यंमानानि ) पितृदेवतानि ( पिवरादयः 


नो 
गिरे हए मृणालके डकडोसे मानों सरस्वतीकी बाहुल्तासे शङ्के कर्णोत चित्रित था, जहां ऋषिजनोके लिए 
सीगकी नोकसे अनेक कन्दमूल खोदे जा रहे ये । जहां जङ्गली हाथी जल्से भरे हय सुंड्के अ्भागते वेड 
ियोको भर रहे ये, कदी ऋषिकुमारोसे जङ्गली सूअरोकी डाके वीचमे लगे कमर्लोके कन्द खीचे ना रहेये 

प्र परिचित ( पालतू ) मृग पज्ञौकी हवासे मुनि्योके होमके लिए आग सुलगा रहे थे । कीं हुतदोष चस्की 
ध भारो थी, आथे प्के पुतोडाश्चके परिमल सुगन्धित, लगातारको गद बृतध्राराकी आहुतिमे अग्निके श्द्गूारते 




















९२४ कादम्बरो 


महम्‌, उददिर्यमान-श्रादकल्पम्‌, व्याख्यायमानयज्ञविदयम्‌, क क 
विविध-पुस्तकम्‌, विचाय्यंमाण-सकलशाञार्थम्‌, आरभ्यमाण-पणंशालम्‌, उ -योगम्‌, उपय ट 
उपमृज्यमानोटजाभ्यन्तरम्‌, आबध्यमानध्यानम्‌, साध्यमान-मन्तरम्‌, भ -समिषम्‌, 
मान-वनदेवतावलिम्‌, निवत्यंमान-मौज्ञमेखलम्‌, क्षात्थमान-वल्कलम्‌, उप ्नायागनाण 
ण्- १ 
उपसंस्रियमाणकृष्णाजिनम्‌, गृह्यमाण-गवेधुकम्‌, शोष्यमाण (1 
7 3 41 
गृह्यमाणत्रिपुण्ड्कम्‌, न्यस्यमान-वेत्रदण्डम्‌, सत्करियमाण परिव्राजकम्‌ 
भा) कनके 
देवताश्च ) यस्मस्तम्‌ । अच्यंमानहरिहरपितामहम्‌ = अच्यंमानाः ( पूज्यमानाः ) हरिः ( किष्णः ) 
ह्रः ( दिवः ) पितामहः ( ब्रह्मा ) यस्मिस्तम्‌ । उददिश्यमानश्नाद्धकल्पम्‌~-उदिदिश्यमानः ( उद्देशपूवंकं 
क्रियमाणः ) श्राद्धकल्पः ( श्राद्धविधिः ) यरस्मिस्तम्‌ । व्याख्यायमानयज्ञविदं व्याख्यायमाना (साऽथेकं 
निरूप्यमाणा ) यज्ञविद्या ( यागप्रतिपादकशास्त्म्‌ ) यस्मस्तम्‌ । आलोच्यमानधमंशास्वम्‌~आलोच्य- 
मानानि ( आलोचनाविषयीकृतानि ) धमशास्त्राणि ( मन्वादिरमृतयः ) यस्मस्तम्‌ । वाच्यमानविविध- 
स्तक =वाच्यमानानि ( परिभाष्यमाणानि ) विविधानि ( अनेकप्रकाराणि ) पुस्तकानि ( शास्त््रन्था; ) 
यस्मिस्तम्‌ । विचायंमाणसकलशास्तराऽ्थः = विचायंमाणाः ( विमृद्यमानाः ) सकलाः ( समस्ताः ) 
पास्वाऽ्याः ( वेदादिदास्तरविषयाः ) यरमस्तम्‌ । आरभ्यमाणपणंशालम्‌ = आरम्यमाणाः ( उपक्रम्य- 
माणाः ) पण्ालाः ( उटजाः ) यस्मस्तम्‌ । उपलिप्यमानाऽजिरम्‌-उपक्िप्यमानानि ( गोमयादिना 
उपलेपविषयीकृतानि ) अजिराणि (८ अङ्खनानि ) यस्मिस्तम्‌ । ““अङ्कणं चत्वराऽजिरे'” इत्यमरः । 
उपेति । उपमृज्यमानानि ( संशोध्यमानानि ) उटजानाम्‌ ( पणंशालानाम्‌ ) अभ्यन्तराणि 
८ अन्तर्मागाः ) यस्मिस्तम्‌ । आबद्धचमानघ्यानम्‌ = आबद्धचमानं ( क्रियमाणम्‌ ) घ्यानम्‌ ( चिन्तनम्‌, 
उपास्यदेवस्येति शेषः ) यस्मिस्तम्‌ । साध्यमानमन्त्ं ~ साध्यमानाः ( सिद्धिविषयीक्रियमाणाः ) मन्त्राः 
( मनवः, तत्तदेवतानामिति शोषः ) यस्मस्तम्‌ । अभ्यस्यमानयोगम्‌ = अम्यस्थमानः ( वारं-वारं क्रिय. 
माणः ) योगः ( चित्तवृत्तिनिरोधः ) यस्मिस्तम्‌ । उपहू = उपह्यमानाः ( हवन- 
विषयोक्रियमाणा ) वनदेवताम्यः ( अरण्याऽधिषठातृदेवेम्यः ) बल्यः. ( पूजाद्रव्याणि ) यस्मिस्तम्‌ । 
निव॑त्यं मानमौञ्जमेखलं = निव॑त्यंमाना ( निष्पा्यमाना }) मौञ्जमेखला ( मुञ्जतृणनिमितरसना ) 
यस्मिस्तम्‌ । क्षाल्यमानवल्कलं = क्षात्यमानानि ( गोध्यमानानि, जलेनेतिलेषः ) . वल्कलानि ( वल्कानि, 
वक्षत्वच इत्यथं: ) । यस्मिस्तम्‌ । उपसंगृह्यमाणसमिधम्‌ = उपसंगृह्यमाणाः ( उपादीयमानाः } समिषः 
( इन्धनानि ) यस्मिस्तम्‌ । उपसंस्क्रियमाण कृष्णाऽजिनम्‌ = उपसंस्क्रियमाणं ( गुद्धीक्रियमाणं, प्रक्षाल- 
नादिनेति दषः ) कष्णाऽजिनं ( हृष्णसारमृगचमं ) यर्रिमस्तम्‌ । गृह्यमाणगवेधुकं = गृह्यमाणा; 
जादीयमानाः ) गवेधुकाः ( गवेधवः, भाषायां “ ` बाजड़ा'" इति प्रसिद्धा धान्यविरोषाः ) य्स्मिस्तम्‌ । 
दोष्यमाणपृष्करबोजं = योष्यमाणानि ( शोषं नीयमानानि ) पृष्करबोजानि ( वराटकाः ) यस्मि 
स्तम । प्रथ्यमानाऽक्लमाल = ग्रथ्यमाना ( गुम्फघमाना ) अक्षमाला ( श्राक्षमाला ) ------------- 7 चालो ( खाशमारा ) पतम्‌ नतव- । न्यस्य- 


दवन हो रहा था। कहीं मूजकी मेखला बनाई जा रही थी, 
कद समिधार्ओंका संग्रह हो रहा था । कीं कृष्णसार ृगके चमं म्‌ नव 


चमका उपसंस्कार हो रहा था, कदं गवेधुका (बजडा) 
का प्रण किया जा रदा था, कीं कमलबीज सुखये जा रदे ये, की रदराक्षमालाप गूधी जा रष्ी थी, करीं 





( नन 


कथामुखे--जावबाल्याश्रमवणंनम्‌ ५२५ 


अदुष्पूवं कलिकालस्य, अपरिचितमनृतस्य, अश्रुतपूवंमन जगस्य, न = ~+ 
वन्दितम्‌, अचु रेमिव प्रकटितनरहूरिवराह॑रूपम्‌, सांख्यमिव कपिलाधिष्ठितम्‌, मथुरोपवनमिव 
बलावलीढ-दपितधेनुकम्‌, उदयनमिवानन्दितवत्स-करुलम्‌, किम्पुरुषाधि राज्यमिव मुनिजनगृहीत- 
कलशाभिषिच्यमान-दुमम्‌, निदाघसमयावसानमिव प्रत्यासन्न-जलप्रपातम्‌, जखधरसमयमिव 





मातरं = न्यस्यमलः (साप्यमानः) ेजदण्ड( बेतदण्डः ) यह्मस्तम्‌ । सत्कियमाणपरित्ाजक 
सत्करियमाणाः ( आद्वियमाणाः ) परिव्राजकाः ( संन्यासिनः ) यस्मिस्तम्‌ । आपुयं माणकमण्डलुम्‌ = 
आपूयंमाणाः ( संभ्रियमाणाः, जलेनेति दोषः ) कमण्डलवः ( कुण्डयः ) यस्मिस्तम्‌ । ““अस्त्रौ कमण्डलुः 
कुण्डो" त्यमरः । कलिकालस्य = चतुथंयुगसमयस्य, अहृष्ट पू वम्‌ = अनवलोकितपूर्वं, पातकाऽमावादिति 
रोषः । अनृतस्य = असत्यस्य, अपरिचितम्‌ = संस्तुतं परिचय रहितमिति मावः । अन ङ्गस्य = कामदेवय, 
अभरुतपूवंम्‌ = अनाकणितपूरव, मदनविकार राहित्यादिति शेषः । 
अम्जयोनिम्‌ इव = ब्रहमदेवम्‌ इव, त्रिभ्रुवनवन्दितं =त्रिभ्रवनेन ( कोकत्रयेण, स्वगंमत्यंपातालात्म- 
केनेत्यथं : ) वन्दितम्‌ ( अभिवादितम्‌ ) । अत्र पूर्णोपमाऽल ङ्कारः, एवं परव्राऽपि । असुराऽरिम्‌ इव = 
देत्यारिमू, विष्णुभिवेति मावः । प्रकटितनरहरिवराहरूपं -परकटिते (प्रकाशिते) नरहरिवराहयोः ( नृसिह- 
सुकरयोः ) हप ( स्वरूपे ) येन, तम्‌ । आश्रमपकते तु- प्रकटितानि (प्रकारितानि) नराः ( मनुष्या; ) 
` हस्यः ( सिंहाः ) वराहाः ( सुकराः ) रूपाणि ( मृगाः ) येन, तम्‌ । “रूपं मृगेऽपि विज्ञेयम्‌” इति 
हलायुधः । सांख्यम्‌ इव = कपिलदशंनम्‌ इव, कपिलाऽविष्टितं = कपिछेन ( कदंमपुतरेण ) अधिष्ठितम्‌ 
( आश्रितम्‌ ), धाश्रमपक्षे--कपिलामिः ( गोविशेषंः ) अधिष्ठितम्‌ । “कपिला रेणुकायां च शपा 
` शोविशोषयोः ।'“ इति मेदिनी । 
मथुरोपवनम्‌ = मथुरायाः ( “अयोध्या मथुरा माया काशी काची ह्यवन्तिका । पुरी द्वारावती 
चव सता मोक्षदायिकाः ।'' इति पुरीसप्तकमध्ये द्वितीयपुर्याः ) उपवनम्‌ ( आरामः ) इव, 
` बलाऽवराढत्यादि० = वलेन ( शक्त्या }) अवलीढः ( व्याप्तः ). अत एव दर्पितः ( गवंयुक्तः ) धेनुकः 
{ षैनुकनामा देत्थः ), यररिमस्तम्‌ । आश्रमपक्षे--वलाऽवलीढा दर्पिता घेनवः ( नवप्रसूता गावः ) 
 अस्मिस्तम्‌ । ““दरोषाद्विमाषा” इति सम।साऽन्तो वैकल्पिकः कप्‌ । उदयनम्‌ इव = तन्नामकं राजानम्‌ 
ब, वत्सदेशाऽधिपते राज्ञ उदयनस्य कथा वृहृत्कथामञ्जर्यां द्रव्या । आनन्दितवत्सकुलम्‌-आनन्दितं 
 { श्रमोदाऽन्वितम्‌ ) वत्सकुलं ( वत्सदेश्र जावगंः ) येन, तम्‌ । आश्वमपक्ष--आनन्दितं वत्सानां ( तण 
` कानाम्‌ ) कुलं ( समूहः ) यरस्मिस्त¶्‌ । किम्पुरुषाऽधिराज्यम्‌ = किम्पुरुषाणाम्‌ ( किन्नराणाम्‌ ) अपि- 
सज्यम्‌ ( अधिराषटम्‌ ) इव, मुनिजनेत्यादिः० = मुनिजनै: ( ऋषिसमूहैः ) गृहीताः ( आत्ताः ) ये 
शाः ( जलपु णंकुम्माः ), तः अभिपिच्यमानः ( अभ्यक्ष्यमाणः ) दरुमः ( पुरुषविदोषः ) यस्मिस्तम्‌ । 


भ 


आश्रमपक्षो----* * ** अभमिषिच्यमानाः द्रुमाः ( वृक्षाः ) यस्मिस्तम्‌ । द्रुमस्याऽभिपेककथाऽपि बृहत्कथा- 
जरया द्रष्टव्या । ^ 


निदाघसमयाऽवसानं = निदाघसमयस्य ( ग्रीष्मकालस्य ) अवसानम्‌ . ( शेषमागम्‌ ), इव, 



















दण्ड रक्खे जा रहे थे, कही सन्यासियोंका सत्कार हो रहा था, कहीं कमण्डलु जलसे भरे जा रहे ये, जहांपर कलि. 
पठे कभी नही देखा गया था, असत्य का अपरिचित, जहापर कामदेव पहले नी सुना गया था, जो बह्माके 
मान तीनों रोकोसि अभिवादित था, असुराऽरि ८ विष्णु ) के समान नृसिंह ओर वराहके रूपको प्रकर करनेवाला 
मपक्षमे--मनुष्य, सिंह ( शेर ) वराह (सूअर) ओर श्रगको प्रकट करनेवाला, सांख्यके समान कपिल 
ने ) से आश्रित, आश्रमपक्षमै--केपिला (गो विद्येप) से आश्रित, मथुरा उपवन ( वगते ) के समान 
शाली अभिमानी धेनुक रैत्यसे युक्त, आश्रमपक्षमे--शक्तिशाणिनी दप॑युक्त गायोसे युक्त, उदयन ८ वत्सदेशके 
) के समान वत्सकुल ( वत्सदेशके जनसमूह ; को आनन्दित करनेवारा, आश्रमपक्षमे--वत्सकुल ( बचटडोके 
[ ) को आनन्दित करनेवाला, करिक्तरोके अभिराज्यफे समान ऋषि्योसे रहण क्रिये गये कलदसि अभिषेक 


ऋ 


९१२९६ कादम्बरी 


वनगहन-मध्य-पुख-सुप्त-हरिम्‌, हनूमन्तमिव शिला-यक्लअहा रसमचूगितामाध्िस च्यम्‌ 
ख ५५५८-० ४ {तमिव प्ारन्धाग्निकाय्यंम्‌, सुरभिविलेपनधरमपि सतता वमृतवुमगन्वम्‌ 


मातङ्खकुलाध्यासितमपि पवित्रम्‌, उद्वसित-धमकेतुरातमपि प्रशान्तोपद्रवम्‌ परिपूरद्विजपति- 
0 नियूय ---~-~~__ . 


्रत्यासन्नजलप्रपातं = प्रत्यासन्नः ( निकटस्थः ) जलप्रपातः ( सक्लिलवृषटः ) यत्विर्तम्‌ 1 नाश्रमे 
जलप्रपातः ( सकिलनिञषरः ) यिमस्तम्‌ । "प्रपातो निकरे तटे” इति भेदिनी । नकष चव -मधकाल, 
दषंतुमिति माव । इव, वनगहुेत्यादिः = वनस्य ( जटस्य ) गहनं ( वन, १६८ इत्ययः, समुद्र 
इति भावः ) तस्य मध्यं ( मध्यभागः ) तस्मिन सुखेन ( भानन्देन ) सुप्तः ( न्ग ; ) हृरिः 
( विष्णुः } यस्मिस्तम्‌ । हरिवंर्षाप्रारम्भे क्षीरसागरे स्वपितीति पौराणिक समयः । पयः कीलालम- 
मृतं जीवनं भुवनं बनभ्‌ ।'' इत्यमरः । आश्रमपक्षे--वनस्य ( विपिनस्य ) यत्‌ गहन ( गह्वरम्‌ 
तस्य मध्ये सुखसुषाः हरयः ( हाः ) य्मस्तम्‌ । ““गहनं गह्खरे दु {खे वने" इति त्रिकाण्डदोषः । 
“सिह मृगेन्द्रः पञ्चास्यो हयंक्षः केसरी हरिः 1'” इत्यमरः । 

हन्‌ मन्तम्‌ इव = अञ्जनीसुतम्‌ इव, चिकत्थादिः० = सिलागकलार्ना ( पाषाणखण्डानाम्‌ ) 
प्रहारेण ( ताडनेन ) संचूणितः ( वर्णितः ) अक्षस्य ( अक्षकुमारस्य रावणपुत्रस्य ) | 
( कोकससमुहः ) येन, तम्‌ । आश्रमपक्षे-दिलाशकखग्रह।रसं चूर्णितः अक्षाणां ( बिमोतकानाम्‌ ) 
अस्थिसचयः ( मध्यमागसमृहः ) यस्मिस्तम्‌ । अक्षकुमारवधकथा वाल्मीकिरामायणस्य सुन्दर- 
काण्डे द्रष्टव्या । 

खाण्डवेत्यादिः० = खाण्डवस्य ( खाण्डवनामकवनस्य ) विनाशः ( घ्वंसः, मस्मीकरणरूपः ), 
तस्मिन्‌ उद्यतम्‌ ( उद्योगयुक्तम्‌ ) अजुंनम्‌ ( किरीटिनं, मध्यमपाण्डवमिति मावः ) इव, प्रारग्धाऽन- 
कायं = प्रारब्धम्‌ ( प्रक्रान्तम्‌ ) अग्निकायंम्‌ . ( अनलं, तत्तपंणरूपमिति शेषः ), येन॒ तम्‌ । 
आश्रमपक्ते- प्रारन्धम्‌ अग्निकायंम्‌ ( अनलकृत्यं, हवनरूपमिति मावः ) यस्मिस्तम्‌ । व्रनगहनेत्यादौ 
पुनरुक्तवदामासः पूर्णोपमा चेति द्रयोरलङ्कारयोरङ्गाङ्किमावेन सद्धरः । सुरभिविेपनधरं = सुरमि 
( सुगन्धि ) यत्‌ विकेषनम्‌ ( अङ्क रागद्रव्यम्‌ ) तस्य धरम्‌ ( धारकम्‌ ) अपि, सतताविभूतहव्य- 
धूमगन्धं = सततम्‌ ( निरन्तरम्‌ ) आविभूंतः ( प्रादुमूंतः ) हव्यधूमस्य ( हवनीयपदाथं वमस्य ) 
गन्धः ( श्राणग्राह्यो गुणविदोषः ) यरस्मिस्तमत्र विरोधः । तत्परिहारस्तु--सुरभेः ( गोः ) विलेषनं 
( गोमयम्‌, विपूर्वात्‌ ““लिपउपदेहे'" इति धातोः विलिप्यते अनेन भूरिति विलेपनं, करणे ल्युट्‌, इति 
्युतपत्तेः ) तस्य धरं ( धारकम्‌ ), ““सुरमिगंवि च स्त्रियाम्‌" इत्यमरः । सुरभेविलेषनं यस्या, 
तादृशी धरा यस्यामिति व्यधिकरणबहूव्रीहिकल्पना क्लिष्टा गौ रवयुक्तेत्यवधेयम्‌ । | 

भातङ्गेति । मात ङ्गकलाऽ्यासितं = मात ङ्गकुलेन ( चाण्डालवंशेन ) अध्यासितम्‌ (आशितम्‌), 























क्रि गये द्रुम ( किन्नरविषछेष ) के समान, आश्रमषक्षमै--ऋषियोसे गृहीत घटसे जर्हपर वृक्ष सीचि जा रहेये, 
ग्रीष्मक्रतुकरे समाध्चिकारकं समान जर्हौपर दृष्टिसमय निकटवतीं था, आश्रमपक्षमे--जर्होपर जलभ्रपात ( रना 
निकट था । मकाल ( वर्षांक्तु ) के समान बनगहन ( समुद्र ) के मध्यभागे सुखसे सोये हुए हरि ( विष्णु ) | 
युक्त, आश्रमपक््म--वनगन ( जङ्गल्की गुफा ) के बी चमे सुखसे सोये हुए हरि ८ सिहं ) से युक्त, जैसे 
पत्थरके उककि प्रहारते अक्ष ( रावणपुत्र ) के अस्थिसमूहको चूर किया था, वैसे ही जो परत्थरके इ 
्रहारते चूर्णित अक्ष ( बेड़ा ) के समूहसे युक्त था, खाण्डव वनके विनाशके लिए तत्पर अजुनके समान जा 
अग्निके कायं ( दाह--आश्रमपक्षमे हवन ) का आरम्भ किया गया था, सुरभि द्रभ्यके विलेपनको धारण 
मी निरन्तर हवनीय (चर आदि ) के धूम गन्धसे युक्त, यष्ट बिरोध है, परिहार सुरभि ( गाय ) के 
( लेषपनद्रन्य = गोबर ) धारण करनेवाके, मातङ्ग ( चाण्डाल ) कुरते आभ्ित होकर भी पवित्र. यहाँ 
परिदार--मातङ्ग कुल ( हाधिर्योके गरोह ) से आश्रित । उदीप सकद भूमकेतुओं ( उत्पातके ` सूचक ग्रह 
होनेपर मी जर्हापर उपद्रव शान्त था, यहाँ विरोध है, परिहार--उदीप् सैकड़ं धूमकेतुओं ८ अग्नियों 
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मण्डल-सनाथमपि सदा-सन्निहित-तस्-गहनान्धकरारम्‌, अतिरमणीयमपरमिव ब्रह्मलोकमाश्रमम- 
पयम्‌ ॥ ०५८ 
>< च मलिनता हविधूमेषु न चरितेषु, मुखरागः शुकेषु न कोपेषु, तीक्ष्णता कुशा ग्रषु 
न स्वभावेषु, चञ्चलता कदलीदलेषु न मनःसु, चक्षूरागः कोःकलेषु न परकलत्रेषु, कण्ठग्रहुः 
कमण्डलुषु न सुरतेषु, मेखलाबन्धो व्रतेषु नेर्याकलरैषु, स्तनस्पर्शो होमधेनुषु न कामिनीषु, 
नि अः ति तो ०८८०२ = 


अपि, पवित्रं = पूतम्‌, अत्र विरोधः । तत्परिहारस्तु--मातङ्गकुलेन ( हस्तिसमूहेन ) अध्यासितम्‌ । 
` मातङ्गः श्वपचे गजे ।'* इति मेदिनी । 
उल्लसितेति । उल्ल्तितधूमकेतुशतम्‌ = उल्लसितम्‌ ( उदीक्तम्‌ ) धूमकेतूनाम्‌ ( उत्पातमूचक- 
ग्रहाणाम्‌ ) शतम्‌ ( समूहः ) यस्मिस्तमपि प्रशान्तोपद्रवं = प्रशान्तः ( निवृत्तः ) उपद्रवः ( उत्पातः ) 
यस्मिस्तम्‌ । अत्र विरोधः, तत्परिहारस्तु- उल्लसितं, धूमकेतूनाम्‌ ( अग्नीनाम्‌, धूमः केतुः = चिह्नम्‌ 
येषां त इति विग्रहेणेति मावः ) शतं यस्य तम्‌ । "वह्नघुत्पातौ धूमकेतू" इत्यमरः । “धूमकेतुः 
स्मृतौ वह्लावुत्पातग्रहभेदयोः 1 इति विश्वः । परिपूर्णेत्यादिः० = परिपूणं ( परिपूरितं, षोडशकला- 
युक्तमिति मावः ) यत्‌ द्विजपतिमण्डलं ( चन्द्रमण्डलम्‌ ) तेन सनाथम्‌ ( युक्तम्‌ ) अपि, सदेत्यादिः ० = 
सदासन्निहितं ( सवंदाऽऽसन्नस्थितम्‌ ) तस्गहनेषु (“वृक्षवनेषु ) अन्धकारं ( तिमिरम्‌ ) यस्मिस्तम्‌, 
अत्र विरोधः । परिहारस्तु-परिपरितं ( परिपूर्ण, ज्ञानेनेति शेषः ) द्विजपतीनां ( श्रष्टत्राह्मणानाम्‌ } 
यत्‌ मण्डल ( समूहः ) तेन सनाथम्‌ । अतिरमणीयम्‌ = अतिययमनोह्रम्‌, अपरम्‌ = अन्यं, ब्रह्मलोकम्‌ 
इव = सत्यलोकम्‌ इव, आश्रमं = तपोवनम्‌, अपरयं = व्यलोकयम्‌ । उत्प्रक्षा । 
यत्न चेति । यत्र = यस्मिन आश्रमे, मलिनता = मालिन्यं, चरितपक्षे पापकाटुष्यं, हविधूमेषु = 
चरुपुरोडाशादिधूमेषु, चरितेषु = चरित्रेषु, आचारेष्विति भावः, न = नो मालिन्यमित्यथं ; । लोक- 
व्यवहारेषु नाऽधर्माचरणमिति मावः । अत्र इरेषपरिसंल्ययोर ङ्ाऽङ्खिमावेन सङ्करः । परिसंख्यालक्षणं- 
“शप्रदनादप्ररनतो वाऽपि कथिताद्रस्तुनो मवेत्‌ । ताहगन्थनव्यपोहुर्चेच्छाब्द आर्थोऽयवा तदा ॥ 
परिसंख्या'” ( सा० दे० ) ६-८१। 
अत्र शाब्दी परिसंख्या । एवं परत्राऽ्पि । मुखरागः = मखे ( वदने ) रागः ( लौहित्यम्‌ ) 
शुकेषु = कोरेषु, कोपेषु = क्रोधेषु, न = नो मुखरागः, क्रोधजनितमारुण्यमिति भावः । तीक्ष्णता = 
निधितता, कु शाऽग्ेषु=दर्भमरेषु, स्वमावेषु = प्रकृतिषु, न तीक्ष्णता = न क्रूरता । चश्चलता = चपलता, 
कदलीदलेषु = रम्मापत्त्रेषु, मनःसु न = चित्तेषु चलता न, आश्रमे स्वेषां मनसि स्थिरताऽस्तीति 
मावः । चक्षूरागः = चक्षुषोः ( नेत्रयोः ) ` रागः ( लोहित्यम्‌ ), कोकिलेषु = पिकेषु, परकलत्रेषु 
न = परभार्यासु चक्षूरागः ( नयनाऽनुरागः, दशंनाऽभिलाष इति मावः ) न = नो वतंते । “रागस्तु 
मात्स्ये लोहितादिषु । क्ठेशादावनुरागे च गान्धारादौ नृपेऽपि च ।'” इति मेदिनी । कण्ठग्रहः = कण्ठे 
( उ्वंमागे ) ग्रहः ( ग्रहणम्‌ ) कमण्डलुषु = कुण्डीषु, सुरतेषु = मंथुनेषु, कण्ठग्रहः ( कण्ठालिङ्खनम्‌ ), 
न = नाऽस्ति, तापसानां जितेन्दरियत्वादिति मावः । मेखलाबन्ध: = मेखलाया ( मौञ्ज्यादेः ) बन्धः 





जनक क, = 


होनेपरˆ“। परिपू्णं ८ षोडशकला संपन्न ) चन्द्रभण्डलसे युक्त होकर भी जहोँपर बृक्षोके वनका अन्धकार 


निकटस्थित है, यहाँ भी विरोध है, परिहार--श्ानपरिपूणं द्विजपतिमण्डल ८ ब्राह्मण समूह ) से होनेपर-. । 
अतिशय मनोहर दुसरे ब्रह्मरोकके समान ( पूर्वोक्त गुणसंपन्न ) आश्रमको मैने देखा । 

जितत आश्रमे मलिनता ( कालिमा ) चरु आदि हविके पूर्णम धी चरितरम मलिनता ( पापका आचरण ) 
नदौ, सुखका राग (लालिमा ) तोर्तमिं थी करोमे नदी, तीक्ष्णता ८ तीखापन ) कुरोंकी नोक थी स्वभावोमे 
तीरष्णता ( ऋूरता ) नही, चच्वलता केलेके पत्तमिं थी, मनोम नही, (मनै स्थिरता थी ) । नेका राग ( लालिमा ) 
कोयं थी, पराई लियो नेत्रका राग ( ददाना अभिलाप ) नहीं था, कण्ययह ८ गरे पकडना ) कमण्डलुओमिं 
धा, सरतो ( लीप्रसङगं ) मे कण्ठग्रह ८ आलिङ्गन ) नदीं था, मेखकाबन्ध ( मून आदि मेखलाका वन्धन ) उपनयन 


९२८ कादम्बरो 


पक्षपातः कक.वाकूषु त विद्याविवादेष श्रारि तरनरपदक्षिणासु , त्‌ शास्रेष्‌ # वसुस _्गोत्तनं दिव्य. 
क्यासु न तृष्णासु, गणना रद्राक्ष-वल्येषु न शरोरेषु, मुनि-बाल-नागः प ्युना, 
रामःनुरागो रामायणेन न यौवनेन, मुखभङ्खविकारो जरयानत च वती नि 
निच महाभारते शकुनि-वधः, पुराणे वायु-प्ररुपितम्‌' वयः परिणामेन द्विज-पतनम्‌, 
( बन्धनम्‌ ), व्रतेषु = उपनयनादिकमंसु, ईष्याकलरेषु =ईष्यंया ( परसं सगं जनितया अक्षान्त्या ) कलेषु 
( विप्रदेष्‌ ), मेखलाबन्ध: ( रसनया बन्धनम्‌ } न । यथोक्तं कुमारसंमवे रतिविकपि-- "स्मरसि 
स्मर ! मेखलागुणैः ऽ ( ४-८ ) इत्यादिपदेन । स्तनस्पशंः = कु चामशंनं, होमघेनुषु = ट्वनाऽथंक- 
नवप्रसूतासु गोषु, दोहनप्रसङ्ख इति शेषः । कामिनीषु = रमणीषु, रमणप्रस ्ख इति शोषः । पक्षपातः = 
पक्षाणां ( पत्राणाम्‌ ) पातः ( पतनम्‌ ), कृकवाकुषु = कुक्कृटेषु, “कृकवाकुस्ताच्रचूडः कुक्कुट चरणा- 
य॒धः 1" इत्यमरः 1 विद्याविवादेषु = वेदादिगास्त्राऽथंषु, पक्षपातः = पक्षद्वये एकतटपन्नासक्तिः, न, 
तटस्थताऽऽध्रयणादिति भावः । भ्रान्तिः = भ्रमणम्‌, अनलग्रदक्षिणासु = अग्निप्रदक्षर्णासु, शस्त्रेषु = 
वेदादिलशास्त्रेष्‌, भ्रान्तिः = मिथ्याज्ञानं, न, निर्भान्तज्ञानसंपन्नत्वादिति माव: । वसुसंकरोतंनं = वसूनां 
( ध्रुवाद्य्टवसूनां देवानाम्‌ ) कोतंनं ( वर्णनम्‌ ) दिग्यकय।सु = देवाख्यानेषु, दिवि ‹ स्वगे मवा: 
दिव्याः = देवाः, दिवृश्ब्दात्‌ ““ुप्रागपागुदक्प्रतीचो यत्‌'” इति यत्‌, तेषां कथासु । तृष्णासु = स्पहासु, 
विषयाणामिति शोषः, वनुसंकोतंनं = धनप्ररंसनं न, “देवभेदेऽनले रदमौ वसू रत्ने धने वसु । इति 
““तृष्णा स्पृहापिपासे द्वे" इति चाऽमरः । गणना = संख्याकरणं, रुद्राक्षवल्येषु = रुदराश्नसमूरेषु, 
दरीरेषु = देरेषु, शरीरादिपरिग्रहविरोषेषु, गणना = आदरः, न, तपस्विनां देहगेदादिविषयेषु ममत्वा- 
मावादिति मावः । मृनिवालनाडः = तपस्विकेदाध्वंसः, मुण्डनमिति मावः 1 “चिकुरः कुन्तखो वालः 
कचः: केदाः शिरोरुह्‌: ।'' इत्यमरः । क्रतुदीक्षया = यज्ञनियमेन, मृत्य॒ना = मरणेन हेतुना, बालना्चः = 
शिश्लुनादः, न, अत्र “वाल” इत्यत्र वबयोरभेदः--““यमकादौ भमवेदेक्यं डरोबंवोलंरोस्तथा 1'' इति 
नियमेन बोद्धव्यः । आदिपदेन दरेषादिपरिग्रहः । रामाऽनुरागः = रामे (दारारथौ) अनुरागः (क्तिः) । 
रामायणेन = रामचरित्रवणंनात्मकग्रन्थेन, यौवनेन = तारुण्येन हेतुना रामाऽनुरागः = रामायेम्‌ 
( स्त्रियाम्‌ ) अनुरागः ( प्रणयः ) न । “रामा योषादिङ्गनयोः'' इति मेदिनी । मुखम ङ्खविकारः = 
मुखे ( वदने ) मङ्कविकारः ( भेदविङृतिः, बलिरूप इति भावः ) जरया = वाद्धंक्येन, धनाऽभिमानेन~ 
दरव्यगर्वेण, मुखमङ्खविकारः (वदनभेदविकृतिः) न, ““मङ्खो जयविपयंये । भेदरोगतर क्ष" इति मेदिनो । 


यत्र = यस्मिन्‌ आश्रमे, महामारते = जयनामक इतिहासविरेषे, शकुनिवधः = शकूनेः 
( दर्योधनमातुलस्य ) वधः ( विनाशः ), अरस्मिस्तु शकुनिवधः = शकुनेः ( पक्षिणः ) वधः ( विनासः } 
न, आश्रमे हिसाऽमावादिति मावः । “शकुनिः पुंसि विहगे सौबले करणान्तरे 1" इति मेदिनो । 
अत्राऽरऽ्वी परिसंख्याऽद्कारः, एवं परत्राऽपि । पुराणे-पञ्चलक्षणे वाय्वादिके, ““पुराणे पञ्चलक्षणम्‌" 
आदि त्रतेमिं न कि शर््या-कल्मि, स्तर्नोका स्पशं होमकी गार्योमे न कि रमणि्योि, पक्षपात ( पंखोका गिरना ) 
मुगर्मि, पक्षपात ( विवादे एक पक्षम पड़ना ) विधाके विवादों नही, भान्ति ( भ्रमण करना ) अग्निक 
प्रदक्षिणानि, म = मिथ्याक्ञान, शाम नी, बसु ( भ्रव आदि देवबिरशोष ) का कीतन देवताओंकी कथाओमि, 
बसु ( धन ) का कीर्तन दृष्णा्ओं ( विषर्योके भभिकाषों ) मे नही, गणना रुदरा्ोकी मालाओमि, शरीरोमिं गणना 
( आदर ) नदी, मुनिर्योकी वालों ( केशो ) का ध्वंस यज्षदीक्षासे, भृत्युसे मुनिबालनाशन्भुनि्योका बा्नाश नदी, 
रामाऽनुराग ( रामम प्रीति ) रामायणसे, रामाऽ्नुराग ( रामा-ली ) म अनुराग ( प्रेम ) यौबन ( जबानी ) से 
नदी, मुखम मङ्ग विकार भेदसे श्रीरूप विकार ) ुद़पासे, युखके भेदका निकार धने अभिमानसे नही । 
र्हा ( आश्रमे ) महामारतमे शकुनि ( दुर्योधनके मामा ) का बध, शकुनि ( पक्षी) का वध आमस 
नही. प्राणम वायुका प्रवचन, आभमम वायुरोगसे प्रलाप ( भनथेवचन ) नही, दिजों ( दतां ) का पतन्‌ 











कथामुखे-जावाल्िविणंनम्‌ १२९ 


| उपवन-चन्दनेषु जाङ्यम्‌, अग्नीनां भूतिमत्त्वम्‌, एणकानां गीतश्रवणव्यसनम्‌, शिखण्डिनां 
नृत्यपक्षपातः, भुजङ्घमानां भोगः, कपीनां श्रीफलाभिलाषः, मः 1 

तस्य चेवंविधस्य भध्यभागमलद्र्वाणस्य, अलक्तकालोहित-पल्वस्य “भुनिजनालम्बित- 

कृष्णाजिन-जल-करक-सनाथशाखस्य तापसकुमारिकाभिराल्वाल-दत्त-पीत-पिष्ट पन्चाङगु- 


इत्यमरः । वायुप्रकपितं = वायोः ( वायुदेवस्य ) प्रलपितं ( जल्पितम्‌, व्याख्यातृत्वेनेतिरेषः ) 
श्रूयते = आकण्यंते, वायुप्र लपितं = वायुना ( वातव्याधिना, उन्मादादिनेति मावः ) प्रलपितम्‌ 
^ ( अनर्थकं वचः ) न = न श्रुयते । 
दविजपतनं = द्विजानां ( दन्तानाम्‌ ) पतनं ( भ्रंदानम्‌ ), वयः परिणामेन =वयसः ( अवस्थायाः ) 
परिणामेन ( परिपाकेन, वाद्ध्येनेति मावः ), नतु आश्रमे द्विजपतनं = द्विजानां ( ब्राह्मणानाम्‌ ) 
पतनं ( पातित्यावहुं कमं ) न, ““दन्तविप्राऽ्डजा द्विजाः'* इत्यमरः । जाडघं = शत्यम्‌, उपवन- 
पु = उपवने ( भारामे ) चन्दनेषु ( श्रौखण्डवुकषेषु ), न तु आश्रमे जाडचरं = जडत्वम्‌ अज्ञत्व- 
मावः । जडस्य मावः कमं वा जाडघं, ष्यञ्प्रत्ययः । “जडोस्त्ियाम्‌ । गृकशिम्ब्यां, हिमग्रस्त- 
भूकाऽप्रल्ेषु च त्रिषु ।'” एति विश्वमेदिन्यौ । भूतिमत्तवं = मस्मवत्त्वम्‌, अग्नीनां = वह्खीनाम्‌, आश्रमे 
तु न कस्याऽपि भूतिमत्त्वम्‌ = ेश्वयंवतत्वं तापरानामपरिप्रहादिति मावः। ““भूतिमंस्मनि सम्पदि" 
यमरः । गीतश्रवणव्यसनं = गीतस्य ( गानस्य ) श्रवणम्‌ ( आकणंनम्‌ ) एव व्यसनम्‌ ( आसक्तिः, 
दोषविशेषः ) एणकानां = मृगाणां, न तु आश्रमे तापसानामिति दोषः, तेषां व्यसन- 
्हित्य मावः । नृत्यपक्षपातः = नृत्ये ( नतंने ) पक्षपातः ( आसक्तिः ) शिखण्डिनां = मयूराणां, 
तवाश्रमे तपस्विनामिति शेषः । नृत्यस्य कामजदोपत्वात्तपस्विभिवं ज॑नादिति मावः । मोगः (शरीरम्‌), 
जङ्गमानां ~ सर्पाणां, सर्पाणामेव मोगो न तु. आश्रमे तापसानां मोगः ( सुखसाक्ात्कारः ) इति 
वः, तेषां मोगनि:स्पृहत्वादिति माव: । ““मोगः सुखे स्त््यादिभरृतावटेश्च फणकाययोः ।*” इत्यमरः । 
प पः = श्रीफलस्य ( बिल्वफलस्य ) अभिलाषः ( मनोरथः ) कपोनां = वानराणां, न तु 
तापसानां श्रीफलस्य ( लक्ष्मीफलस्थ विलासरूपस्य ) अभिलाषः, तेषां विलामनिरपेक्ष- 
ति मावः । “वित्वे शाण्डित्यदलूषौ मालूरध्रोफलावपि 1" इत्यमरः । अधोगतिः ~ निम्नमाग- 
१, मूलानां = शिफानाम्‌, न त्वाश्रमे तापसानाम्‌ अधोगतिः = अधस्ताद्गमनं, नरकपातः इति शेषः । 
नमधस्तादधमणे ति वचनात्‌ । तागसानां धमंशोलत्वान्नाऽधस्तादगमनमिति मावः । इत्यः शाब्दी 
सस्या चेति दयोः स ङ्कुर इति पूवमेव प्रतिपादितम्‌ । 
तस्येति । एवंविधस्य = एतादृशस्य, तस्य = आश्रमस्य, मध्यमागमण्डलं = मध्या मध्यांऽदामण्डलम्‌, 
बाणस्य = अलङ्कृते कुवंतः, '“रक्ताऽशोकतरोः'* इत्यस्य विशोषणम्‌, एवं परत्राऽपि । अलक्त- 
शोहितपल्लवस्य = अलक्तकाः ( यावा: ) इव आलोहितानि ( रक्तानि ) पल्लवानि (किसलयानि) 
तस्य । “लाक्षा राक्षा जतु क्लीबे यावोऽलक्तो द्रुमाऽऽमयः ।'* इत्यमरः । मुनीत्यादिः० = 





























॥ (न कम 
शा ) अवस्थाके परिणाम ( बुद़पि ) से, आश्रमे द्विजो ( ब्रह्मणो ) का कुकम॑से पतन नही, जाड (रीतकता) 
क चन्दनो, आश्रमे जाडथ ( मूखंता ) नही, भूति ( राख ) होना अग्नियमिं था, आश्रमम भूति ( देयं ) 

ति सुननेका न्यसन ( रत ) मृगम, आश्रमम नही, नृत्यमे पक्षपात ( आसक्ति ) मयूरोका, आश्रमे नही, 
परशरीर ) सर्पौका, आश्रम भोग ( विषयका उपमोग नही, श्रीफल ( बेलक फल ) मँ अभिलाष बन्दरोका, 
शमी ) का फर ( विलास ) आश्रमम नही, अधोगति ( नीचे जाना ) मूलो ( जद )मे, आश्रमके 
भका नहीं । 


{ 


श्म तरह उस नाश्रमके मध्यभागको अलङ्कृत करते हुए ाखके समान लाल प्लववाङे मुनियोसे लरकाये 


परगका चष (-चमड़ा ) जल्पूणं कमण्डलुक युक्त डालते युक्त, तपस्वियोंकी कन्याओंने जिसके 
९ काऽ 


१३० कादम्बरी 


लस्य हरिगषिषुषि : पीयमानालवालकसकलिलस्य मुनिकुमारकाबद्ध-कुश चौ रदाम्नो हरिति- 
गोमयोपलेपन-वि{विक्ततलस्य, ततक्षण-कृत-कुसुमोपहार-रमणीयस्य नातिमहतः परिमण्डलतया 
विस्तीर्णावकाशस्य रक्ताशोकतरोरधदछायायामुपविष्टम्‌, उग्रतपोभिभंवनमिव्‌ सागरः, कनक 
गिरिमिव कुलपर्वत, क्रतुमिव वैतानिक-वह्भिभिः, कल्पान्तदिवसमिव्‌ ष १८५५०५८ | 
कल्पैः कलप, समन्तान्महषिभिः परिवृतम्‌, उग्र-शप १ "------ समन्तान्महूर्षिभिः परिवृतम्‌, उग्र-शाप कम्पितदेहया, प्रणयिन्येव विहित-केश ग्रहा, 
नका 
मुनिजनै: ( तापसलोकैः ) आरम्बिवाः ( अवलम्बितः ) क्ष्ण!ऽजिनानि ( कृष्णसारमृगचर्माणि ) 
जलकरकाः ( सलिलाऽऽधारकमण्डलवः ), तं: सनाथाः ( युक्ताः ) शालाः ( विटपाः ) यस्य, तस्य । 
तापसकुमारिकामिः = तपस्विकन्यकामिः, आलवालेत्यादिः° = आलवाले ( आवापे ) दत्ताः ( वितोरणाः 
निहिता दति मावः ), पीतपिष्टस्य ( हरिद्राचूणंस्य ) पच्ाऽङ्गु यः (. विस्तारितहस्तबिम्बाः ) 
यस्मिन्‌, तस्य । हैरिणशिशुमिः = मृगशावकंः, पीयमानाऽऽल्वालकसलिलस्य = पौयमानम्‌ ( धौयमानम्‌, 
भस्वाद्यमानमिति मावः ) आलवालकस्य ( आवापस्य ) सलिलं ( जलम्‌ ) यस्य, तस्य,। मुनिकुमार- 
काबद्धकृ शची रदाम्नः=मुनिकुमारकैः ( तापसबालकैः ) आबद्धम्‌ ( आनम्‌ ) वीराम्‌ ( दमवस्त्र- 
रज्जुः ) यस्मिन्‌, तस्य । हरितेत्यादि ° ~ हरितं ( हरिद्रणंम्‌ ) यत्‌ गोमय ( गोपुरीषं, “गोचर पुरोषे" 
इति मट्‌ ) तेन उपलेपनम्‌ ( उपकेपकरणम्‌ ) तेन विविक्तं ( पूतम्‌ ) तलं ( स्वरूपम्‌ ) यस्य, तस्य । ` 
तल्क्षणेत्यादि० = तत्क्षणं ( तत्कालम्‌ ) कृतः ( विहितः ) यः कुसुमोपहारः ( पुष्पोपायनम्‌ ) तेन ` 
रमणोयः ( मनोहरः ), तस्य । नाऽतिमहतः = नाऽतिदीघंस्य, परिमण्डलतया = परितो विस्तृततया, | 
विस्तीर्णाऽवकाशस्य = धतिदीघंस्थानस्य, रक्ताऽशोकतरोः = लोहितवञ्जुलवृक्षस्य, अधश्छायायां = ` 
निम्नाऽनातपगप्रदेणे, उपविष्टं = निषण्णं, '"मगवन्तं जाबालिमपश्यम्‌ '' इत्यागामिमिः पदं: सम्बन्धः, एवं 
परत्राऽपि । उग्रतपोभिः = कठोरतपश्वरणः, ""महषिमिः इत्यस्य विशेषणं, सागरं: = समुद्रः, भुवनं = 
लोकम्‌, इव, कुलपवंतैः = कुलाऽचलं:, महेन्द्रादिभिरिति मावः । कुलपवंताश्च सक्त, ते यथा--' "महेन्द्रो 
मलय; सह्यः शुक्तिमानृक्षपवंतः । विन्ध्यश्च पारियात्र स्तते कुलपवंताः ।*” इति । कनक्रगिरि = 
सुमेरुपवंतम्‌, इव, वैतानिकवल्निमिः = यज्ञसरवन्ध्यग्निमिः, दक्षिणाण्निगाहंपत्याहवनीयेरिति मावः 
वितानं = यज्ञः, तरिमन्मवा वैतानिकाः, “तत्र मव” इति ठन्‌ । क्रतुं = यज्ञम्‌, इव, रविभिः = पूर्य, 
कल्पा ऽन्तदिवसम्‌ = प्रल्याऽवसानदिनम्‌, इव, कल्पैः = युगान्तंः, कालं = समयम्‌, इव । समन्तात्‌ = 
परितः, महर्षिभिः = महामुनिभिः, परिवृतं = परिवेष्टितम्‌ । अव्रैकस्योपमेयस्य जाबालेबंहुनामुपमानानां 
दशंनान्मालोपमा नामाऽलद्कारः । तल्लक्षणं यथा सादित्यदपंणे- 
“*मालोपमा यदेकस्योपमानं ` बहु ह्यते 1" इति । 

उप्रति । उग्रशापकम्पितदेहया = उग्रः ( कठोरः ) यः शापः ( आक्रोशः ) तेन कम्पितः 
( सञ्जातकम्पः ) देहः ( शरीरम्‌ ) यया, तया । पक्षे यस्यास्तया । प्रणयिन्या ~प्रणयवत्या नायिकया, 
= १ ग न ( इतः ) केशग्रहः ( शषिरोख्हाकषंणम्‌ ) यया, तया । पूर्णोपमा, एवं 
परत्रापि । प्रणयिन्यपि रतिकलहे केशग्रहं करोति । जराऽपि पकितोत्पादनार्थं केशग्रहं विदधाति । ङ्ुद्धया= 








आलवाल ( क्यारी ) को हर्दीके पिष्टके पाँच उँगलियँके चिहसे 

॥ युक्त किया था, जि 

पीया जा रहा था, जिसको सुनिकुमारोने कुशरज्जुसे बांधा था, जिसका अधोभाग ॥ १ 
कक सुनिकुमारोसे किये गये एके उपहारसि रमणीय, जो ज्यादा बदा नदीं था, चारों ओरसे स वि 
मीनं तयान १) आत अवक कुक आय 3. भगवान्‌ जाबालिको वने देखा । ो' 


* 


धिरे हए युवनके समान, महेन्द्र भादि कुलपरव॑तेसि विरे हए सुमेर पवंतके समान अग्निहोत्रके दक्षिणाऽग्नि 


बा मुनिस चारो जरसे विरे इए थे। उगरशापसे कम्पित = ~न 4 
। समान कृल्चग्महण 


कथामुखे-जाबालिवर्णनम्‌ १३१ 


६ रद्धयेव कृत-भूभङ्गया, मत्तयैवाकुलितगमनया, प्रसाधितयेव प्रकटित-तिलकया जरया, 
` गृहीतत्रतयेव भस्मधवलया धवलीकृत-विग्रहभ्‌, आयामिनीभिः पलित-पाण्डुराभिस्तपसा 
विजित्य मुनिजनमखिलं धम्म॑पताकाभिरिवोच्िताभिरमरलोकमारोढं॑पृण्य-रज्जुभिरिवोप- 
 संगृहीताभिरतिदूरप्रवृद्धस्य पृण्यतरोः कुसुम-मङ्नरीभिरिवोद्गताभिजंटामिरुपशोभितम्‌, 
उपरचित-भस्म-त्रिपुण्ड्केण ति्यकपरवृत्त-त्रिपथगा-स्रोतख्चयेण दहिमगिरि-दिातचेनेव ललाट- 
फलकेनोपेतम्‌, अधोमुखचन्दर-कलाकाराभ्यामवलम्बित-बलि-दिथिलाभ्यां भ्रूलताम्यामवष्टम्य- 
न्वसि 


 कोपावि्या नायिकया, इव, कृतभूमङ्गया = कृतः ९ विहितः ) भ्रमङ्गः ( भकषिलोमकौटिल्यं, 
 जरापक्षे--अक्षिकोमरोगः ) यया । कूद्धा नाथिका यथा भ्रूमङ्खं करोति तथैव ' जराऽपि श्रूविकारं 
 भ्रदशंयतीति मावः। मत्तया = मदिराऽऽदिमदयुक्तया, इव, आकुलितगमनया = भाकुष्टितं ( विषमी- 
) गमन ( गतिः ) यया तया, मदिरया यथा गतिः स्वलिता मवति तथैव जरयाऽपीति भाव; । 
^" ~ अज्ङ्ङ्ृतया, इव, प्रकैटिततिलकया = प्रकटितं ( प्रकाशितम्‌ ) तिटकं ( विदोषकम्‌ ) 


यया, तया, पक्षे प्रकटितः तिलकः ( तिलकालकः, तिलकसदृशं चिह्नम्‌ ) यया, तया । यथा प्रसाधिता 
तिरक ( विशोषकम्‌ ) 


रचयति तथेव जराऽपि तिलसृहृशं कृष्णचिह्ं शरीरे प्रकाशयतीति 
वः । "तिलको द्ूमरौगाश्वभेदेषु तिलकालके । क्लीवं सौवचंलवलोभ्नोनं स्त्या तु विडोषके ।' 
त मेदिनी । 


गृहीतव्रतया =गृहीतं ( स्वीकृतम्‌ ) व्रतं ( नियमविक्ेषः ) यया, तया, इव अत एव मस्म- 
पा = मस्मना ( भूत्या }) धवला ( शुभ्रा) तया, तादृश्या नार्या इव, जरापक्षो = मस्म इव 
च, तवा । तादृश्या जरया =वृद्धाऽवस्थया, धवलीकृतविग्रहं = धवलीकृतः ( शुक्लीकृतः ) 
ग्रहः ( शारीरम्‌ } यस्य, तम्‌ । 
 आायामिनोभिरिति । आयामिनीभिः = दध्यंयुक्तामिः, ““जटामि'"रित्यस्य विदोषणम्‌, एवं 
राऽपि । पकलितपाण्डुराभिः = पकितिन ( जरसा शुक्त्वेन ) पाण्डुरामिः { शुक्लामिः ), तपसा = 
स्यया, अविक = समस्तं, मुनिजनं = तापसलोकं, विजित्य = वशीकृत्य, उच्छ्ितामिः = उन्नताभिः । 
प मः = पृण्यध्वजेः, हव, उत्प्रेक्षा । अमरलोकं = सुरभ्रुवनं, स्वगंमिति मावः । मआरोदुम्‌ = 
रोहणं कतुम्‌, पुण्यरज्जुमिः=पवित्ररदिममिः, इव, उत्प्रक्षा । उपसंगृहीतामिः=स्वीकृतामिः, अतिदूर- 
रस्य = भतिदूरम्‌ ( अतिविग्रङृ्टम्‌ ) प्रवृ द्धस्य ( वृद्ध प्रास्य ), पुण्यतरोः = धरमंवक्षस्य, र्पकाऽ- 
: । कुसुममज्जरीमिः = पृष्यवल्लरीभिः, इव, उत्त्रक्षा । उद्गताभिः = प्रादुमूंतामिः, जटाभिः = 
रमिः, उपशोमितम्‌ = अलदकृतम्‌ । अ्रोतप्रक्षारूपकयोरेकाश्रयाऽनुप्रवेशात्स द्घुराऽलद्कारः । 
उपरचितेति । उपरचित मस्मत्रिपुण्डकेण = उपरचितानि ( उपनिर्मितानि ) भस्मना ( भूत्या ) 
( त्रिसंश्यकानि ) पृण्ड्काणि ( तिलकविरोषाः ), यस्मिन्‌, तेन । तियंगित्यादिः० = तियं 
वृत्तं ( वक्रमावप्रवृत्तम्‌ ) स्ञोतस्त्रयं ( प्रवाहत्रितयम्‌ }) यस्मिन्‌, तेन । हिमगिरिशिलातकेन = 
: ( हिमाक्यस्य ) शिलातकेन ( प्रस्तरतक्तेन ) इव, उत्परक्षाऽलङ्कारः । ललाटफलकेन = 
पटेन, उपेतं = युक्तम्‌ । 
 अधोमुखेति । अधोमुखी ( निम्नगता ) या चन्द्रकला (€न्दुमागः ) तस्या इव आकारः 


कक 
क्के समान मौदोको कुटिल करनेवाली, जरा ( दाप ) के पक्-नेत्रके रोरमोमि रोगो युक्त । मत्त सके 
१ विषमगमनवाली, अलक्करृत लीके समान तिककको प्रकट करनेवाली, जरके पकष्मे--तिलक सदृश चि्ठसे 
। भस्म धारण करनेसे श्वेतव्णवाली ्रतटेनेवाली खरीक समान, भरमके समान सफेद जरा ( बुद़पा ) से प्फेद्‌ 
8, जो ( जाबालिमुनि ) विस्तीर्णं, बुढ़ापासे सफेद, समस्त सुनिर्योको तपस्यासे जीतकर उन्नत धमं. 
५५ मानं स्वर्गे चदृनेके लिए संगीत पवित्र रस्सर्योके समान, मानों अत्यन्त दूरतक बदे इए पुण्यगृष्षकी 
 पण्यमञ्षरिरयोकी समान उगी हर॑ जटाअंति शोभित ये । जो भस्मे रचे इए त्रिपुण्डकते युक्त, तिरी चखी 
क्ाजीके तीन प्रवाहवारे हिमारयके चद्धानके समान ककाटफरकसे युक्त, भधोयुख चन्द्रकढाके भाकारवाकी 





ष क #1 



















१३२ कादम्बरो 


मान-दष्टिम्‌, अनवरतमन्त्राक्षराऽभ्यास-विवृर्ताधरपुटतया निष्पतद्िरतिशुचिभिः सत्यप्ररोहै- 
रिव, स्वच्छेन्द्रिय-वृत्तिभिरिव करूणारस-प्रवाहैरिव दशनमयू खेधंवलित-पुरोभागम्‌, उद्रमद- 
मलग ्गा-प्रवाहमिव जह्ुम्‌, अनवरतसोमोदगारमुगन्धिनिश्वासावकृषट्मूततिमद्धिः शापाक्षरेरिवे 
सदा मुखभाग-सत्निहितैः परिस्फुरद्िरकिभिरविरहितम्‌, अतिकरशतया निम्नतर-गण्ड. 
गत्तम्‌ उन्नततर-हनु-घोणम्‌ आकराल-तारकम्‌ अवशीय्यंमाण-विरल-नयन-पक्ष्ममालम्‌ उद्‌ गत- 
नाना । 0 


^ नकं 
( स्वसूपम्‌ ) ययोस्ते, ताभ्याम्‌ उपमालङ्कारः । अवलम्बितबलिक्षिथिलाम्याम्‌ = अक्लम्बिता 
( आरम्बिता ) या बलिः ( शिथिलचमं ) तया शिथिले ( शल्ये ) ताभ्याम्‌ । तादशीभ्यां भ्रूलताभ्यां = 


नयनरोमवल्लीभ्याम्‌, अवष्टम्यमानदटिम्‌ = अवषटम्यमाना ( अवलम्ब्यमाना ) दृष्टिः ( दशंनक्रिया ) 
यस्य, तम्‌ । त 


अनवरतेति । अनवरतं ( निरन्तरं, यथा तथा ) मन्त्राऽक्षराऽभ्यासः ( मन्त्रवर्णोच्चारणबाहु- 

ल्यम्‌ ) तेन विवृतम्‌ ( अनावृतम्‌ ).अधरपुटम्‌ ( ओषठपुरम्‌ ) यस्य, तस्य मावस्तत्ता, तया । निष्पतद्धिः 
= निष्करामद्भिः, अतिशुचिभिः = अतिपविग्रः, सत्यप्ररोहैः = ऋता ऽद्कुरः इव, स्वच्छेन्दरयवृत्तिमिः = 

स्वच्छा: ( अतिनिमेलाः ) या इन्द्रियवृत्तयः ( हषीकव्यापाराः ), ताभिः, इव उत्प्रेक्षा करुणारसपरवाहै 
= करुणाया; ( दयायाः ) यो रसः ( द्रवः ), तस्य प्रवाहैः ( स्लोतोमिः ) इव । तादृ: दानमयुखैः 

= दन्तकिरणेः, धवकितपुरो मागं = धवलित: ( शुक्रलीकृतः ) पुरोमागः ( अग्रप्रदेशः ) यस्य, तम्‌ । 

उदटमदमलग ज्गप्रवाहम्‌ = उद्रमन्‌ ( उद्गिरन्‌ ) अमलः ( निम॑लः ) गद्धाप्रवाहः ( जाह्भवी खतः ) 
यस्मात्‌, तं, तादृशं जह नुम्‌ = तघ्नामकं राजषिम्‌ इव । पुरा मगीरथपथप्रवाहिता गद्धा यजमानस्य 


जह्‌ नुनामकभूपालस्य यज्ञवाटं प्लावयामास । ततः कुपितो राजा तामपिबत्‌ । ततश्च मगोरथप्राथंनया 
श्रोत्रद्वारेण ताममुचत्‌, सा च जाह्ववीत्याख्यां प्रापेति पौराणिकी कथा । 


अनवरतेति \ अनवरतं ( निरन्तरं, यथा तथा } यः सोमः ( लक्षणया पौतसोमरसः ) तस्य 
उद्गारः ( निगारः, ऊध्ववायुजनितशब्द इति मावः ), तस्य यः सुगन्धिः ( सुगन्धयुक्तः ) निःश्वासः 
( निःश्वसनवातः ) तेन अवकृषशः ( आकृष्टाः), तैः । “ निगारोद्गारविक्षावोद्राहास्तु गरणादिषु 1" 
इत्यमरः । मूतिमद्धिः = शरीरिभिः, शापाऽक्रः = आक्रोशवर्णैः, इव उत्परक्षाऽल ङ्कारः । सदा = 
सर्वदा, मुख मागसन्निहितंः = वदनदेशनिक्रटस्थितैः, परिस्फुरद्धिः = सं चलद्धिः, अलिमिः - भ्रमरैः , 
अविरहितम्‌ = अवियुक्त, सहितमिति भावः । अतिक्रशतया = अतिशयदु बंलत्वेन, निम्नतरगण्डगतं = 
निम्नतरो ( गम्मीरतयौ ) गण्डगतौं ( कपोाऽवटौ, कपोलाऽधःप्रदेशाविति मावः ) यस्य तत्‌ । 
उन्नततरहनुघोणम्‌ = उक्नततरम्‌ ( उच्चतरम्‌ ) हनुघोणं ( कपोलपरमाग-नासिकम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । 
हन्‌ च घोणा च हनुघोणं, “न्दर प्राणितूरयसेनाऽङ्खानाम्‌'' इति समाहारद्न्दः । आकराक्तारकम्‌ = 
भकराले ( अतिशयमीषणे ) तारके ( कनीनिके \ यस्मस्तन्‌ । “करालं दन्तुर तुङ्खे मोषणे 
चाऽमिघेयवत्‌ ।'” इति मेदिनी । ““तारकाऽकष्णः कनीनिका '' इत्यमरः 


। 
अवशीरयमाणेत्यादिः° = अवरीयंमाणा ( क्षीयमाणा ) अत एव विरला ( अनिबिडा ) यनयोः 
( नेत्रयोः ) पक्ष्ममाला ( लोमराजिः ) यरिमन्‌, तत्‌ । उद्गतेत्यादिः = उद्गतानि ( आविभूंतानि ) 
न सीरः तान्न न 
क्टकी हुई वलि ( ज्युरीं ) से शिथिल भ्रलताओंते .अवलम्बन कौ गई ददन क्रियत युक्त थे, जो निरन्तर मन्त्रके 
अक्षरोके अभ्याससे अधर खुले रहनेसे निकल्ते हुए अत्यन्त पवित्र सत्ये भङ्कुरोके समान, स्वच्छ इन्दरियकी 
वृत्तिरयोके समान ओर करणारसके प्रवाहोंके समान दातंकी किरणो जिनका आगिका भाग सफेद था, निमंल गङ्गा 
प्रवाहको उगलते हुए जहनुके समान, निरन्तर पीये गये सोमलता रसके उद्गारसे सुगन्धित निश्वाससे अङ्ष्ट ओर 
सदा मुखभागके निकटस्थित चरते हुए भौरोसे मानों मूतिमान्‌ शापा्ररोसे सहित ये। अत्यन्त दुबल होनेसे अधिक 
निम्न कपोलके गडढेवाले, ञे हनु ( जबड़े ) ओर नासिकासे युक्त, अत्यन्त भयङ्कर ओंखोंकी पुतल्यावाके, क्षीण 








कथामुखे-जानालिवर्णनम्‌ ` । १३३ 


दीषतेम-रुढ-श्रवण-विवरम्‌ भानाभिलम्बित-कूच्चंकलापमाननमादधानम्‌, अतिचपलाना- 
मिन्दरियाश्चानाम्‌ व अन्तःसयमन-रज्जुर : कण्ठनाडीभिनिरन्तरावनद्ध-कन्धरम्‌, 
समुन्नत-विरलास्थ-पञ्जरम्‌, अंसालम्बि-यज्ञोपवीतम्‌, वायु-वशजनित-तनु-तरङ्ग-भङ्म्‌ 
उत्प्लवमान-मृणामिव मन्दाकिनोप्रवाहम्‌, अकलषमद्धमुद्रहन्तम्‌, अमल-स्फटिक- 
शकल-घटितमक्षवल्यमत्युज्ज्वलस्थूल-मक्ताफल-प्रथितं सरर्वतीहारमिव चलदङ्भुलि-विवर- 
गतमावत्तयन्तम्‌, अनवरतश्रमित-तारकाचक्रमपरमिव गतम --- ~ मततारकाचक्रमपरमिव धुवम्‌, उत्रमता _ शिरा-नालकेन 


( आवुर्ते ) श्रवणविवरे ( कणंच्छिद्र ) यर्मिस्तत्‌ । 








यानि दीषंरोमाणि ( आयतलोमानि ) तैः रद्ध 
भानामिलम्बकूचकलापम्‌ = आनाभि ( नामिपयन्तम्‌ ) लम्बः ( अवस्रस्तः ) कूचंकलापः ( मुखकोम- 
समूहः ) यस्मस्तत्‌ । ताहशम्‌ आननं = मुखं, दधानं = धारयन्तम्‌ । 

मतिचपलानाम्‌ = अतिशयचचखलानाम्‌, इन्दरियाऽशानाम्‌ = इन्द्रियाणि ( हषोकाणि, श्रोत्रा- 
दीनीति मावः ) एव अश्वाः ( हयाः ), तेषाम्‌ । नराणां विषयान्प्रत्याकषंणहेतुत्वादिन्द्रियाणि हयपदेन 
व्यपदिष्टानि, तथा च कठोपनिषदि- “इन्द्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान्‌ १-३-४ ।'“ इति । 
रूपकालङ्कारः । _ अन्तःसंयमन रज्जुभिः = अन्तः ( मध्ये ) संयमनरज्जुमिः ( नियन्त्रणरदिमभिः ) इव, 
उत््रक्षा, रूपकोत््रक्षयोरर ज्गाङ्भि मावेन सङद्कुरः । आतताभिः = अतिशयदीर्घाभिः । कण्ठनाडीमिः = 
गलशिरामिः, निरन्तराऽवनद्धकन्धरं = निरन्तरम्‌ ( अनवरतं यथा तथा ) अवनद्धा ( सम्बद्धा) 
कन्धरा ( ग्रीवा ) यस्मिन्‌, तत्‌, अङ्गम्‌" इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्राऽपि । समृप्तेत्यादिः० = 
समुन्नतम्‌ ( अत्युच्चम्‌ ) विरलम्‌ ( अनिबिडम्‌ }) अस्थिपञ्जरं ( कङ्कालम्‌ ) यस्मिस्तव्‌ । अंसाऽव- 
म्बियज्ञोपवीतम्‌ = अंसे ( स्कन्धे ) अवलम्बते ( आलम्बते ) तच्छीलं, तादृशं यज्ञोपवीतम्‌ ( ब्रह्म- 
सूत्रम्‌ ) यस्मस्तत्‌ । अत एव-- वायुवशेत्यादिः = वायुवशेन ( अनिलवकशेन ) जनिताः ( उत्पादिताः 
तनुः ( सूक्ष्मः) तरङ्गमङ्गः ( ऊर्भिकौटिल्यम्‌ ) यस्मिन तम्‌ । उत्प्कवमानमृणालम्‌ = उत्प्छव- 
मानानि ( संवहमानानि ) मृणालानि ( बिसानि ) . यस्मिनु, तम्‌ । उपमाऽलङ्कारः । मन्दाकिनी. 
प्रवाहं = वियद्गङ्खासलोतः, इव, अकलुषम्‌ = निमेलम्‌, अङ्गं = देहाऽवयवम्‌, उद्रहन्तं = धारयन्तम्‌ । 

अमलस्फटिकेति । अमलानि ( निमंानि ) यानि स्फटिकशकलानि ( सुयक्रान्तमणिखण्डानि ) 
तैः घटितं ( संयोजितम्‌ ), अत्युज्ज्वलेत्यादिः = अत्युज्ज्वलानि ( अतिशयविशदानि ) स्थूलानि ( पृथु- 
लानि ) यानि मुक्ताफलानि ( मौक्तिकानि ) तैः ग्रथितं. ( गुम्फितम्‌ ) सरस्वतीहारं = मारतीमृक्ता- 
माल्यम्‌ इव, उपमाऽलद्धारः । . चलद ङ्गकिविवरगतं = चलन्त्यः ( संचलन्त्यः ) अङ्गुल्यः ( कर- 
शाखाः ) तासां विवराणि ( दछिद्राणि ) तानि गतम्‌ ( प्राप्तम्‌ ) । एताम्‌ अक्षवलयम्‌ = द्राक्षमा- 
लाम्‌ ) भवतंयन्तम्‌ ( भ्रमयन्तम्‌ ), अत एव अनवरतेत्यादिः=अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) मितं ( पय॑- 
टतम्‌ ) तारकाचक्रं ( नक्षत्रमण्डलम्‌ ) यस्मिन्‌, तम्‌ । तादशं भूवम्‌ ~ ओौत्तानपादिम्‌, इव उत्र 
स्फाटिकाऽक्षवल्यतारकाणां शुचिवतुलत्वमेव साम्यम्‌, उपविष्टस्य मनेः स्थिरत्वादुधरुवसाम्यमिति भानु- 
चन्द्रः । अत्रोपमोत््रक्षयोरङ्गाङ्कगिभावेन सद्कुरः। 


उघ्नमतेति । उश्नमता = उपरि स्फुरता, शिराजालकेन=धमनिसमूहेन “नाडिस्तु धमनिः शिरा” 


गैर विरल आंलोकी परूकोंकी पडूक्तिसे युक्त, उगे हए लम्बेरोमोसे धिरे हए कणंच्छिद्रवारे । नाभितक लटक हुई 
द्वियो युक्त, पेते मुखको धारण कियै हुए, अत्यन्त चच्ल इन्द्रियरूप अश्वोको भीतर रोकनेको रज्जुके समान 
वि्तीणं कण्ठनादियोसे निरन्तर सम्बद आवा ( गदंन ) वारे, उन्नत ओर विरल अस्थिपञ्ञर ( ठठरी ) वाङ, कन्धे- 

१२ रटे यज्ञोपवीत (जनेऊ) से युक्त, वालुवश्च उतपन्न सकषमतरजगोवाठे, तेरते हप शृगार्से युक्त गङ्गाभवाहके समान 
भकेटुष ( निमेल वा पाधरहित ) अङ्गको धारण करते हुए, जो चरती हुई उंगज्ियोके विवरम स्थित निमे स्फरिकके 
नारं गर अश्च मालाको मानों अतिश्चय उञ्ज्वर बड़े-बड़े मोतिया गृंथी इश सरस्वतीकी युक्तामाराके समान 
मारय, जो मानों रूगातार धूमते हुए नक्षत्र मण्डले युक्त दूसरे भ्रव थे । .जो उटी हई शिराओंसे परिणत 


१३४ कादम्बरी 


जरत्कल्पतरुमिव परिणतलतासश्चयेन निरन्तर-निचितम्‌, अमलेन चन्द्रागुभिरिवामृतफेनैरिव 
गुणसन्तान-तन्तुभिरिव निम्मितेन मानस-सरो-जलक्षालनशुचिना ०७८०८७५ 
जराजालकेन संच्छादितम्‌, आसन्नर्वात्तिना मन्दाकिनीसलिल-पूर्णेन टेन स्फाटिक- 
कमण्डल्ना विकचपुण्डरोकराशिमिव राजहंसेनोपशोभमानम्‌, स्थरयेणाचलानां, गाम्भीर्येण 
सागराणां, तेजसा सवितुः, प्रशमेन तुषाररइमेः, निम्मलतयाऽम्बरतलस्य संविभागमिव कुर्वाणम्‌, 
वेनते“मिव स्वप्रभावोपात्त.द्विजाधिपत्यम्‌, कमलासनमिवाश्रमगुरुम्‌, जरच्चन्दनतदेमिव मुजङ्ख- 
निमम्मोक-धवलजटाकुलम्‌, प्रशस्त-वारणपतिमिव प्रलम्ब-कणंबालम्‌, बृहस्पतिमिवाजन्म- 


= शोत भि = 


इत्यभरः । परिणतलतासश्वयेन = परिणतानां ( पाकं प्राप्तानाम्‌ ) लतानां ( वल्लीनाम्‌ ) स्येन 
( समूहेन ) निरन्तरनिचितम्‌ (अनवरतव्या्म्‌) जरत्कल्पतरं~जीणं कल्पवृक्षम्‌, इव अत्रोपमाऽलङ्कारः। 
अमलेनेति । अमलेन = निमंलेन, चन्दरांऽशुमिः = इन्दुकिरणेः, इव, उत्प्रेक्षा अमृतपफेनेः = पीयू- 
वदिष्डोरः इव, उत्प्क्षा। गुणसन्तानतन्तुमिः = गुणानां ( विद्यातपश्चरणादीनाम्‌ ) सन्ताना; 
( परम्पराः ) एव तन्तवः ( सूत्राणि ), तैः, रूपकाऽल ङ्कारः । तैरिव निर्मितेन = रचितेन । उत््रक्षा । 
मानसेत्यादिः० = मानससरः ( मानसकासारः }) तस्य जलं ( सलिलम्‌. ) तेन क्षालितं ( धौतम्‌ ), 
अतएव शुचि ( पवित्रम्‌ ), तेन । अद्वितीयेन = अपूर्वेण, जराजालकेन = विस्रसासमूहेन, इव, उत्प्षा । 
दुक्ूलवल्कलेन = क्षौमसदश वल्केन, संछादितम्‌ = आच्छादितम्‌ । 
आसन्नेति । आसन्नवतिना = निकटस्थेन, मन्दाकिनी सलिपूर्णेन = मन्दाकिनी ( सुरदीधिका ) 
तस्या यत्‌ सलिलं ( जलम्‌ }), तेन पूर्णेन ( पूरितेन ) त्रिदण्डोपविष्टेन = त्रिदण्डः ( त्रिपादिका) 
तत्र॒ उपविष्टेन ( स्थितेन ), स्फाटिककमण्डलुना = स्फटिकमयकरकेण, राजहंसेन = मरालेन विक- 
चपुष्डरोकराशि ~ विकसितश्वेतकमलसमूहम्‌, इव, उपशोभमानं = विराजमानम्‌ । उपमा । 
स्र्येणेति । स्थैयेण = स्थिरतया । अचलानां = पवंतानाम्‌, ““संविमागं कुर्वाणम्‌ इवे"” त्यत्र 
सम्बन्धः, एव पर त्राऽपि । गाम्मीरयेण = गम्मीरत्वेन गुणेन, सागराणां = समुद्राणाम्‌, तेजसा = प्रतापेन, 
सवितुः = सूरस्य । प्रशमेन = प्रशान्त्या, तुषाररण्मेः = चन्द्रस्य, निमंक्तया = स्वच्छत्वेन, अम्बर- 
तलस्य = आकाष्तलस्य । संविमागं = संविमज्यप्रदानं, कुर्वाणं = विदधानम्‌ इव, अतिदयोक्तेरतप्रक्षा- 
याच्वाऽङ्ख्जिमावेन सङ्करः । वेनतेयम्‌ = गुडम्‌, इव, विनताया अपत्यं पुमानू वैनतेयः तम्‌ । 
“श्त्रीम्यो ढक्‌ ' इति ढक्‌ । स्वेत्यादिः = स्वस्य ( आत्मनः ) प्रमावः ( सामथ्यंम्‌ ) तेन उपात्तं 
( समजितम्‌ ) द्विजानाम्‌ ( पक्षिणां, जाबालिपक्षे-्राह्मणानाम्‌ ) आधिपत्यं ( प्रभुत्वम्‌ ), येन तम्‌ । 
““दन्तविप्राण्डजा द्विजाः" इत्यमरः । पूर्णोपमाऽलङ्कारः, एवं परत्राऽपि । कमलासनं = ब्रह्माणम्‌, इव- 
“धाताऽम्नयोनिर्दरहिणो विरञ्चिः कमलासनः 1” इत्यमरः । आश्रमगुरुम्‌ = आश्र मस्य ( ब्रहाचर्याद्या- 
श्रमसमूहस्य जाबाक्लिपक्षे तपोवनस्थानस्य ), गुरुः ( नियामकः ), तम्‌ । 
अरज्चन्दनत् = जी्णश्रीखण्डव्‌क्षम्‌, इव, भुज ङ्गव्यादिः० = भुजङ्गनिर्मोकिः ( सपंकञ्चुकैः ) 
धवला ( शुभ्रा) थाजटा ( शिफा) तया आकुलं ( ब्या्म्‌ ), जाबारिपक्षे-भुजङ्गनिर्मोक इव 
कतार्भते निरन्तरब्याघ्च पुराने कल्पदृ्षके समान ये । जो मानों चन्द्रकिरणोते भौर मानों अभृतके फेनोसे भानों 
विचा तपस्या आदि गुण पडक्तिरूप तन्तुओंसे निर्मित, मानस सरोवरके जले प्रक्षारन करनेसे पवित्र रेशमी बके 
सश वे, शुदे समूइकी आच्छादित निकटमें स्थित गङ्गाजौके जरसे पूणं, तिपारपर स्थित स्फटिकके कमण्डलुसे 
भानो राजसे शोभित विकसित शेतकमर समूहके समान, जो स्थिरतासे पवंरतोका, गम्भौरतासे समुद्रोका, तेजसे 
शंका, शान्तिसे चन्द्रमाका, निमंकतासे भानो भाकाशतरूका संविभाग ( हिस्सा ) कर रे ये, गस्डके समान 
अपने शामथ्यंसे द्रिजो (पक्षियों, मुनिपषम नाक्षणों) क। स्वामित्व किये इए ये, जो बरह्माके समान आश्रम ( बरह्मचयं 


मादिके, मुनिपकष्मे तपोवनके ) शुर वे, जणं चन्दन दके समान स्प॑के कुरुते, भ निपक्षमे-केलुलके समान सकेद 
जटारमोसि ग्याप् बे, ओट गजनायकके समान कम्ब कणं भौर पुण्छते यु क, य निपदमे--रम्बे क्णोके ोमवाङे ब, 


कथामुखे-जाबालिवणनम्‌ ` १३५ 


वटित-कचम्‌, वणं विनकासवरजय शरत्कारमिव क्षीणवषंम्‌, शन्तनुमिव 
(गीतरायङ्खम । वडवानलमिव संतत -वयोमषयम्‌ दद्राक्ष-वलय-ग्रहण-निपुणम्‌, शिशिर-समयसूय्यंमिव 
( तत्‌  शून्यनगरमिव दीनाऽनाथविपन्नशरणम्‌, 


पशुपतिमिव भस्म-पाण्डु-रोमादिलष्ट-शरीरम्‌, भगवन्तं जाबालिमपदयम्‌ । 
जि ममेय 


(रीरि 
धवला ( शुभ्रा ) या जटा ( सटा ) तया आकुलम्‌ । ““समौ कञ्चुकनिर्मोको'" इति ““व्रतिनस्तु जटा 
घटा" हत्य॒मयत्राऽप्यमरः । 

तेति प > परशस्तः ( प्रशस्यलक्षणयुक्तः ) यो वारणपतिः (हस्तिनायकः) 
तम्‌ इव, प्रलम्बकणवाल = प्ररम्बाः ( दीर्घाः) कणौ ( श्रोत्र ) वालाः ( लाङ्गृखानि ) यस्य, 
तम्‌ । जावालिपक्षे-प्रलम्बाः कणंवाराः ( श्रोत्रलोमानि ) यस्य, तम्‌ । “वारो ना कुन्तलेऽ्स्य 
गजस्याऽपि च वालधौ । इति मेदिनी । | 

बृहस्पतिमिति । बृहस्पतिम्‌ = सुराचायंम्‌, इव, आजन्मवद्धितकचम्‌ = आ जन्म॒ ( जन्मन 
भारग्य ) वद्धितः ( वृद्धि प्रापितः ) कचः ( तन्नामकः स्वयत्र ) येन सः। जाबालिपक्षे-भाजन्म 
बदधिताः कचाः ( केशाः ) यस्य, तम्‌ । “कचः केशे गुरोः सुते" इति मेदिनी । 

, दिवसमिति ! दिवसं = दिनम्‌, इव । उद्यदकत्यादिः° = उद्यत्‌ ( उदयं पराप्नुवत्‌ ) यत्‌ अकं- 
मण्डलं ( सूयं मण्डलम्‌ ), जावालिपक्षे--उद्यदकं मण्डलम्‌ इव, मास्वर ( दीतिसपन्नम्‌) मुखम्‌ (आरम्म- 
मागः, जाबालिपक्षं --आननम्‌ । यस्य, तम्‌ । 

शरत्कालमिति । शरत्कालं = शरहतुम्‌, इव, क्षीणवषं = क्षीणं ( क्षयं प्रा्ठम्‌ ) वषं (वृष्टिः) 
यस्य, तम्‌, जाबालिपक्षे--क्षीणाः ( व्यतीताः ) वर्षाः ( हायनानि ) यस्य, तम्‌ । ““स्याद्रुशौ लोक- 
धात्वंशे वत्सरे वषं मस्त्रियाम्‌ ।'' इत्यमरः । 

शम्तनुमिति । शन्तनु = मीष्मजनकम्‌, इव, प्रियसत्यत्रतं = प्रियः ( दयितः ) सत्यव्रतः ( सत्य- 
ब्रतनामकः पुत्रः ) यस्य सः, तम्‌ । जाबालिपक्षे प्रियम्‌ ( द्टम्‌ ) सत्यं ( तथ्यम्‌ ) एव व्रतं ( नियमः ) 
यस्य, तम्‌ । 
अम्बिकेति । अम्बिकाकरतलम्‌ = अम्बिकायाः ( मवान्याः ) करतलम्‌ ( हस्ततलम्‌ ) इवे, 
ददराक्षेत्यादिः०~रुदराक्षाणां ( शिवाक्षाणां, फलविक्षेषाणाम्‌ ) वलयं ( मण्डलम्‌ ) तस्य ग्रहणम्‌ ( उपा- 
दानं, पत्युः कृते मालागम्फनाथमितिशेषः ) तस्मिन्‌ निपुणं ( प्रवीणम्‌ ), जाबालिपक्षे--जपसंख्या- 
परिगणना्थमिति मावः । . 

हिक्िरेति । शिशिरसमयसुयं = शिशिरसमये (शीतकाले माघ इति मावः) सयं: ( मास्करः ), 
तम्‌ इव, कृतोत्तरासङ्खं = कृतः ( विहितः ) उत्तरस्याः ( उदोच्याः दिशः ) सङ्गः ( सम्पकंः ) येन, 
तम्‌ । जाबालिपक्षे- ङतः ( घृत इति मावः ) उत्तरासङ्गः ( प्रावारः ) येन, तम्‌ । “द्धौ प्रावारोत्तरा- 
पङ्गौ समौ बृहतिका तथा ।'” इत्यमरः । 0 ि 

बडवाऽनलम्‌ = बाडवाऽग्निम्‌ इव, सन्ततपयोमक्ष्यं = सन्ततं ( निरन्तरम्‌ १) पय: ( जलं, 
मनिपके- दुग्धम्‌ ) एव भक्ष्यं ( मक्षणीयं वस्तु ) यस्य सः । ` “पयः क्षर पयोऽम्बु चे" त्यमरः । 

शून्येति । शून्यनगरं = जनहीनपुरम्‌, इव, दीनाऽनाथविपन्नद्चरणं = दीनाः ( दद्दर: ) 
जो दृहस्पतिके समान जन्मसे कच ( अपने पुत्र ) को, खनिपक्चम-कच ( केश ) को बढ़ाये इए ये, जो दिनके समान 
रगे हए सूंमण्डल-से, मुनिपक्षमे--खयंमण्डल्के समान चमकीठे खखबाड़े थे, जो सरत्‌ ऋतुके समान क्षीण वषं 
ल + बा ये, जो शन्तनुके समान सत्यव्रत ( मीम्म ) को, युनिपक्मे -सत्यरूप बरत 


( बृष्टि, 
मुनिपक्षमे साल ). पाबंतीके. करतङ्के समान रद्राक्षमाराके गुम्फन्मे, मुनिपश्चरमे--जपसंख्याके 


( नियम ) को प्यार करनेवाङे थे, जो 
परिगणने लिए रुदरक्षमालाको केनेमे निपुण ये, शीतकारुके समान उत्तरदिश्ाका सम्पकं मुनिपक्षमे--उत्तरीय- 
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अवलोक्य चाहमचिन्तयम्‌-- अहो ! प्रभावस्तपसाम्‌ । इयमस्य शान्तापि | 
कनकावदाता परिस्फुरन्ती सोदामनीव चक्षुषः प्रतिहन्ति तेजांसि, सततमुदासीनापि महा- 
प्रभावतया भयमिवोपजनयति पथमोपगतस्यशुष्क-नल-काश-कुसुम-निपतितानल क चटुल-वृतति 
नित्यमसहिष्णु तपस्विनां तनुतपसामपि तेजः प्रकृत्या दुःसहं भवति, किमुत सकल-मृवन- 
वन्दिति-चरणानामनवरत-तपः सलिल -क्षपितमलानां 


कर-तलामटकवदखिटं जगदारोकयतां 
अनाथाः ( स्वामिरहिताः ) विपन्ना ‡ ( प्राप्ठविपत्तयः, रोगाद्यमिभूता इति मावः ) तेषां शरणं ( गृहं, 
वासस्थानमिति मावः, मुनिपक्े- ताहशानां ~ रक्षकम्‌ }) “शरणं गृहरक्षित्रोः" इत्यमरः । पशुपति = 
शिवम्‌, इव, भस्मेत्यादिः = मस्म ( भूतिः ) इव पाण्डरा ( शुक्लवर्णा ) या उमा ( पारवती ) तया 
आरलष्टम्‌ ( आलिङ्कितम्‌ ) शरीर ( देहः ) यस्य सः, तम्‌ । मुनिपक्षे--मस्म इव पाण्डुराणि बाधं- 
क्यादित्ि मावः, यानि रोमाणि ( लोमानि ) तैः आरिलष्टं ( व्याप्तम्‌ ) शरीरं यस्य तम्‌ । तादशं 
भगवन्तं = सोकोत्तरज्ञानसम्पन्न, जाबाछि ~ एतदाख्यं मुनिम्‌, अपदयं = व्यलोकयम्‌ । 
अवलोक्येति । उवलोक्य = षट, च = पुनः, अहम्‌ `अचिन्तयं = चिन्तितवान्‌ । चिन्ताप्रकारा- 
नाह-- अहो इति । अहो = आध्रयंम्‌ । तपसां = तपस्यानां, प्रमावः = सामथ्यंम्‌ । इयं = निकटस्थिता, 
शान्ता = लान्तिथृक्ता, ॐपि अस्य=जाबालिमुनेः, मूतिः = शरीरं, ““मुत्तिः काठिन्यकाययो "रित्यमरः । 
5 तलक कार्वदाता = उनत्तक्तं ( सन्ततम्‌ ) उत्‌ कनकं ( सुवणम्‌ ), तदिव अवदाता = निमंला, 
उपमाःल ज्रः । पररस्पफुरन्ती = देदीप्यमाना, सौदामनी = विद्युत्‌, इव, सुदाम्ना अद्रिणा एकदिक्‌ 
(समाना दिक्‌ ) सौदामनी तिनकदिक्‌"" इति अकारप्रत्ययः । “तडित्सौदामनी विद्युत्‌!" इत्यमरः । 
““सौदामिनो'" त्यपपाठः । चक्षुषः = नयनस्य, तेजांसि = ज्योतींषि, प्रतिहन्ति = प्रतिहतानि करोति । 
इद स्वमाववणंनम्‌ । | ` 
सततमिति । सततं = निरन्तरम्‌, उदासीना = तटस्था, अपि, महाप्रमावतया = अतिशयसाम- 
येन, प्रथमोपगतस्य = अपूर्वागतस्य जनस्य, भयं = मीतिम्‌, उपजनयति इव = उत्पादयति इव, 
उत्प्रक्षाऽलङ्भुारः। 
शुष्केति । तनुतपसां = तनु ( अल्पम्‌ ) तपः ( तपस्या ) येषां, तेषाम्‌, अपि, तपस्विनां = 
तापसानां, युष्कनटेत्यादिः० = शुष्काणि ( प्रा्षशोषाणि, नीरसानीति भावः ) यानि नलकाशकुसुमानि 
( धमन-पोटगल-गृष्पाणि ) तेषु निपतितः ( संप्राप्तः ) योऽनलः ( अग्निः ) तस्य इव चटुला (चश्वला) 
वृत्तिः ( व्यापारः, प्र सरणस्येति शेषः ) यस्य तत्‌, “नड ( र ) स्तु धमनः पोटगलः" इति “अथो 
कादामस्वरियाम्‌ । इक्षुगन्धा पोटगल"" इति चाऽमरः । तेजः = प्रमावः, नित्यं = सततं, प्रकृत्या = 
स्वमावेन, असहिष्णु = असहनरीलं, भवति = विद्यते, सककत्यादिः० = सकलभुवनतकेषु ( समस्तलोक- 
तेषु ) वन्दतचरणानाम्‌ ( अभिवादितपादानाम्‌ }, अनवरतेत्यादिः० = अनवरतं ( सततम्‌ ) यत्‌ 
तपः ( तपस्या ) तेन क्षपितं ( क्षीणीकृतम्‌ ) मलं ( पापम्‌ ) यैः, तेषाम्‌ । “'मलोऽस्ो पापविट्‌- 


वखकौ धारण करनेवाले थे, जो बडवाऽग्निके समान पय ( जल, सुनिपक्षमे-दूध ) भक्ष्य पदा्ैवार.ये । जो शून्य 
नगरके समान दीन भनाथ ओर विपत्ति पाये हुए जनका श्रय, सुनिपक्षमे- वैसे दीन आदि जनके रक्षक ये । 
श्िवजीके समान भस्म ( विभूति ) कौ सदृश श्क्लवणैवाली पार्वतीसे आलिङ्गित शरीरवाङे, सुनिपक्षमै--भस्मके 
समान सफेद रोमसि व्याप्त शरीरवाले थे, पेते मगवान्‌ जाबाकिको भने देखा । | 

“मुनिको देखकर मने विचार क्रिया--अहो ¡ तपका ( कैसा ) प्रभाव है १ इनकी यह मूति शान्त होती हं 
भी तपये गये सोनेके समान, चमकती हर बिजलीके समान, नेत्रके तेजको रोक देती है। निरन्तर उदासीन 
होकर भी अतिशय प्रभावके होनेसे प्के पहर भये हुए जनको भय-सा उत्पन्न कर देती है । सूखे हुए नरकुल 
ओर काशकुद्मोमि पड़े हए अग्निके समान चन्न इत्तिवाला होकर थोड़ी तपस्यासे थुक्त तपस्वियोका भी तेज 
स्वभावसे नित्य असदनश्चील होता है, तो फिर सकर अबनतरसे बन्दित चररणोबाले, निरन्तर तपस्या रूप जलसे 
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दिव्येन चक्षुषा भगवतामेवंविधानामघक्षयकारिणाम्‌ । पण्यानि हि नामग्रहणान्यपि महामुनीनां 
किं पुनदंशंनानि । धन्यमिदमाश्चरमपदमयमधिपतियंत्र । अथव। भुवनतलमेव धन्यमखिलमनेना- 
धिष्ठितमवनितल-कमल्योनिना । पुण्यभाजः खल्वमी मनयो यदहनिशमेनमपरमिव नलि- 
तासनमपगतान्यन्यापारा मुखावलोकननिश्चलद्ष्टयः पुण्याः कथाः श्रृण्वन्तः समुपासते । 
सरस्वत्यपि धन्या, याञ्स्य तु सततमतिप्रसन्ने करुणाजलनिस्यन्दिन्यगाधगाम्भी्ये रुचिर. 


द्विजपरिवारा मुखकमलसम्पकमनुभवन्ती निवसति हंसीव मानसे। चतुमुंखकमलवासि- 


षट कृपणेत्वमिषेयवत्‌ ।'" इति मेदिनी । दिव्येन = लोकोत्तरेण, ज्ञानरूपेण । चकुषा = नेत्रेण, करतला- 
ऽऽमलकवत्‌ = करतले ( हस्ततले ) यत्‌ आमलकं ( धात्रोफलम्‌ ), तद्रत्‌, अखिलं = समस्तं, जगत्‌ 
लोकम्‌, आलोकयतां = पर्यताम्‌, एवंविधानाम्‌ = एताहशानाम्‌, अघक्षयकारिणां = पापनाराविधा+ 
यिनां, मगवतां = षड्विधर्वयंसम्पन्नानां, किमत = को वितकंः, न कोऽपीति भावः । `“ "आहो उताहो 
किमुत विकल्पे किं किमूत चे''त्यमरः । 
पुण्यानोति । हि = यतः, महामुनीनां = महातपस्विनां, नामग्रहणानि = अभिधानोच्चारणानि, 
अपि, पुण्यानि = धरमोत्पादकानि, दशंनानि=अवलोकनानि, कि पुनः=कि वक्तव्यम्‌, अ्थपत्तिरल ङ्कारः । 
धन्यमिति । इदं = पुरःस्थितम्‌, आश्रमपदं = मुनिस्थानं, धन्यं = पुण्यवत्‌, “सुकृती पुण्यवान्‌ 
धन्य" इत्यमरः । यत्र ~ यस्मिन, अयं = समीपस्थः, जाबालिमुनिरिति मावः } अधिपतिः = अध्यक्षः । 
अथवेति । अथवा = यद्वा, अवनितलेत्यादिः० = अवनितलस्य ( भूतलस्य ) कमलयोनिना 
( अन्जयोनिना, ब्रह्मदेवेनेतिः मावः }, रूपकाऽलङ्कारः । अनेन = जाबालिना, अधिष्ठितम्‌ = आधित, 
भुवनतलं = लोकतलम्‌, एव, धन्यं = पुण्यवत्‌ । भुवनतलस्य जाबाल्याधिष्ठिताश्रमपदस्याधारमूत- 
त्वादिति मावः । 
पुण्यभाज इति । अमी = एते, मुनयः = तपस्विनः, पुण्यभाजः = सुकृतवन्तः, खल्‌ = निश्चयेन, 
यत्‌, अहनिराम्‌ = अहोरात्रम्‌, अपरम्‌ = अन्य, नलिनाऽऽसनं = कमलासनं, ब्रह्माणमिति मावः, इव, 
उत्प्रेक्षा । एनं = जाबालिम्‌, अपगताऽन्यव्यापाराः = अपगतः ( दरीभूतः ) अन्यः ( अपरः ) व्यापारः 
( कायम्‌ ) येषां ते, अतः मुखाऽवलोकनेत्यादिः० = मखस्य ( वदनस्य, जाबालेरिति शेषः ) अव- 
लोकने ( दशने ) निश्चले ( अच्चरे, निमेषरहिते इति मावः ) दृष्टी ( नेत्रै ) येषां ते, ताहशाः 
सन्तः, पुण्याः = पवित्राः, कथाः = कथनानि, श्ण्वन्तः = आकणंयन्तः, समुपासते=समुपासनां कुवन्ति । 
सरस्वतीति । सरस्वती = मारती, अपि, धन्या = सृङृतिनी, या = सरस्वती तु, अस्य =समीप- 
स्थस्य मुनेः, अतिप्रसन्ने = अतिशयप्रसादयुक्त, हंसीपकषे = अतिशयस्वच्छे, करुणाजलनिस्यन्दिनि = 
करुणा ( दया, परदुःखग्रहाणेच्छेति मावः ) एव जलं ( सलिलम्‌ ), हं सीपक्षे--करुणा इव जलम्‌, 
दवीमभावसाम्यादिति भावः । करुणाजलस्य निस्यन्दिनि ( लाविणि ) । अगाधगाम्भीर्ये = अगाधम्‌ 
( अतलस्पद्ंम्‌ ) गाम्भीयं ( गम्मीरता ) यस्मिस्तस्मनु । तादृशे मानसे = चित्ते, हंसीपक्षे--मानस- 
व वा न 





मलक क्षीण करनेवाङे ओर दिव्य नेत्रसे संपूणं जगत्‌को करतकमे रखे गये ओंवङ्के समान देखनेवारे तथा 
पापोको नष्ट करनेवाे देसे महात्माओंका क्या कहना है । महामुनियोका नाम केना भौ पुण्यका उत्पादक होता है 
तो दर॑नका क्या कहना है १ यद आश्रमस्थान धन्य है, जहोँपर ये अधिपति है । अथवा भूतल्के ब्रह्मदेव इनसे 
अधिष्ठित संपूण भूतल ही धन्य है। ये मुनिलोग पुण्यसम्पन्न है जो कि दिनरात अन्य कार्यको छोड़कर दूसरे 
ब्रह्मके समान इनके मुख देखनेमे दृष्टिको निश्चल कर र कथाओंको खनते हए सेवा करते रहते है । सरस्वती भी 
षन्य है जो इनके अत्यन्त प्रसन्न ८ मानससरोवरके पक्षम निम ) करुणारूप जलको ( मानसके पक्षम करुणाके समान 
जलको ) प्रवाहित करनेवारे अगाध गम्भीरतासे युक्त मानस (चित्त वा मानससरोवर) मे हंसीके समान सुन्दर दातो 
के ( हंसोके पक्षमे- न्दर पक्षियोके ) परिवार युक्त होकर खरूप कमलो ( हंसी पक्षम सुखोके समान कमलं > 





१३८ कादम्बरी 


मिश्चतुर्वेदेः सुचिरादि वेदमपरमुचितमासादितं स्थानम्‌ । एनमासाद्य शरत्कालमिव कलि- 
जलद-समय-कलषिताः प्रसादमुपगताः पुनरपि जगति सरित इव सवंविद्याः । नियतमिह्‌ 
सर्वात्मना कृतावस्थितिना भगवता परिभूत-कलिकाल-विलसितेन धर्म्मेण न स्मय्यंते कृत- 
युगस्य । धरणितलमनेनाधिष्ठितमालोक्य न वहति नूनमिदानीं सप्तषिमण्डल-निवासाभिमान- 








सरोवरे, “मानसं सरसि स्वान्ते,” इति मेदिनी । हंसी इव = मरारी इत उपमाऽलङ्कारः । सचिर- 
द्विजपरिवारा = रुचिराः ( मन्दराः ) द्विजाः ( दन्ताः, हूंसीपक्षे--पक्षिणः ) परिवाराः ( परिजनाः ) 
यस्याः सा तादृशी सती, मुखकमलसम्पर्कं = मुखम्‌ ( वदनम्‌ }) एव कमलं ( पद्यं ) हंसीपक्ष- 
मखानि इव कमलानि, तेषां सम्पकसुखम्‌ ( सम्बन्धानन्दम्‌ ) अनु मवन्तौ = अनु मवं कुवती, सततं = 
निरन्तर निवसति = निवासं करोति । उपमाऽलङ्कारः । 
चतुमुंखेति । चत्वारि ( चतुःसंख्यकानि ) यानि मुखकमलानि ( वदनपद्मानि ) तद्वासिमिः 
( तक्षिवासशीलः ), चतुद: = चतु्मि्ेदेः ( ऋग्यजुः-सामाऽथवंसंज्ञकः ) । सुचिरात्‌ = बहुकालात्‌, 
इव, उत्प्रेक्षा । इदम्‌ = निकटस्थं, अपरम्‌ = अन्यत्‌, द्वितीयमिति मावः । उचितं योग्यं, स्थानं = 
वासस्थानम्‌, आसादितं = प्रातम्‌ । अव्रोप्रक्षया जाबालिमुखस्य ब्रह्ममुखतुत्यत्वं तपोवनस्य पवित्रत्वं 
ध्वन्यत इत्यल द्रेण वस्तुध्वनिः । 
एनमिति । शरत्कालम्‌ इव = शरटृतुम्‌ इव, एनं = जाबालिमृनिम्‌, आसाद्य न= प्राप्य, कलि- 
जलदसमयकलुषिताः = कलिः ( चतु्थयुगम्‌ ) एव जलदसमयः ( मेषकालः, वषंतंरिति मावः ) तेन 
कल्षिताः ( मल्िनीकृताः ) । सरित्पकषे--कलिरिव जलदसमयः ““उपमान्रनि सामान्यवचनः" इति 
समासः । जगति लोके, सरितः=नद्यः, इव, सवं विद्याः = सकलालाः वेदादिविद्याः, पुनरपि = मूयोऽपि, 
प्रसादं = निर्दोषत्वं, पठनपाठनादिव्यापारसातत्येनेति मावः, सरित्पक्षे-- प्रसादं = नेमंल्यम्‌, उपगताः= 
प्राप्ताः । विद्या अष्टादश, ता यथा विष्णुपुराणे- 
“अङ्खानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय एव च। 
धमंशस्त्रं पुराणं च विद्या ह्येताश्तुदंश ॥ 
आयर्वेदो धनवेदो गान्धवंदचेति ते त्रयः। 
अथंशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टाददंव च॥'' इति। 
सरित्पक्षे शरदि अगस्त्योदय जल प्रसन्नं मवतीति प्रसिद्धम्‌ । पूर्णोपमाऽलद्ारः,। 
नियतमिति । इह = अस्मिन आश्रमे, सवत्मिना = सकलयत्नेन, नियतं = निशितं यथा तथा, 
कृता ऽवस्थितिना = कृता ( विहिता ) अवस्थितिः ( अवस्थानम्‌ ) येन, तेन । परिभूतेत्यादि ०=परिमृतं 
( तिरस्कृतम्‌ ) कलिकालस्य ( चतुथंयुगसमयस्य ) विलसितं ( विलासः, चेष्टारूप इति मावः ) येन, 
तेन । मगवता = रेश्वयंसम्पन्नेन । धर्मेण = सुकृतेन, कृतयुगस्य = सत्ययुगस्य, सत्ययुगमिति मावः । 
'"अधीगथंदयेषां कमंणि'" इति कमंणि षष्ठो । न स्मयते = न चिन्त्यते । कलियुगे सत्यपि तपोवने- 
ऽस्मिधमंस्य सवंतो मावेन विलासो वतत इति मावः । 
धरणितलमिति । अनेन = जाबालिमुनिना, अधिष्ठितम्‌ = आध्रितं, धरणितलं =मूतलम्‌, आलो- 











चकि == चि भ, 


के सम्पकं सुखका निरन्तर अनुभव करती है । ब्रह्माजीके चार सुखरूप कमलम रहनेवारे चार वे्दोनि बहुत समयके 
अनन्तर यह दूसरा उचित स्थान पा लिया । शरत ऋतुके समान इनको पाकर वर्षाक्रतुके समान कलियुगसे कटुषित 
सकल विद्याओंने जैमे वर्षासे कलुषित ८ मकिनि ) नदियां शरत्को प्राप्त कर स्वच्छता पाती हँ वैसे ही जगते 
निम॑ङताको पा लिया है । निश्चित रूपसे इस ( आश्रम ) मे सब यत्नसे निवास करनेवाला ओर कलियुगके विलास 
को तिरस्कृत करनेवाला देश्वयं संपन्न धमं सत्ययुगका स्मरण नही करता हे । श्न ( मुनि ) से आश्रित भूतरको 
देखकर आकाश्च-मण्डल सप्तषिर्योके निवासका अभिमान नदी करता होगा, पेसा माम होता ह । अहो ! यह जरा 
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म॒म्बरतलम्‌ । अहो ! महासत्त्वेयं जरा, यास्य प्रल्य-रवि-रदिम-निकर-दूनिरीक्ष्ये रजनिकर- 
किरण-पाण्डु-शिरोरुहे जटाभारे फेनपूज्ञ-धवला गङ्गेव पशुपतेः क्षी राहृतिरिव शिखाकलापे 
विभावसोनिपतन्ती न भीता । बहलाज्य-धूम-पटल-मलिनीकृताश्रमस्य भगवतः प्रमावाद्धीत- 
मिव रवि-किरणजालमपि दूरतः परिहरति तपोवनम्‌ । एते च पवन-लोल-पज्ञीकृतं-दिखा- 
कलापा रचिताज्ञलय इवात्र मन्त्रपूतानि हवींषि गृह्णन्ति एतस््ीत्याशुुक्षणयः । तरलित- 
दुकूलवल्कलोभ्यन्चाश्रमलता-कुसुम-सुरभि-परिमलो मन्दमन्दचारी सशङ्धु इवास्य समीपमुपस- 


क्य = दृष्ट्रा, अम्बरतलम्‌ = आकाशमण्डलम्‌, इदानीम्‌ = अधुना । सक्तषिमण्डलेत्यादि० = सषर्षीणां 
( कद्यपादीनां, मरीच्यादीनां वा }) यत्‌ मण्डलं ( समूहः ) तस्य निवासः ( अवस्थानम्‌ ), तैन 
अभिमानम्‌ ( अहङ्कारम्‌ ), न वहति = नो धारयति, नूनम्‌ = इव । अस्य मृनेः स्त्षिसमत्वादिति 
मावः । अत्रोत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 

अहो इति । अहो = आ धय॑म्‌ । इयम्‌ = एषा, अस्य = मुनेः, जरा = विसा, वाद्धक्यमिति 
मावः । महासत्त्वा = महाबला, या, अस्य ~ निकटस्थितस्य, मुनेः, प्र लयेत्यादिः ° = प्रलयः (कल्पान्तः) 
तस्मिन यो रविः ( सूं: )“ तस्य रर्मिनिकरः ( किरणसमूहः ) स इव दुनिरीक्षये ( दुःखेन निरीक्षणीयः, 
्ष्टुमरक्य इति मावः ), उपमा, तस्मिन रजनिकट़त्यादिः० = रजनिकरस्य ( चन्द्रमसः ) किरणाः 
.( मयूखाः ) त एव पाण्डवः ( शवेताः ) शिरोरुहाः ( केशाः ) यस्य,“ तस्मिन । उपमा, ताहे जटा- 
मारं = सटासमहे । पशुपतेः = श्कुरस्य, जटामारे, फेनपूञ्जधवला = फेनस्य ( डिण्डीरस्य ) पुञ्जः 
(ममूहः), तेन धवला ( शूभ्रवर्णा ), गङ्गा =मागोरथी" इव । तथा विमावसोः = अग्नेः, शिखाकलापे = 
ज्वालासमूहे, फेनपु ज्जधवला = फेनपुञ्जः इव धवला, उपमा । क्षीराहुतिः = दुग्धाहुतिः, इव, उपमा । 
निपतन्ती = निपतनं कुवंती सती, न मीता = न त्रस्ता । अत्राऽनेकोपमानामङ्गाङ्भि मावेन सङ्करः । 

बहलाज्येति । बहलाः ( प्रचुराः ) ये आज्यधूमाः ( धृतधूमाः ), तेषां पटलं ( समूहः ) तेन 
मलिनीकृतः ( मलीमसीकृत। ) आश्रमः ( तपस्विनिवासः ) यस्य, तस्य, तादृशस्य मगवतः = एेश्वयं- 
सम्पन्नस्य, जाबालिमूनेरिति भावः, प्रमावात्‌ = माहात्म्यात्‌, मीतं = व्रस्तम्‌, इव, उत्प्रेक्षा । रवि- 
किरणजालं = सूयं रिमसमूहः, अपि, तपोवनम्‌ = आश्रमस्थानं, दू रतः=विप्रकृष्प्रदेशात्‌ ह व, परिहरति = 
परित्यजति. अनेनाश्चरमो मलिनीकृतोऽहं मालिन्यं न्यवारयिष्यं चेत्तह्ययमकोपिष्यदिति भावेनेति मावः । 
एते चेति । अत्र = अस्मिन आश्रमे, पवनेत्यादिः० = पवनेन ( वायुना ) लोलः ( चश्चलः ) पुञ्जी- 
कृतः ( समूहीषृतः ) शिखाकलापः ( ज्वालासमूहः ) येषां ते । एते = समीपतरवतिनः, आशुशु- 
क्षणयः = अग्नयः, दक्षिणाग्न्यादय इति मांवः । रचिताऽञ्जलयः = विहितहृस्तसंपुटाः इव, उत्प्रेक्षा । 
“अञ्जलिस्तु पमान हस्तसंपुटे कुढवेऽपि च ।*” इति मेदिनी । एतत्प्रत्या = एतस्य ( जाबालिमृनेः ), 
प्रीत्या ( प्रेम्णा ), मन्त्रपूतानि = मनुपवित्राणि, हवीषि न्त हव्यद्रव्याणि । चर्पुरोडाशादीनीतिमावः । 
गृह्ृन्ति = स्वीकुवंन्ति । . 

तरलितेति । तरकितानि ( चश्वलीकृतानि ) दकूलवल्कलानि ( क्षौमसहशवल्कानि ) येन सः । 
आश्रमेत्यादिः०= आश्रमे ( तपोवनाऽभ्वासे ) यानि लताकुसुमानि ( वल्लीपुष्पाणि ) तेषां सुरभिपरिमल 


( बृद्धाऽवस्था ) अतिङ्धय बल्वाली है, जो प्रख्यकालकौ सूयक्गिरणोके समान दुःखसे देखे जानेवाठे चन्द्रकिरोके 
समान सफेद केशँवाङे श्न ( मुनि ) के जटासमूहमे शङ्करके जटाभारमे फेनसे सफेद गङ्गके समान ओर अग्निके 
ज्वालासमूहम फे नोकि;समान सफेद दूषकी भाहुतिके समान पड़ती हरं भी डरो नदी । प्रचुर शरतधूमके समूहसे मठ्नि 
आश्रमा भगवान्‌ जाबाछिके प्रभावस्ते भीतके समान खयंकिरणसमूह भी तपोवनको दूरसे परित्याग करता है । 
इस आश्रमम वायुसे. चन्नल ओर शकट्ठे हुए ज्वालासमूहवाङे ये निकटस्थित अग्निगण मानों अलि बांधकर इन 
( सनि ) की प्रौतिते मन्तरसे पवित्र हविरयोको ग्रहण करते हँ । इनके क्षौमके समान वल्कलको च्च कृरनेवाला 
भोर आश्रमम रतारओके एूलोके सगन्धे खगन्धित तथा मन्द-मन्द चछ्नेवाखा यह वायु मानों शङ्ायुक्त-सा होकर 
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पति गन्धवाहः । प्रायो महाभूतानामपि दुरभिभवानि भवन्ति तेजांसि । सवंतेजस्विनामयश्चा. 
ग्रणोः । द्विसूर््यामिवाभाति जगदनेनाधिष्ठितं महात्मना । निष्कम्पेव क्षितिरेतदवष्टम्भात्‌ । एष. 
प्रवाहः करुणारसस्य, सन्तरणसेतुः संसारसिन्धोः, आधारः क्षमाम्भसाम्‌, परदुस्तृष्णारता- 
गहनस्य, सागरः सन्तोषामृत-रसस्य, उपदेष्टा सिद्धिमागंस्य, अस्तभिरिरसद्ग्रहकस्य, मूलमुपश- 
मतरोः, नाभिः प्रज्ञाचक्रस्य, स्थितिवंडो धम्मंध्वजस्य, तीर्थं सवंविद्यावताराणाम्‌, वडवानलो 
लोभाणंवस्य, निकषोपलः शाख्रत्नानाम्‌, दावानलो रागपह्वस्य, मन्त्रः कोधभुजङ्खंस्य, 


= घ्राणतपणगन्धयुक्तः, मन्दमन्दचारी = अतिमन्थरचरणशीलः, गन्धवाहः = वायुः, सशङ्क: = शङ्का- 
सहितः इव, उत्प्रक्षा । भीत्येति शेषः । तादृशः सन्‌, अस्य = मुनेः, समीपं = निकटम्‌, उपसपंति = 
उपगच्छति । अस्याश्रमदु कलवल्कलसंचालनाद्रायोः सशङ्क्वेनाऽतिमन्थरसं चरणं समुचितमिति मावः । 
प्राय इति । प्रायः = बाहुल्येन, महाभूतानां = पृथिव्यादीनां पश्वानामपि, बहिरिन्द्रिबग्राह्य- 
विदोषगुणत्वं मूतत्वमिति नैयायिकाः । तेजांसि=महांसि, दुरभि्मवानि = दुःखेनाऽमिमवितुं (पराजेतुम्‌) 
हाक्यानि मवन्ति । धयं = निकटस्थः, मुनिः । सवंतेजस्विनां=समस्ततेजःसंपन्नानाम्‌, अग्रणीः ~ श्रेष्ठः । 
दविसु्ंमिति । अनेन = समीपस्थितेन, महात्मना = महाऽनुमावेन, अधिष्ठितम्‌ = आधित, 
जगत्‌ = भुवनं, द्विसूर्यं = दौ सयौ ( मास्करौ ) यर्स्मस्तत्‌, सूयंद्रयसहितम्‌, इव, आमाति = दीप्यते । 
उत्प्रेक्षा । 
निष्कम्पेति । क्षितिः = पृथिवी । एतदवष्टम्मात्‌ = एतस्य ( अस्य, मुनेः ) अवष्टम्मात्‌ 
( आधारात्‌ ), निष्कम्पा = कम्परहिता, इव, स्थिरेति मावः । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः । 
एष इति । एष = समीपतर वर्ती, मुनिरिति मावः करुणारसस्य = दयाजलस्य, प्रवाहः = ओघः । 
रूपकाऽलङ्कार एवं पर्राऽपि । संसारसिन्धोः = मवसागरस्य, संतरणसेतुः = पारगमनालिः, “सेतुरालौ 
स्त्रियां पुमान” इत्यमरः । अयं मुनिस्तत्त्वज्ञानोपदेशेन साधकानू मवसिन्धुपारं नयतीति मावः । "अयं 
क्षमाऽम्भसां = तितिक्षाजलानाम्‌, आधारः = आश्रयः, अयं, तृष्णालतागहनस्य = तृष्णा ( विषयस्पृहा ) 
एव लता ( वल्ली ) तद्गहनस्य ( तद्टनस्य ), परशुः = परध: । रूपकाऽल्कारः । “तृष्ण स्पृहा- 
पिपासे दे" इति “गहनं काननं वनम्‌" इति चाऽमरः । यथा परशुंतां छिनत्ति तथेवायं तत्तवोपदेरोन 
विषयस्पृहां छिनत्तीति मावः । अयं सन्तोषाऽगृतरसस्य=सन्तोषः ( सन्तुष्टिः, यदच्छालाभेन परितुष्टिरिति 
मावः ) एव अमृतरसः ( पीमगुषद्रवः ), तस्य, सागरः = समुद्रः । सिद्धिमागंस्य =सिद्धीनाम्‌ ( मणिमादी- 
नाम्‌ ) मागंस्य ( पथः ), मुक्तिमागंस्य वा “उपदेषे ' "ति ृदन्तपदयोगे “कतंकमंणोः कतिः'" इति कमणि 
षष्ठी । उपदेष्टा = उपदेशकः । असद्ग्रहस्य=अशुमग्रहस्य पापग्रहस्येति मावः । अस्तगिरिः = अस्तपवंतः, 
पापग्रहस्य निवारणादिति मावः । उपरशमतरोः = शान्तिवृक्षस्य, मुरुं = बुध्नः, कारणमिति मावः । 
्रज्ञाचक्रस्य = बुद्धिचक्रस्य, नामिः = मघ्यमागः । भ्भमेध्वजस्य = सुकृतपताकायाः, स्थितिवंश्चः = 
.अवस्थानवेणुः, आधार इति मावः । सवंविद्याऽवताराणां = सककविद्याप्रवेशानां, तीथं = षटु, छात्राणां 


सकलान्वीक्षिक्यादिविद्याप्रवेशहेतुभूतोऽयमिति मावः । कोमाऽणंवस्य = किप्सासागरस्य, ` वडवाऽनलः 
-- वडवाऽग्निः, रोमोपदशमहेतुत्वादिति भावः । शास्त्ररत्नानां = वेदादिच्ास्त्रमणीनां, निकषोपलः = 








इनके समीप आ रहा है । प्रायः गृथ्वी भादि महाभूतोकि तेज दुःखसे पराजयके योग्य होते हँ । ये ८ मुनि ) 
तेजस्विर्योमे श्रेष्ठ है । इन महात्मासे आभरत यह जगत मानों दो स॒र्यौसे युक्त है । इनके अवरम्बनसे पृश्वौ मानो 
कम्पसे रहित हरं है । ये ( सुनि ) करुणाजलके प्रवाह द, संसाररूप समुद्रके पार जानेके रि सेतु ( पल ) है, 
क्मारूप जके आधार है, तृष्णारूप कताओंके वनके डुलाढी है, सन्तोषरूप अर्ृतरसके समुद्र दै, सिद्धिमारगके 
उपदेदाक रै, अग्युमम्रहके अस्तपवंत ह । शान्तिरूप बृ्षकी ज्‌ दै, ठदधिरूप चक्रके नाभि ( मध्यमाग ) ह 
भर्म॑रूप पताकाके आधारवंश है, समस्त विचयाओक प्रवेशके तीथं ( धार ) दै, लोभरूप सञ्जदरके वडवाऽग्न है, 


ज्याका रि रि 9 कि ` ` 7 चाक 
= `क - -- र 
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दिवसकरो मोहान्धकारस्य, अगगंलाबन्धो नरक-दवाराणाम्‌, कुलभवनमाचाराणाम्‌, आयतनं 
मङ्गलानाम्‌, अभूमिमंदविकाराणाम्‌, दशंकः सत्पथानाम्‌, उत्पत्तिः साधुतायाः, नेमिरुत्साह्‌- 
चक्रस्य, आश्रयः सत्त्वस्य, प्रतिपक्षः कलिकालस्य, कोशस्तपसः, सखा सत्यस्य, क्षेत्रमार्जवस्य, 
प्रभवः पृण्य-सञ्चयस्य, अदत्तावकाशो मत्सरस्य, अरातिविपत्तेः, अस्थानं परिभूतेः, अननुकूलो 
भिमानस्य, असम्मतो दन्यस्य, अनायत्तो रोषस्य, अनभिमुखः सुखानाम्‌ । 





शाणपाषाणः, वेदादिशास्त्रपरीक्षाहेतुत्वादिति मावः । ““शाणस्तु निकषः कष” इत्यमरः । रागपल्लवस्य 
= रागः ( विषयाऽभिलाषः ) एव पल्लवं ( किसलयम्‌ ) तस्य, दावाऽनलः = वनहुताऽशनः, रागनिर्वा- 
पणादिति मावः। क्रोधभुजङ्स्य = कोपसपंस्य, मन्त्रः = मनुभूतः, गान्तिकारकत्वादिति मावः । 
मोहाऽन्धकारस्य = अज्ञानतिमिरस्य, दिवसकरः = सूयः । सूर्योऽन्धकारमिवाश्यमज्ञानं निवारयतीति 
मावः । सवत्व रूपकं, तथेकस्य जाबालिमुनेविषयभेदेनाऽनेकधोल्लेखादुल्लेखाऽलङ्कारश्रेति दरयो. 
रङ्काङ्खिमावेन सङ्कुरः। | 
अग॑केति । अयं नृरकृद्राराणां = निरयग्रतीहाराणाम्‌, अगं लाबन्धः = उद्घाटनप्रतिवन्धः, 
ज्ञानोपदेरेन नरकप्रवेशप्रतिरोधादिति मावः । आचाराणां = धर्माञनुष्टानानां, कुलमवनं = मूलगृह्‌ । 
मङ्खलानां = कल्याणानाम्‌, आयतनं = निकेतनम्‌ ॥ सकलमाद्धलिककृत्याधारभूतत्वादिति मावः । 
त्रिष्वपि वाक्येषु रूपकोल्लेखयोर द्खाङ्खिमावेन सङ्करः । 
अभूमिरिति । मदविकाराणाम्‌ = अहङ्कारविकृतीनाम्‌, अभूमिः = अस्थानम्‌, अह ङ्कुाररहित इति 
माव; । सत्पथानाम्‌ = उत्तममार्गाणां, दशक: = दशंनकारकः, उपदेषटेति मावः । साधुतायाः = सज्जन- 
तायाः, उत्पत्तिः = उद्गमस्थानमित्यथंः । उत्साहचक्रस्य=अध्यवसायचक्रस्य, नेमिः = चक्रधारा, उत्साह्‌- 
स्याधार इति मावः । “ उत्साहोऽध्यवसायः स्यात्‌'* इत्यमरः ।. चक्रधारा प्रधिनंमिः'' इति यादवः । 
रूपकमलङ्कारः । सत्त्वस्य = सत्त्वगुणस्य, आधारः = आश्रयः । रजस्तमोगुणयोर मावादिति मावः । 
कलिकालस्य = चतुथंयुगसमयस्य, प्रतिपक्षः = रात्र, सत्यत्रेताद्वापरयुगधर्माणां सततानुष्ठातृत्वेनेति 
मावः । तपसः = तपस्यायाः, कोशः = माण्डागारम्‌ । सत्यस्य = तथ्यस्य, सखा = मित्रं, सततसह्‌- 
चारित्वादिति मारवः । आजंवस्य = सरलताया, क्षेत्रं = केदारः, उत्पत्तिस्थानमिति मावः । ऋजोर्माव 
आजंवम्‌, अण्‌ प्रत्ययः । पुण्थसंचयस्य = धमंसमूहस्य, प्रभवः = उत्पत्तिस्थानम्‌ । प्रमवति अस्मादिति 
प्रमवः, प्रोपसगंूवंकात्‌ ^मू** धातोः “ऋदोरप्‌” इत्यप्प्रत्ययः । अध्यापनोपदेशनाद्याचरणात्पुण्य- 
जननादिति मावः । मत्सरस्य = अन्यश्ुभद्रेषस्य, अदत्ताऽवकाशः = अदत्तः ( अप्रत्त: ) अवकाशः 
( स्थानम्‌ ) येन सः । स्वहृदये मत्सरस्याऽग्रहणादिति मावः । विपत्ते: = आपदः, अरातिः = शत्रुः, 
तपःप्रमावेण विनारकत्वादिति मावः । परिमूतेः = तिरस्कारस्य, अस्थानम्‌ = पदम्‌ । अभिमानस्य = 
अहङ्कारस्य, अननुकूलः = प्रतिकूलः, निवतंकत्वेनेति ` मावः । . दन्यस्य = दीनतायाः, असंमतः = 
अनमीष्टः । रोषस्य = क्रोधस्य, अनायत्तः = न अधीनः, तस्य निग्रहादिति मावः। ““अधीनो-निघ्न 
आयत्तः” इत्यमरः । सुखानां = प्रमोदानाम्‌, अनमिमृखः = पराङ्मुखः, सतततपश्चरणेनेति मावः । 





विषर्योके अभिलाषरूप परलयफरे दावाऽग्न दै, क्रोधरूप सपंके ८ वशकारक ) मन्त्र 

हटानेके लिए ) वूरथं है, नरकके दारक ( व ५ लिए) न" क है, आचारोकि 

, मङ्गलोकि गृह ( आधार ) है, मदके विकारोके अभूमि ( अस्थान ) ह, सन्मागौके दर्शक 

करिदुगके शश्र ह॑ तपस्याके कोश { खजाना ) दै, सत्यक मित्र है, सरलताके क्षेत्र है, पुण्यसन्वयके उत्पत्ति- 
१: र, विपत्तिके वैरी रै, तिरस्कारे स्थान नहीं है, अहङ्कारके, ' 


श्वाय - नदीं देनेवाले ३, । 
शा ग , 1 बन अभो नही है, करोधके अधीन नही दै, य लोके सम्मुख नही है, ( प्राङ्मुख 


शाखरूप रत्नोकी कसरी दै, 
है, मोदरूप अन्धकारके ( हट 


१४२ कादम्बरी 


भस्य भगवतः प्रभावादेवोपशान्तवे रमपगतमत्सरं तपोवनम्‌ । 

+ अहो ! प्रभावो महात्मनाम्‌ । अत्र हि शातिकमपहाय वि रोधमुपशान्तात्मान- 
शलोऽपि तपोवन-वसति-सुलमनुभवन्ति । तथा हि एष विकचोत्पलवन-रचनानुकारिण- 
मुततच्चारचन्द्रकशतं हरिण-लोचन-चयुति-शबलमभिनव-शाद्रलमिवं विशति शिखिनः कला- 
पमातपाहतो निःशङ्कुमहिः । अयमुत्सृज्य मातरमजातकेसरैः केसरिश्िरुभिः सहोपजातपरि. 
चयः क्षरत्क्षोरधारं पिबति कुरङ्ग-शावकः सिहोस्तनम्‌ । एष मृणाल-कलापाशङ्धभिः शरिकर- 
--~_-_~_--- ~ --~-___ ` 


अस्येति । अस्य = संमुखस्थस्य, मगवतः = एेश्वयंसम्पन्नस्य मनेः, प्रमावात्‌ = अनुमावात्‌, 
एव, तपोवनम्‌ = तापसाश्रयविपिनम्‌, उपशान्तवैरम्‌ = उपदान्तं | दरीभूतम्‌ ) वैरं ( विरोधः ) 
यस्मिस्तत्‌ । तथा च--अपगतमत्सरम्‌ = अपगतः ( विनष्टः ) मत्सरः ( अन्यु मद्रेषः ) यर्स्मस्तत्‌ । 

अहो इति । अहो = आर्य॑म्‌ । महात्मनां = महानुमावानां, प्र मावः = महत्त्वम्‌ । 

अत्रेति ।. हि = यस्मात्कारणात्‌ । अत्र = इह, तपोवने, तियं. = पशुपश्ष्यादयः, अपि, 
शाश्वतिकं = सदातनं, शश्वद्वः शाश्वतिकः, तम्‌ । “कालादरुन्‌ इति ठन्‌, निपातनात्‌ ““इसुसुक्ता- 
न्तात्कः'' इति कादेशः, “अव्ययानां भमात्रे टिलोपः" इति न । विरोधं = विद्रेषम्‌, भपहाय = त्यक्त्वा, 
उप्यान्तात्मानः = उपशान्तः ( उपशान्ति गतः ) आत्मा ( स्वमावः ) येषां ते, तादृशाः सन्तः 1 
तपोवनवसतिसुख = तपोवने ( तपश्वरणविपिने ) या वसतिः ( निबासः ), तस्य सुखम्‌ ( आनन्दम्‌ ), 
अनुमवन्ति = अनुमवविषयं कुवन्ति । 

तथाहीति । एषः = समीपतरवर्ती, अहिः = सपः, ` आतपाहतः = आतपेन ( सूयंयोतेन, 
घर्मेणेति मावः ) आहतः ( ताडितः, सन्तप्त इति भावः ) सन्‌ । विकचेत्यादिः ° = विकचानाम्‌ 
( विकसितानाम्‌ ) उत्पलानां ( कुवर्यानाम्‌ ) यत्‌ वनं ( विपिनम्‌ ), तस्य या रचना ( निर्मितिः ) 
तदनुकारिणम्‌ ( तद्विडम्बिनम्‌ ) । उत्पतच्चारुचन्द्रकशतम्‌ = उत्पतत्‌ - ( उद्गच्छत्‌ ) वाखूणां 
( सृन्दराणाम्‌ ) चन्द्रकाणां ( मेचकानाम्‌ ) शतं ( समूहः ), य््मस्तम्‌ । हरिणलोचनुतिशबलं = 
हरिणस्य ( मृगस्य ) लोचने ( नेत्र ) तयोर्चुतिः ( कान्तिः ), सा इव शबलम्‌ ( कबुरम्‌ ), अभिनव- 
शाद्वलम्‌ = नवतृणयुक्तमूमागम्‌, इव शिखिनः ( मयूरस्य ), कलापं ( बहंम्‌ ), निःशङ्‌ = श ङ्कारहित, 
निमयं यथा तथेति मावः । विशति = प्रवति । 

अयमिति । अजातकेसरैः = अनुत्प्तसषन्धवारुः, केसरिशिशुभिः = सिहशावकंः सह = 
समम्‌, उपजातपरिचयः = उत्पन्नसंस्तवः, अयं = समीपवर्ती, कुरङ्गशावक: = मृगरिशुः, मातर = 
स्वजननीम्‌, उत्सृत्य = विहाय, क्ष रतक्षीरधारं = क्षरन्ती ( स्रवन्ती ) क्षोरधारा ( दुरधसन्ततिः ) 
यस्मात्‌, तम्‌ । ताह शं सिहीस्तनं = केसरिणीकुचं, पिबति = धयति । | 

एष इति । एषः = समीपतरवती, मृगपतिः = सहः, मृणालकलापाशङ्धुमिः = मृणालानां 
( बिसानाम्‌ ) कलापम्‌ ( समूहम्‌ ) आशङ्न्ते तच्छीलास्तैः । ताश: द्विरदकलभैः = हस्तिशावकैः, 
आकृष्यमाणम्‌ = अवकृष्यमाणं, शशिकरधवकत = शशिकरः ( चन्द्रकिरणः.) स इव धवलः ( बुधः ), 





है ) । इन भगवान्‌ (जाबा) के प्रभावसे ही तपोवन विरोध भोर शष्यांसे रहित हो गया रै । अहो ! महात्माओंका 
परमाव ( कैसा ₹े १) । श्सं ( तपोवन ) मे तिर्यग्गण ( पशुपक्षी आदि ) भी सनातन विरोधको छोडकर शान्त 
स्वभावारे होकर तपोवनमे निवा सके सुखका अनुभव करते दै । जैसे कि--यह सर्पं धरूपसे सन्तप्त होकर विफसित 
कमल्वनकी रचनाका अनुकरण करनेवाले उगे हए सैकदों चनद्रकों ( प्ख ) से युक्त मृगके नेत्रोंको कान्तिके 
सदश्च चितकेरे, ओर नये तृणयुक्त भूमागके समान मयूरे पङ्के निःश होकर प्रवेश कर रहा रै । जिनके 
करन्धोके बार ( केसर ) उत्पन्न नहीं है रेते सिश्शावकोके साथ परिचयवाला यष सृगका शावक दूधकी धारारओंको. 
बहानेवाठे सिंहीके स्तनको पर रहा है । य़ सिह शणालसमूहकी शङ्का करनेवारे हाथीके बर्चोसे खचि गये 


च 





कैथामुखे--शुकस्यवणनम्‌ १४२३ 


धवलं सटाभारम्‌ आमीलितलोचनो बहु मन्यते द्विरदकलभैराकृष्यमाणं मृगपतिः । इदमिह्‌ 
केपिकूल्मपगत-चापलमुपनयति मुनि-कुमारकेभ्यः स्नातेभ्यः फलानि । एते च न निवारयन्ति 
मदान्धा अपि गण्डस्थलीभाञ्जि मदजल-पाननिश्वलानि मधुकरकुनानि सज्ञातदयाः कर्ण॑तालैः 
करिणः । किं बहुना, तापसाग्निहोत्रधूमलेखाभिरुत्सर्पन्तीभिरनिशमुपपादितकृष्णाजिनोत्तरा- 
स द्खशोभा फलमूलभृतो वल्कलिनो निश्चे तनास्तरवोऽपि सनियमा इव लष्ष्यन्तेऽस्य भगवतः । 
कि पुनः सचेतनाः प्राणिनः । 

एवं चिन्तयन्तमेव मां तस्यामेवाशोकतरोरधदछायायामेकदैशे स्थापयित्वा हारीतः पादा- 
वुपगृह्य कृताभिवादनः पितुरनतिसमीपर्वात्तिनि कुशासने समुपाविशत्‌। अलोक्य तु मां सवं 








तं, सटामारम्‌ = केशरसमूहम्‌, आमीलितलोचनः = निमीलितनयनः सन्‌, बहु = अधिक, मन्यते = 
जानीते, कोपस्थान आद्रियत इति मावः । अत्र “शशिकरधवलम”" इत्यत्रोपमा, सटामारे मृणाल- 
कापश्रान्त्या ्रान्तिमानलङ्कुारश्चेति योर ङ्गाऽङ्िमावेन सङ्करः । 

इदमिति । इह = अत्र, तपोवने, इदं = समीपवति, कपिकुलं = वानरसमूहः । अपगतचापलं ~ 
निगंतचा चल्यं सत्‌ । स्नातेभ्यः = कृतमज्जनेभ्यः, मुनिकुमारकेम्यः = तापसबालकेम्यः, फलानि = 
सस्यानि, उपनयति = समीपं प्रापयति, समप॑यतीति भावः । 

एत इति । एते = समीपतरस्थाः, करिणः = हस्तिनः, मदाऽन्धाः=मदमत्ताः , अपि गण्डस्थली- 
माञ्जि=कपोरफलकथितानि, मदजलपाननिश्वकानि-मदजलस्य ( दानसकिलस्य ) पानं ( धयनम्‌ ), 
तेन निश्वलानि ( चाचल्यरहितानि, स्थिराणोति मावः ) तादृशानि मधुकरकुलानि =.श्रमरसमूहानृ, 
संजातदयाः = समृत्पन्नकरूणाः, सन्तः । कणंताखः = श्रो्रताडनः, न निवारयन्ति = नो दुरीकुवंन्ति । 

कि बहुनेति । बहुना = अधिकेन, किम्‌ । अनिशं = निरन्तम्‌, उत्सपंन्तीमिः = ऊर्वं 
प्रसरन्तीभिः, तापसाऽग्निहोत्रघूमरेखामिः = तापसानां ( तपस्विनाम्‌ ) यानि अग्निहोत्राणि ( समन्त्रा- 
ग्निहोमाः ), तेषां धूमरेखामिः ( धूमरेखामिः ) । उपपादितेत्यादिः० उपपादिता ( संपादिता ) 
कृष्णाजिनम्‌ ( कृष्णसारमूगचमं ) एव उत्तरासङ्गः ( प्रावारः ) तस्य शोमा ( कान्तिः ) येषां ते । 
तथा फलमरलभरृतः = सस्यकन्दधारिणः, वल्कलिनः = वल्कलयुक्ताः, निश्चेतना = अल्पचतन्ययुक्ताः, 
अत्र ज्ञानरहिता इति व्याख्याऽनुपयुक्ता, यतस्तरवोऽ्तःसंज्ञा भवन्ति । तदुक्तं मगवता मनुना-- 
“तमसा बहु रूपेण वेष्टिताः कमंहेतुना । अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखेदु :खसमच्विताः”" ॥ १-४९ । इति । 
तादृशाः, अस्य मगवतः = जावालेः, तरवः=वृन्ताः, अपि । सनियमाः=नियमसहिताः, इव, कष्षयन्ते = 
दृश्यन्ते, सचेतनाः ~ उत्कटतचंन्ययुक्ताः, प्राणिनः = जीवाः, मानवादय इति मावः । (2 पुनः = पुनः 
किम्‌ । अत्र ““कृष्णाजिनोत्तरासङ्गशोमा'' इत्यत्रोपमा, “सनियमा इवे त्यत्रोतत्क्षा योरङ्गाङ्कि- 
शि । एवं = पूवोक्तप्रकारेण । चिन्तयन्त -विषारयन्तम्‌, एव, मा, तस्यां = पूर्वोक्तायाम्‌, 
एव, अशोकत रोः = बञ्जुलवृक्षस्य, अधछायायां = निम्नवतिच्छायायाम्‌, एकदेशे = एकस्मिनु प्रदे, 


चन्द्रि सफेद केसरसमूहको आंखोको मूँदता हुआ आदर कर रहा है । यां वानररोका घुण्ड 
ध शादो स्नान किये हृ सुनिकुमारोौको फल दे रहा है । ये हाथी मदसे मत्त होते इए भी 
कपोलस्थलपर वै हुए मदजलके पानसे निश्चल भ्रमरसमूहको दयायुक्त होकर कणंताडनोंसे नहीं हटा रहे है । 
अधिवसे क्या १ निरन्तर फकती हई तपस्वरयोके अग्निहोत्रकी पूमरेखाअसि छृण्णसार्‌ शृगके चमंरूप उत्तरीयकी 
शोभाको क कते हुए फलमू धारण करनेवाले वल्छरसे युक्त भगवान्‌ जावालिके अस्प चैतन्यवाले वृक्ष भी 
नियमयुक्तके समान देखे. जा रहे है तो फिर चैतन्ययुक्त प्ाणियोका क्या कहना १ १ र 

ठेसा विचार करते हष ही मुक्षको अरोक वृक्षकी उसी नीवेकी छायामे एक जगहपर र हारीत पैरो. 

पर पड़कर पिता ( जाबालि ) को प्रणाम कर कषठ दूर रदे इए कुशासनपर चठ । सुक देखकर सभी सुनि्योने 


१४४ ` 


एव मुनयः कृतोओमिरित शुक शिशुः" इति तमासीनमपृच्छन्‌ । असौ तु तानब्रवीत्‌-अयं 
मया स्नातुमितो गतेन कमलिनीसरस्तीर-तरूनीड-पतितः शुक-शिशुरातपजनित-क्लान्तिरुत्त्- 
पासूपटल-मध्यगतो दूर-निपतन-विह्वल-तनुरल्पावशेषायुरासादितः, तपस्विदुरारोहतया च 
तस्य वनस्पतेनं शक्यते स्वनीडमारोपयितुमिति जातदयेनानीतः। तद्यावदयमप्ररूढपक्षति- 
रक्षमोऽन्तरिक्षमुत्पतितुम्‌, तावदत्रैव कस्मिश्चिदाश्रमतरुकोटरे मुनिकुमारकेरस्माभिश्वोपनातेन 
नीवारःकण-निकरेण विविधफलरसेन च संवद्धंयमानो धारयतु जोवितम्‌ । अनाथ-परिपालनं 
हि धरम्मोऽस्मद्विधानाम्‌ । उरद्धत्रपक्षतिस्तु गगनतलसश्चरणसमर्थो यास्यति यत्रास्मे रोचिष्यते 
इहैववोपजात-परिचयः स्थास्यति ।' 





स्थापयित्वा = निधाय, हारीतः = जाबालिपुत्रस्तन्नामा मुनिः, पितुः = जनकस्य जाबालिमृनेः, पादौ = 
चरणौ, उपगृह्य = स्पृष्टेति मावः, कृताऽभिवादनः = विहितप्रणतिः, पितुः = जनकस्य, अनतिसमीप- 
वतिनि=नाऽतिनिकटवतिनि, कियदृदूरस्थ इति मावः । कुशासने = दमंवि्टरे, समुपाविदात्‌ समुपविष्टः । 

आलोकयेति । माम्‌, आलोक्य = दृष्टा, तु, स्वँ = समस्ताः, एव, मुनयः न= तापसाः, अयं = 
निकटस्थः, शुकशिशुः = कीरशावकः, कृतः = कस्मात्‌ स्थानात्‌, आसादितः = प्रा्ठः,. इति = एवम्‌, 
आसीनं = निषण्णं, तं = हारीतम्‌, अपृच्छन्‌ = पृष्टवन्तः । 

असाविति । असौ = हारोतः, तु, तानू = मुनीन्‌, अव्रवीत्‌ = अवदत्‌ । स्नातुं = निमज्जितुम्‌, 
इतः = अस्मात्‌ स्थातुनात्‌, गतेन = प्रा्तेन, मया, कमलिनीत्यादिः° = कमलिनीसरः ( पद्यिनीप्रचुरः 
कासारः ) तस्य तीरतरः ( तदवृक्षः ) तस्मिन नीडः ( कुलायः ) तस्मात्‌ निपतितः ( स्नस्तः ), 
भातपजनितक्लान्तिः = आतपेन ( सूयंद्योतेन ) जनिता ( उत्पक्ना ) क्लान्तिः ( ग्लानिः ) यस्यः सः । 
उत्तक्षेत्यादिः० = उत्तप्तं ( सन्तम्‌ ) यत्‌ पांसुपटलं ( धूलिसमूहः ) तस्य मध्यगतः ( अन्तरप्राप्तः ) । 
दुरेत्यादिः० = दूरात्‌ ( विग्रङृषटप्रदेशात्‌ }) यत्‌ निपतनम्‌ ( अवच्युतिः ) तेन विह्वला ( विक्लवा ) 
तनुः. ( शरीरम्‌ ) यस्य सः । अल्पाऽवरोषायुः = घल्पम्‌ ( स्तोकम्‌ ) अवशोषम्‌ ( रिष्टम्‌ ) भायुः 
( जीवनकालः ) यस्य सः । एतादृशः, अय =सन्निङृषट वर्ती, शुकशिगुः = कीरशावकः, तस्य = पूर्वोक्तस्य, 
च, वनस्पतेः = शाल्मलीवृक्षस्य, तपस्विदुरारोहतया = तपस्विभिः ( तापसः ) दुरारोहतया ( दुःसे- 
नारोढुं शक्यतया ), स्वनीडं = तस्य शुकशावकस्य आत्मकुलायम्‌, आरोपयितुं = स्थापयितुं, न शक्यते~ 
न पौयंते । इति = अस्मात्‌ कारणात्‌, जातदयेन = उत्पक्नकरुणेन सता, मया, भानीतः = प्रापितः । 

तदिति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, यावत्‌ = यत्कालम्‌, अप्ररूढपक्षतिः = अप्ररूढे ( अनुत्पन्ने ) 
पक्षती ( पक्षमुरे ) यस्य सः । अतः अन्तरिक्षम्‌ = आकारम्‌, उत्पतितुम्‌ = उत्पतनं कतुम्‌, अक्षमः = 
असमथं:, तावत्‌ = तत्कालम्‌, अत्र = अस्मिन्‌, एव, करस्मिधित्‌ कुत्रचित्‌, आश्वमतरूकोटरे = मुनिवास- 
: वृक्षनिष्कुहे, मुनिकुमारकः = ऋषिबालकेः, अस्मामिः, उपनीतेन = समीपप्रापितेन, नीवारकणनिकरेण= 
मन्यन्नलवसमूहेन, फलरसेन = सस्यद्रवेण, च, संवद्धंयमानः = समेध्यमानः सनु, जीवितं = जवनं, 





“करोसि इस तोतेके बच्येको पा शिया” इस प्रकार बैठे हुए उनसे पूछा । उरन्दोने उन ( मुनियो ) को कहा- 

“स्नान करनेके लिए यदसि गये हुए ने कमलोंसे पूणं तालाबके किनारेपर स्थित पेद्के घोंसलेमे गिरे हुए, धूपसे 
ग्लानिसे युक्त, तपे हुए धूलिपटलके बीचमे रहे हए, दू रसे गिरनेसे {हर शरीरसे युक्त ओर अल्पजेष आदु 
वाले इस तोतेके बच्वेको पाया । तपस्वियोंसे उस पेड्मे चदना अशक्य होनेसे इसे उसके धोंसलेमे नदं रख 
सकनेसे दयापूर्वंक इसे यँ खाया हूं । इसलिए पङ्खोके उत्पन्न नदीं दोनेसे जबतक यह आकाशम उडनेके रए 
असमर्थं होगा तबतंक आश्नमके पेड़के किसी कोटरमे मुनिपुत्र हमलोगोंसे रये गये नीवार ( सुन्यन्न ) कणोसि 
ओर फलके रसते बदरा जाता हुआ यह जीवनको धारण करे । क्योकि अनारथोका पालन करना हमारे सरीखे जर्ोका 
धर्मं है । पंलोके उगनेपर ओर भकारतरम धूमनेमे समथ होकर जरह पसन्द हो वरँ जायेगा । अथवा परिचय 


कथामुखे--शुकस्यवणनम्‌ ` १५५ 


इत्येव मादिकमस्मत्संबद्धमालापमाकष्यं करि ङचदुपजात-कुतूहलो भगवान्‌ जावालि- 
रीषदावक्ितकन्धरः पुण्यजले; प्रक्षालयन्निव त दृषा सुचिरमुपजातप्रल्य- 
भिज्ञान इव पुनः पुनविलोक्य 'स्वस्येवाविनयस्य फलमनेनानुमूयते' इत्यवौचत । 

स हि भगवान्‌ कालत्रयदर्शी तपःप्रभावादिव्येन चक्षुषा सर्वमेव करतलगतमिव 
जगदवलोकयति, वेत्ति च , जन्मान्तरण्यप्यतीतानि, कथयत्यागामिनमप्यर्थम्‌, ईक्षण-गोचर- 
गतानाञ्च प्राणिनामायुषः संख्यामावेदयति । 


ततः सवव सा तापस-परिषच्छुतवा विदित-ततप्रभावा "कीदशोऽनेनाविनयः कृतः, किमर्थ 
मेय 


धारयतु = दधातु । हि = यस्मात्‌ कारणात्‌, अनापरिपालनम्‌ = अशरणसंरक्षणम्‌, अस्मद्िधानाम्‌ = 
अस्माद्चानां, तपस्विनामिति भावः । धर्मः = आचारः । उरद्भिन्नपक्षतिः = उरद्धिन्ने ( अभ्युद्गते ) 
पक्षती ( पक्षमूे ) यस्य सः, तादयः, तु, गगनतलसंचरणसमथंः = गगनतले ( आकादातले ) यत्‌ 
संचरणं ( संचारः ) तस्मिन्‌ समथंः ( शक्तः ) सन्‌, यत्र = यस्मिन, स्थाने, अस्मं = शुकशावकाय, 
रुचधातोर्योगि “रुच्यर्थानां प्रोथमाण'' इति सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । रोचिष्यते = चिः ( स्पृहा ) 
उत्पत्स्यते, तत्रेति दोषः । यास्यति = प्राप्स्यति । 


इहैवेति । वा = अथवा, इह = अस्मिनु, आश्रमे, एव, उपजातपरिचयः = उपजातः ( उत्पन्नः ) 
परिचयः ( संस्तवः अस्माभिरिति रोषः } स्थास्यति = स्थिति करिष्यति । इत्येवम्‌ = इत्यादिकम्‌, 
अस्मत्सम्बद्धं = मत्सम्बन्धविषयकम्‌, आलापम्‌ = आमाषणम्‌, आकण्यं = श्रत्वा, किचित्‌ = ईषत्‌, ` 
उपजातकृतूहरः = उत्पन्नकोतुकः, भगवान्‌ = एेश्वयंसम्पन्नः, जाबालिः = तन्नामा ऋषिः, ईषत्‌ = 
किद्डित्‌, आवकितकन्धरः = आवकिता ( परिर्वातिता ) कन्धरा (_ ग्रीवा ) यस्य सः । तादशः सनु, 
पुष्यजलः = पविव्रसलिलः, मां, प्रक्षालयनु इव = प्रधावयनु इव, उत्प्रेक्षालङ्कारः । अतिप्रशान्तया = 
अतिशयान्तियुक्तया, दृष्टया = नयनेन, सुचिर = बहुकालपयंन्तं, हषटा=विलोक्य, उपाजातप्रत्यभिज्ञानः= 
उपजातम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ) प्रत्यभिज्ञानं ( तत्तेदन्ताऽवगाहि ज्ञानं, “सोऽयं देवदत्त" इत्याकारकम्‌ इव ) 
यस्य सः । तादृ इव । पुनः पुनः = भूयोनूयः । विलोक्य = दृष्ट्रा, अनेन = निकटवतिना, शुकशावकेन, 
स्वस्य = आत्मनः, एव, अविनयस्य = अशिष्टाचारस्य, फलं = मोगः, अनुमूयते = उपभुज्यते । इति = 
एवम्‌, अवोचत्‌ = अवदत्‌ । 

स हीति । हि = यतः, सःचूर्वोक्तः, मगवानू = ेश्वयंसम्पन्नः, जाबालिमहर्षिः, कालत्रयदर्शी = 
मूतमवद्धविष्यत्समयद्रशा सनू, तपःप्रमावात्‌ = तपस्यासामर्ध्यात्‌, दिव्येन = गलोकिकेन, चक्षुषा = 
नेत्रेण, सवं = सकलम्‌, एव, जगत्‌ = लोकं, करतलगतं = हस्ततलप्राघठम्‌, इव, अवलोकयति = पश्यति । 
अतीतानि = पुरा मृतानि, जन्मान्तराणि = अन्यानि जन्मानि, वेत्ति = जानाति । आगामिनं = भाविनम्‌, 
पि, अर्थं = पदार्थं, कथयति = प्रतिपादयति । ईक्षणगोचरगतानां = ने त्रविषयप्राप्ठानां, प्राणिनां = 
जीवानाम्‌, आयुषः = जीवितकास्य, संख्यां = परिमितिम्‌, आवेदयति = ज्ञापयति । 


सेवेति । श्रत्वा = आकण्यं, जावा्िवचनमिति दोषः । विदितततप्मावा = विदितः ( ज्ञातः ) 





कमक 





मोम 

गत्र होनेसे यहीपर रहेगा" इत्यादि मुक्षत सम्बद़ बःतचीत सुनकर भगवान्‌ जाबालिको कुछ कुतूहल हुआ । 
उन्दने 1रदनको कु मोदकर अत्यन्त शान्त दृष्टसे मानो क्षको पुण्य जलते प्रक्षालन करते हुए बहुत समयतक 
देखकर मानो पव॑श्ान उत्पन्न हो गया हो, वारंवार देखकर--“अपने हौ अशिष्ट आचारका फल यह अनुभव कर 
णा है, रेसा कहा । मूत मतिष्यत्‌ ओर वर्तमान तीन कालको देखनेवले भगवान्‌ ( जाबालि ) तपस्याके 
(मावे दिव्य दृष्िसे समस्त जगत्‌को हयेलीमे रवे हृएके समान दख लेते है \ ये अन्ग जन्मोके बीते हुए कृत्तान्तोको 
नते । (ये) अनिवाले विषक्तो मी कहत है । (ये ) नेति वेढे गये माणिवो्ो भवुक संख्या बता देत 

। जाबालिकि प्रमावको जाननेबाी बह सभी तपस्विर्योकी सभा “शस ( श्कशावक ) ने कैसा अविनयं ( अशिष्ट 


१५ काऽ । 





१४६ कादम्बरी 


वा कृतः, कं वा कृतः, जन्मान्तरे वा कोऽयमासीत्‌' इति कौतुहलिन्यभवत्‌, उपनाथितवती 
च तं भगवन्तम्‌ -*आवेदय प्रसोद भगवन्‌ । कीदुशस्याविनयस्य फलमनेनानुभूयते, विहगनातौ 
वा कथमस्य सम्भवः, किमभिधानो वाऽ्यम्‌, अपनयतु नः कुतूहलम्‌ । आश्चर्याणां हि सर्वेषां 
भगवान्‌ प्रभवः ।' 
इत्येवमुपयाच्यमानस्तपोधनपरिषदा स महामुनिः प्रत्यवदत्‌-'अतिमहदिदमाश्वय्यंमा- 
स्यातव्यम्‌ । अल्पशेषमहः । प्रत्यासीदति च नः स्नानसमयः। भवतामप्यतिक्रामति देवाच्चंन- 
विधिवेला । तदृत्तिष्ठन्तु भवन्तः, सवं एव तावदाचरन्तु यथोचितं दिवस-व्यापारम्‌ । अपराह्- 
समये भवतां पनः कृत-मृलफलादानानां विखरन्धोपविष्टानामादितः प्रभुति सवंमावेदयिष्यामि । 
तत्प्रमावः ( जाबालिसामथ्यंम्‌ ) यया सा सर्वा = सकला, एव, सा = पूर्वोक्ता, तापसपरिषत्‌ = 
तपस्विसमा, अनेन = शुकशावकेन, कीरः {कविधः , क्षविनयः = अशिष्टाचारः, कृतः = विहितः, 
किमर्थं = किप्रयोजनं, वा । क्व = कुत्र देशो, वा, कृतः = विहितः । वा = अथवा, जन्मान्तरे = - 
अन्यस्मिन जन्मनि, इतः पूवंजन्मनीति मावः । अयं = निकटस्थः , शुकः, कः = किजात्युत्पन्नः, आसीत्‌~ 
अमवत्‌, इति = एवं, कौतुहलिनी = कौतुकयुक्ता, . अभवत्‌ = अभूत्‌ । त = पूर्वोक्त, मगवन्तम्‌ = एेश्वयं- 
सम्पन्न, जाबालि महषिम्‌, उपनाथितवती च = प्राथितवती च, उपनाथनप्रकारानाह-अआवेदयेति \ . 
मगवन्‌ = हे प्रमो ! आवेदय = ज्ञापय, अस्मानिति शेषः । प्रसीद = प्रसन्नो भव । अनेन = गुकशा- 
वकेन, कीट शस्य = किविधस्य, अविनयस्य = भरिष्टाचारस्य, फलं = मोगः, अनुभूयते = निविदयते । 
अयं = शुकशिशुः जन्मान्तरे = पूवंजन्मनिः, कः = किजातीयः , आसीत्‌ = अभूत्‌ । वा = अथवा, 
विहगजातौ = पक्षिजातौ, अस्य = शुकरिशोः, कथं = केन प्र कारेण, संमवः = उत्पत्तिः, जात इति 
“ शेषः । वा = अथवा, अयं = शुकरिशुः, किमभिधानः = किनामा, किम्‌ अभिधानं ( नाम ) यस्य 
सः । अस्तीति शेषः । नः = अस्माकं, कुतुहलं = कौतुकम्‌, अपनयतु = दूरीकरोतु, भवानिति शोषः । 
हि = यतः, स्वेषां = समस्तानाम्‌, आश्चर्याणां = विस्मयविषयाणां, भगवान = ेश्वयंसम्पन्नः , भवान्‌, 
प्रमवः = उत्पत्तिकारणम्‌, अदुताऽथंज्ञापनकारणमिति भ्मवः । 
इत्येवमिति । तपोधनपरिषदा = तपस्विसमया, तपस्विमण्डलस्थंजंनैरिति मावः । इत्येवम्‌ = 
अनेन प्रकारेण, उपयाच्यमानः = प्राथ्य॑मानः, सः = पूर्वोक्तः, महामुनिः = महषिः, जाबालिः , प्रत्यवदत्‌ 
= प्रत्यब्रवीत्‌, इदम्‌, आश्चयं = विस्मयोत्पादकवत्तम्‌, अतिमहत्‌ = अतिप्रचुरम्‌, आख्यातव्यं = कथ- 
नीयम्‌ । ` अहः = दिनम्‌, अल्परोषं = स्तोकाऽवरिष्टम्‌ । न: = अस्माक, स्तानसमयः = मज्जनकालः + 
प्रत्यासीदति = उपस्थितो मवति । भवताम्‌ = युष्माकम्‌, अपि, देवाऽचंनविधिवेला = देवाऽचंनविषेः 
( सुरपूजनविधानस्य ) वेला ( कालः ), अतिक्रामति = व्यत्येति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ । भवन्तः, 
उत्तिष्नतु = उत्थानं करवन्तु । सर्वे = सकलाः, एव, दिवसव्यापार = वासरकत्य , यथोचितं = यथा- 
योग्यम्‌, आचरन्तु = कुन्तु । अपराह्लसमये = प्रहरद्याऽनन्तरवतिकाले, पुनः = भूयः, कृतमूलफलाऽ- 
शनानां = कृतं ( विहितम्‌ ) भूलफलयोः ( शूरणादि--सस्ययोः ) अशनं ( भक्षणम्‌ ) ५ अशन ( मक्षणम्‌ ) -यंस्तेषाम्‌ । । 
आचार ) किया, फिसकिए अथवा कहाँ किया ? यह पूवं जन्मभे. कौन था? इस बातको जाननेके छि कुतूहलसे युक्त 
हो गई ओर उसने भगवान्‌ ( जावाकि ) से प्राथ॑ना की" भगवन्‌ ! प्रसन्न हों, बतरा्यं कि कैसे अविनयका फल 
यद अनुभव कर रहा है ! यह पूवं जन्ममे कौन था १ अथवा पक्षिजाति्मे इसकी उत्पत्ति कैसे हुड ? इसका क्या 
नाम हे १ अप हमरे कौतूहलको हटा दे, क्योकि सव आश्चयोके भगवान्‌ कारण ह ¦ 
तपस्योकी सभासे इस प्रकारसे प्राना किये गये उन महामुनिने उत्तर दिया--यह आश्वयंका उत्पादक 
वृत्तान्त अधिक रूपसे कनेक योग्य है । दिन थोड़ा-सा बाकी है। हमलोगोका स्नानका समय आरहाहै। 
आपरोगाको भी देवतार्ओंकी पूजाका समय बीत रहा है । इस कारण आपलोग उट । सभीलोग दिनके कायंको . 
यथायोग्यु-कर ₹ । अपरक्ृकार ( दिनके तीसरे प्रहर ) भै फल मूलको खये हुए ओर विश्वस्त होकर बैठे दण 


कथामुखे-सन्ध्याव्णनम्‌ ९४० 


भ्यं यच्च कृतमनेनापरस्मिन्‌ जन्मनि, इह रोके च यथास्य सम्भूतिः । अयच्च तावदपगतक्लमः 
्रियतामाहारेण । नियतमयमप्यात्मनो जन्मान्तरोदन्तं स्वप्नोपलन्धमिव मयि कथयति, सवंम- 
शेषतः स्मरिष्यति" इत्यभिदवदेवोत्थाय समं तेमुनिभिः स्नानादिकमुचित-दिवस-व्यापारम्‌ 
अकरोत्‌ । 

अनेन च समयेन परिणतो दिवसः । स्नानोत्थितेन मुनिजनेनाघंविधिमुपपादयता यः 
क्षितितल _ दतः तमम्बरतल्गतः साक्षादिव रक्तचन्दना ङ्ख रागं रविरुदवहत्‌ । ऊ्व॑मुखै- 
रकबिम्ब-विनिहित-दृष्टिभिरूष्मपेस्तपोधनैरिय परिपीयमान-तेजः प्रसरो विरलातपस्तनिमानम- 


विसतन्धोपविष्टानां = विसम्धम्‌ ( विश्वस्तं यथा तथा ) उपविष्टानां ( निषण्णानाम्‌ ) मवतां = 
युष्माकं, सकारा इति शषः । आदितः प्रभृति = आरम्भात्‌ आरम्य, स्वं = सकलं वृत्तान्तमिति रोषः । 
अवेदयिष्यामि = ज्ञापयिष्यामि, अयं = शुकशावकः, यः, अस्तीति शेषः, अनेन = शुकशिशुना, अपर- 
सिवर = अन्यस्मिन्‌, जन्मनि = जनने, यत्‌ = कमं, च, कृतं = विहितम्‌ । इह = अस्मिन, रोके = भुवने, 
यथा = येन प्रकारेण, समृति: = संभव उत्पत्तिरिति मावः । अयं शुकशावकः, च, तावत्‌ = तत्कालम्‌, 
आहारेण = मोजनेन, अपगतक्लमः = विगतग्लानिः, क्रियतां = विधीयताम्‌ । 

नियतमिति । नियतं = निधितं यथा तथा, जयि, कथयति = वदति सति, अयं = शुकशावकः, 
अपि, आत्मनः = स्वस्य, सवं = सक्र, जन्मान्तरोदन्तं = पूव॑जन्मवृत्तानतं, स्वप्नोपलन्धं = स्वापप्राघम्‌, 
इव, अशेषतः = समग्रमावात्‌, स्मरिष्यति = स्मरणं करिष्यति, इति = एवम्‌, अमिदधत्‌ = ब्रृवाणः, 
मुनिभिः = तापसः, सह = सम, स्नानादिकं =मञ्जनादिकम्‌, उचितदिवसव्यापारं = योग्यवासरकृत्यम्‌, 
अकरोत्‌ = व्यधात्‌ । | 

अनेनचेति । अनेन, समयेन = कालेन, मध्याह्वेनेति भावः । दिवसः = वासरः, परिणतः = 
परिणामं ( परिपाकम्‌ ) गतः । 

स्नानोत्थितेनेति । स्थानोत्थितेन=स्नानं कृत्वा कृतोत्थानेन, अघंविधिच्पूजाविधानम्‌, उपपादयता= 

सम्पादयता, मुनिजनेन = तपस्विजनेन, क्षितितले = मूतरे, यः: = रक्तचन्दनाङ्गरागः, दत्तः = समर्पितः, 
अम्बरतलगतः = आकाशमण्डल प्राप्तः, रविः=सुयंः, तं, रक्तचन्दनाङ्खरागं = ोहिताचन्दनदेहविलेपनम्‌, 
साक्षात्‌ = प्रत्यक्षरूपम्‌, इव, उदवहत्‌ = धृतवान्‌, उत्प्रेक्षा । 

उर्वंमुखेरिति । उच्वंमुखैः = उक्नतवदनंः, अकंबिम्बविनिहितदष्टिभिः = अकंबिम्बे ( सूय 
मण्डले ) विनिहिते ( स्थापिते ) दृष्टी ( नयने ) यस्तैः । उष्मपंः = ऊष्माणं ( सुयंतापम्‌ ) पिबन्ति 
( धयन्ति ) इति ऊष्मपाः, तं । तपोधनः = तपस्विभिः इव, तप एव धनं येषां तंः । परिपीयमानतेजः- 
प्रसरः = परिपीयमानः ( आस्वा्यमानः ) तैज.श्रसरः ( भातपसमूहः ) यस्य॒ सः । तथाविध इव, 
उतमक्षा । अतएव विराऽऽतपः = विरक्तः ( अल्पः ) आतपः ( चयोतः ) यस्य सः ताहशः सूयः, 
तनिमानं = क्षीणत्वं, तनोर्गावस्तनिमा, तम्‌ । “ृथ्वादिभ्य इमनिज्वा इति इमनिच्परत्ययः । अमजत्‌= 
भधितवानु । सू्यनिहितनयनंस्तपोषनंरूष्मणः पीतत्वातमुयंः सायंकाले क्षीणोऽमूदिति मावः । 
(न ~ ~ 


न ाामाममययः 
आपरोगोको शयरूसे केकर सब कुछ विदित करागा कि “जो यह श्ुकशावक है, इसने पूवं जन्ममे जो किया है, 
इस लोकम सकी जैसी उत्पत्ति हृं है ।” तबतक यह भोजन दैनेसे ग्छानिसे रहित किया जाय । निश्चित रूपसे 
यह भौ अपने वं जन्मके वृ ्तान्तको स्वप्ने पाये हके समान सब पूणरूपते स्मरण कर लेगा । रेसा कहते- 
हृए सुनि ( जावा ) ने उठकर सुनि्योके साथ स्नान आदि दिनकौ क्रियार्भोको किया । 

इस बीचमे.दिन बीतने लगा । स्नानसे उठे इए ओर पूजाविधि करते हुए भुनिजनने जमीनप्र जो रक्त 
चन्दनका अङ्गराग समर्पण कियाथा उत्ते आकाशमण्डलमे प्रा सूर्यने मानों साक्षात्‌ धारण किया । ऊपर 
केएनवाले भौर सुयंमण्डल् दृष्ट देनेवाडे सूय॑की धूपको पीनेवाढे तपसवियोे मानों तेजके पीये जानेसे सूयं योड़ीसी 
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भजत्‌ । उद्यत्सप्तषिसाथं-स्पशं-परिजिहीषंयेव संहृत-पादः पारावत-पादपाटलरोगो रविरम्बर- 
तलादवालम्बत। आलोहितांशु-जालं जलशयनमध्यगतस्य मधु-रिपोविगरन्मधुधारमिव नाभि- 
नलिनं प्रतिमागतमपराणंवे सूय्यंमण्डलमलक्ष्यत । विहायाऽम्बरतलम्‌ उन्मुच्य च कमकिनीव- 
नानि शकुनय इव दिवसावसाने तरु-रिखरेषु पवंताग्रेषु च रविकिरणाः स्थितिमकूवेत । 
आलग्न-लोहितातपच्छेदा मुनिभिरारम्बित-लोहितवल्कला इव-तरवः क्षणमदुर्यन्त ॥ जस्तमुप- 
गते च भगवति सहस्रदीधितावपराणंवतलादृ्टसन्ती विद्रुम-ल्तेव पाटला सन्ध्या समदृस्यत । 


यम 


उद्यदिति । उद्यदित्यादिः० = उद्यत्र्‌ ( उदयं प्राप्नुवत ) यः सप्ष्िसाथंः ( मरीच्यादिसप्तषि- 
समूहः ) तस्य स्पशं: ( आमंनं, पाठेनेति क्षः ) तस्य परिजिहीष॑या ( परिदतुम्‌ इच्छया ), इव 
उत्परक्षा । अत एव संहृतपादः = संहतः ( सङ्खोचितः ) पादः ( चरणो रदिमश्च ) येन सः । सतर्षीणां 
पादेन स्पदनस्याऽयुक्तत्वादिति मावः । सक्च च ते = ऋषयः. सर्षयः, “दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ ' इति 
समासः । “'सङ्खसाथौँ तु जन्तुमिः' इत्यमरः । पारावतपादपाटलरागः = पारावतस्य ( कपोतस्य ) 
पादः ( चरणः ) इव, पाटकः ( श्वेतरक्तः } रागः ( लौहित्यम्‌ ) यस्य सः । तादशो रविः, अम्बर- 
तलात्‌ = आकाशमण्डलात्‌, अवालम्बत = आकुम्बितवान्‌ । ““पादा रदम्यङ्घरितुर्याडा ।'' इत्यमरः । 
अत्र रर्मिचरणयोभेदेऽपि पादपदशरेषेणाऽभेदाऽध्यवसायादतिशयोक्तिः, पारावतेत्यादावुपमा चेत्येतेषा- 
मङ्खाङ्किमावेन सङ्कुराऽलङ्कारः। 
आलोहितेति । -आलोहितांऽशुजालम्‌ = आलोदहितम्‌ ( ईषद्रक्तवणंम्‌ ) अंशुजालं ( किरणसमूहः ) 
यस्य तत्‌ । विगलन्मधुधारं = विगलन्ती ( परिल्लवन्ती ) मधुधारा ( पुष्परसपङ्क्तिः ) यस्मात्‌ तत्‌ + 
प्रतिमागतं = प्रतिबिम्बरूपेण पतितं, जलशयनमध्यगतस्य = सलिलशय्याऽन्तरप्रा्स्य, मधुरिपोः = 
श्रीविष्णोः, नामिनलिनम्‌ = नाभिकमलम्‌, इव, अपराऽणंवे = पधिमसमुद्रे, सुयंमण्डलं = रविबिम्बम्‌, 
अलक्षयत = अहस्यत । अत्र ““नामिनलिनम्‌ इवे''त्यत्रोपमा । 
विहायेति । भम्बरतलम्‌=आकारतलं, विहाय = परित्यज्य, कमलिनीवनानि = पद्मिनीविपिनानि, 
उन्मुच्य = विहाय, शकुनयः = पक्षिणः, इव, उत्प्रेक्षा । दिवसाऽवसाने = वासरसमाप्तौ, सायंकार इति 
मावः । तरुशिखरेषु = वृक्षाग्रेषु, पवंताऽग्रषु = शिखरेषु, च रविकिरणाः = सुयं ररमयः । स्थितिम्‌ = 
भवस्थानम्‌, अकरुवंल = कृतवन्तः । 
मल््नेति । आलग्नलोहिताऽऽतपच्छेदाः = आलग्नाः ( ईषत्सम्बद्धाः ) लोहिताः ( रक्तवर्णा: ) 
आतपच्छेदाः ( सूरयंद्योतखण्डाः ) येषु ते । तादृशाः तरवः = वृक्षाः, मुनिभिः = तापसं, आकलम्बित- 
लोहितवल्ककाः = भलम्बितानि ( कृतालम्बानि, निहितानीतिमावः ) लोहितानि ( रक्तवर्णानि ) 
वल्कलानि ( वल्कानि, वृक्षत्वग्वस्त्राणीति मावः ) येषु ते, ताहशा इव, उग्प्क्षा, क्षणं = कंचित्कालं, 
“कालाऽच्वनोरत्यन्तसंयोग”” इति हटितीया । ““निर्व्यापारस्थितौ कालविरोषोत्सवयोः क्षणः ।'" इत्यमरः । 
अहश्यन्त = अलक्ष्यन्त । । 
भस्तमिति । मगवति = एेश्वयंसम्पन्ने सहस्रदीधितौ = सहतलरांऽशौ, ` सूयं इत्यथ; । अस्तं = 








भूपवाढे होकर क्षीणताको प्राप्त करने लगे । मानों उगते हुए सप्तषियों (मरीचि आदियो) पर पाद (चरण वा किरण). 
के स्पद्ंको छोडनेकी इच्छसे पादों-( चरणो, किरणो ) को सङ्कोचित करते हए कबूतरके पैरसे गुकाबी वणवाल 
सूयं आकाक्चमण्डलसे कटक गये । कु लाल वणवाले किरण समूहसे युक्त सूयमण्डल, जलङय्याके बीचर्मे प्राप 
विष्णुके पुष्परसधाराको बहते हए पश्चिम समुद्रम प्रतिबिम्बित नाभि कमलके समान देखा गया । सायंकालमे 
सूर्यकी किरणोनि आकाश्तलको छोडकर ओर कमरिनीवनोका परित्याग कर पक्षियोके समान पेङके ऊपर ओर 
पव॑त की चोटिर्योपर भी स्थिति कर री । कुछ राक धूपोके खण्डसे युक्त कक्ष, सुनियोसे रुटकाये गये लाल वल्कल 
ते युक्तके तुल्य कुछ समय तक दिखाई पड़े । भगवान्‌ सूयके अस्ताचल जानेपर सन्ध्या पश्चिम समुद्रसे उठती इ 
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य्यामावध्यमानध्यानम्‌, _ एक्देशदुह्यमाल-होमधेनु-दुग्धधाराध्वनितधन्यतरातिमनोहरम्‌, 
अग्ति-वेदि-विकीय्यमाण-हरितकुशम्‌ ऋषिकुमारिकाभिरितस्ततो विक्षिप्यमाण-दिग्देवता- 
वलि-सिक्थम्‌ आश्रमपदमभवत्‌। कापि विहृत्य त्य दिवसावसाने लोहिततारका तपोवन- 
कपिला परिवत्तंमाना सन्ध्या तपोधने रदृश्यत । अचिरप्रोषिते सवितरि शोकः 

विधुरा कमल-मुकुलकमण्डल्‌-धारिणी हंस-सितदुकूल-परिधाना 
मधुकरमण्डलाक्षवलयम्‌ उद्वहन्ती कमलिनी दिन पति-समागम-त्रतमिवाचरत्‌ । अपर-साग- 








ज 
पशिमाऽचलम्‌, उपगते = प्राते, अपराऽणंवतलात्‌ = पश्चिमसमुद्रमागात्‌, उल्लसन्ती = ऊर्ध्वं दीप्यमाना, 
विद्रुमरता = प्रवारुवल्ली, इव, उत्प्रेक्षा । पाटला = श्वेतरक्ता, सन्ध्या = सरायंवेला, समहश्यत = 
समलक्ष्यत । 


यस्यामिति । यस्यां = सन्ध्यायाम्‌, आश्चमपदस्य विश्ञेषणानि--आबध्यमानध्यानम्‌ = आबध्य 
मानं ( क्रियमाणम्‌ ) ध्यानं ( चिन्तनं, परमात्मनि चित्तस्यैकतानताप्रवाह इति भावः ) यर्सिमस्तत्‌, 
एकदेशेत्यादिः० = एकदेशे ( एकभागे ) दह्यमानाः ( क्रियमाणदोहनाः ) या होमधेनवः ( हवनार्या 
गावः ) तासां या दुग्धधरा ( पयः सन्ततिः ), तस्या ध्वनितेन ( शब्दितेन ) धन्यतरम्‌ = ( अतिशय- 
` पुण्यवत्‌ ) अतिमनोहरम्‌ ( अतिशयवित्ताकषंकम्‌ ) अग्नवेदीत्यादिः० = अग्निवेदौ ( दक्षिणागन्यादि- 
परिष्कृतमूमौ ) विकोयंमाणानि ( विक्षिप्यमाणानि ) हरितकरुशानि ( हरितवर्णा दर्माः ) यस्मि्तत्‌ । 
षिकुमारिकाभिः = तपस्विकन्यकामिः, इतस्ततः = यत्र तत्र, विक्षिप्यमाणेत्यादिः ० = विक्षिप्यमाणानि 
( परिकीयं माशानि ) दिग्देवताभ्यः ( इन्द्रादिदेवेम्यः ) बलिसिक्थानि ( पूजान्नानि ) यस्मिस्तत्‌ । 
तादृशम्‌, आश्रमपदं = मूनिवासस्थानम्‌, अमवत्‌ = अविद्यत । 

क्वाऽपोत्यादि । क्वाऽपि = कुत्रचित्‌ स्थाने, विहृत्य = पयंटनं कृत्वा । दिवसाऽवसाने = दिन" 
समाकिसखमये, सन्ध्यायामिति मावः । परिवतंमाना = प्रत्यागच्छन्ती, लोहिततारका = लोहिते 
( रक्तवर्णे ) तारके ( कनीनिके ) यस्याः सा तादृशी, कपिला = कपिलवर्णा, तपोपवनधेनुः = आश्चम- 
स्य गौः, इव लोहिततारका = लोहितः ( रक्तवर्णा: ) तारकाः ( नक्षत्राणि ) यंस्थां सा, कपिला 
घन्ध्या = खायवेला, तपोधनं: = तपस्विभिः, अदृश्यत = अलक्षयत । अत्र सन्ध्याधेन्वोरूपमानोपमेयमावे- 


नोपमाऽलङ्कारः । 
अचिरेति । सवितरि = सूरये, भविरपरोषिते = तत्कारुं गते सति, शोकविधुरा = मन्युविह्वला, 

कमलमृकुलेत्यादि० = कमलमृकुलः ( पद्मकुड्मलः ) एव कमण्डलूः ( करकः ) तद्धारिणी ( तद्धारण- 
शीखा ) हंसाः ( मराकाः } एव सितदृकूलानि ( श्वतक्षौमाणि ) परिधानम्‌ ( अधोऽशुकम्‌ ) यस्याः 
घा । मृणारधवलयज्ञोपवीतिनी = मृणालेन ( बिसेन ) धवलयज्ञोपवोतिनी ( श्वेतयज्ञसुत्रसम्पन्ना ) । 
मधुकरमण्डराऽक्षवलयं = मधुकरमण्डलम्‌ ( भमरसमूहः ) एव भक्षवलयम्‌ ( शद्राक्षमालाम्‌ ), 
उदरहन्ती = धारयन्ती, कमलिनी ~ पद्मिनी, दिनपतिसमागमव्रतं = सूयंसंगमनियमाचरणम्‌, आचरत्‌ = 
अकरोत्‌, इव, उत्तरका, रूपक, तथा च कमलिनीदिनपत्योर्नायिकानायकब्यवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिश्च, 
तथा चैतेषामलद्काराणामेकाश्रयाभनुप्रवेशसूपः सङ्करः । 
गई । जिस सन्ध्याम आश्रमस्थान, किये गये ध्यानसे युक्त, एक स्थानप्र दुहौ 
जाती हुई श्वनधेनुको टूधकी धाराके श्ष्दसे अतिशय पुण्य सम्पन्न भौर भत्यन्त मनोहर, अग्निवेदिमे बिछछठाये गये 
हे कुसि युक्त भौर ऋषिकन्या्ओति यत्र-तत्र दिश्षाके इन्द्र भादि देवतार्भको दिये गये बर्कि भक्ते युक्त हो 
गया । कहौपर धूमकर. सन्ध्याकार्म लौटती हुं लाक भांखोकी पतल्यां बाली कपिर बणवारी तपोबनकी गायके 
समान दिनके वसान का तारा युक्त परी सन्ध्याको तपस्वयोने देखा । सर्यके कुठ ही पदे जानेपर 

विहृ, कमलके मुकुर ( कटी ) रूप कमण्डडुको छेनेवाली शंसरूप सफेद बङ्को पहननेवाडी सूणाङङ्प 


प्राटलताके समान गुखाबी देखी 


> 


१५५ कीदम्बरों 


राम्भसि पतिते दिवसकरे वेगोत्थितमम्भःशीकर-निकरमिवर तारागणमम्बरम्‌ अधारयत्‌ । 
अचिराच्च सिद्ध-कन्यका-विक्षिप्त-सन्ध्याच्चंन-कुसुम-शबलमिव तारकितं वियदराजत | 
क्षणेन चोन्मुखेन मुनिजनेपोध्वं विप्रकीर्णैः प्रणामाज्ञलि-सलिलेः क्षात्यमान इवागलदखिलः, 
सन्ध्यारागः । 
क्षयमुपगतायां सन्ध्यापां तद्विनाश-दुःखिता कृष्णाजिनमिव विभावरी तिमिरोद्गम- 
मभिनवमवहत्‌ । अपहाय मुनि-हृदयानि सवंमन्यदन्धकारतां तिमिरमनयत्‌ । क्रमेण च रवि. 
रस्तं गत इत्युदन्तमुपलभ्य जातवेराग्यो धौत-दुकूल-वत्कल-धवलाम्बरः सतारान्तःपुरः, पय्य- 
की 


अपरेति । अपरसागराऽम्मसि = अपरः ( पश्चिमः) यः सागरः ( समृद्रः ) तस्य अम्मसि 
( जले ), पतिते = स्रस्ते, दिवाकरे = सूर्थे, अम्बर्र-<.र्जीकादा, तत्पतनात्‌, वेगेन ( जवेन ) उत्थितम्‌ 
( कृतोत्थानम्‌ ), अम्मःसीकरनिकरम्‌=जलबिन्दुकणसम्ुहम्‌ इव, तारागणं = नक्षत्रसमूहम्‌, अधारयत्‌ = 
धृतवत्‌ । उत्प्रक्षालद्धुारः। 
अचिराच्चेति । अचिरात्‌ = अल्पकारेन, सिद्धकन्यकेत्यादिः० = सिद्धाः ( देवयोनिविरोषाः ) 
तेषां कन्यकामिः ( कुमारीमिः ) विक्षिप्तानि ( विकीर्णानि ) यानि सन्घ्याऽ्चंनकृसुमानि ( सायकाल- 
पूजनपुष्पाणि ) तेः शबलम्‌ ( कवुंरम्‌ ) इव, तारकितं = समुदिततारकम्‌, वियत्‌ = आकाशं व्यराजत = 
अशोभत । अत्रोत्प्रक्षाऽल ङ्कारः । 
्षणेनेति । क्षणेन = अल्पकालेन, ““अपव्गे तृतीये""ति तृतीया उन्मृखेन = ऊ्वंबदनेन, 
मुनिजनेन = तपस्विगणेन, उध्वं विप्रकीर्णैः = उर््व॑म्‌ ( उपरि ) विकीर्णे: ( विक्षिप्तैः ), प्रणामाऽज्जलि- 
सलिलः = प्रणामार्थानि ( नमस्कारप्रयोजनानि ) यानि अञ्जलिसलिलानि ( सम्पुटकरजलानि ), तैः, 
क्षाल्यमानः = प्रक्षात्यमानः, इव, अखिलः = समस्तः, सन्ध्यारागः = सायद्काललौहित्यम्‌, अगलत्‌ = 
विगलितोऽमवत्‌ । उत्प्रक्षाऽलङ्कारः। 
न्ध्यायामिति । सन्ध्यायां = सायवेलायां, क्षयं = नाहम्‌, उपगतायां = प्राप्तायां सत्याम्‌ । 
तद्विनादटदुःखिता = तस्याः ( सन्ध्यायाः ) विनाशः ( क्षयः ) तेन दुःखिता ( दुःखयुक्ता ), विभावरी 
( रात्रिः ), कृष्णाऽजिनं = कृष्णसारमृगचमं, इव, अभिनवं = नूतनं, तिमिरोद्गमम्‌ = अन्धकारोदयम्‌, 
अवहत्‌ = अधारयत्‌ । उपमाऽलङ्धुरः । 
अपटहायेति । तिमिरम्‌ = अन्धकारः, मुनिह्‌ दयानि = तपस्विचित्तानि, अपहाय = त्यक्त्वा, 
अन्यत्‌ = अपरं, सर्वं = सकल, वस्त्वितिोषः । अन्धकारतां = नेत्राऽग्राह्यताम्‌, अनयत्‌ = प्रापयत्‌ । 
क्रमेणेति । क्रमेण = परिपाटचा, रविः = सूयंः, अस्तं गतः = नादं प्राप्तः, इति = इत्थम्‌, 
उदन्तं = वृत्तान्तम्‌, उपरम्य = ज्ञात्वा, अमृतदीधितिः = सुधांऽणु, चन्दर इत्यथं; । जातवैराग्य = 
जातम्‌ ( उत्पन्नम्‌ ), वैराग्यं ( विरक्तिः ) यस्य॒ सः । पक्षान्तरे--उत्पन्नाऽधिकरागः, विशिष्टो रागो 


~ -~ 


र. `पवीतको धारण करनेवाली ओर ्नमरसमूहसूपर रुदराक्षमारको लेनेवाली कमलिनोने मानों सूरयरूप 
पतिक समागमके दिए व्रतका अ।चरण किया । सूरयके पश्चिम समुद्रके जलम गिरनेपर आ1काशने बेगसे उदे हुए 
नलकणके समूहके सभान तारागणको धारण किया । थोड़े ही समयमे भकार, सिद्धकुमारि यसे बिखेरे गये सन्ध्याकी 
पूजाके पष्पस चित्रितके समान ताराभति युक्त हो गया। थोड़े हौ समयमे ऊपर मुख कयि हए सुनियोहि 
ऊपर प्रक्षिप्त प्रणामके अन्जलिजलसे समस्त संध्याका राग ( लाकिमिा ) मानो प्रक्षालन किये गयेके समन 
होग्या। 

सन्ध्या क्षीण होनेपर मानों उसके बिनाश्चसे दुःखित रात्रिने कृष्णस।र शृगके चम॑के समान अन्धकारके नवे 
आविभाबवो धारण विया । अन्धकारने मुनिर्योके हृदयको छोडकर ओर सबको अन्धकार भावको प्राप्त कर दिया । 
क्रमते सूयं अस्त हो गये दसे बृत्तान्तको प्राप्तकर चन्द्रमाने बिशेष रािमासे युक्त बा बैराग्ययुक्त होकर धोये इए 














कथामुखे--रात्रिवणंनम्‌ १५१ 


न्तस्थिततनुस्तिमिर-तमाल-वृक्ष-लेखम्‌, सपतर्षिमण्डलाध्युषितम्‌, अरन्धतीसश्चरणपृतम्‌, 
उपहिताषाढम्‌, आलक्ष्यमाणमूलम्‌, एकान्तस्थितचारुतारकमृगम्‌ अमरलोकाश्रममिव गगन- 
तलम्‌ अमृत-दौधितिरध्यतिष्ठत्‌ । चन्द्राभरणभृतस्तारकाकपाल-शकलालद्कृतादम्बरतलात्‌ 
त्यम्बकोत्तमाङ्गादिव. गङ्खा सागरानापूरयन्ती हंस-धवला धरण्यामपतज्ज्योत्स्ना । हिमकर- 





^ गः, "“कुगतिप्रादय'' हति समासः । विरागस्य भावो वैराग्यम्‌ । धौतदुकुेत्यादिः° = धौतदुकूल- 
~. कलम्‌ ( प्रक्षालितक्षौमवल्कम्‌ ) इव अम्बरं ( वस्त्रम्‌ ) यस्य सः । पक्षान्तरे--धौतदुदुलवल्कलम्‌ 
ब अम्बरम्‌ ( आकारम्‌ ) यस्य सः । सताराऽन्तःपुरः = सतारम्‌ ( सप्रणवम्‌ ) अन्तःपुरं ( हदय- 
मध्यम्‌ } यस्य सः । प्रणववाच्यत्रहाध्याननिष्ठ इति मावः । पक्षान्तरे--ताराः ( अश्चिन्यादयः ) एव 
अन्तःपुराणि ( सक्षणया अन्तःपुरस्थिताः स्त्रियः }) यस्य सः । एताहशः अमृतदीधितिः = सुधांशुः, 
चन्द्र इति भावः । पयंन्तस्थिततनुः = पयंन्ते ( आकाशकदेशे ) स्थिता ( विद्यमाना ) तनुः ( शरीर, 
बिम्बम्‌ ) यस्य सः। तिमिरतमालवृक्षेखं ~ तिमिरम्‌ श्व .( श्यामेति शेषः ) तमालवृक्षटेखा 
( तापिच्छतरूषडक्तिः ) यस्मिश्तम्‌ । सक्तषिमण्डलाऽ्युषितं = सकर्षीणां ( मरीच्यादिमहर्षीणाम्‌ ) 
यत्‌ मण्डलं ( समूहः ) तेन॒ अध्युषितम्‌ ( कृतनिवासम्‌ ), अरुन्धतीसच रणपरतम्‌ = अरुन्धती 
( वशिष्टपत्नी ) तस्याः" सरणं ( परिभ्रमणम्‌ ) तेन पूतम्‌ ( पवित्रम्‌ ), उपहिताषाढम्‌ = उपहितः 
( सन्निहितः ) आषाढः ( पलाशदण्डः } यस्मिस्तम्‌ । आलक्ष्यमाणमूलम्‌ = आलक्ष्यमाणानि ( समन्ता- 
द्दस्यमानानि ) मूलानि ( वृक्षमूलानि ) यस्मिस्तम्‌ । एकान्तस्थितचारुतारकमृगम्‌=एकान्ते ( एकमामगे ) 
स्थिताः ( विद्यमानाः ) चारूतारकाः ( चार = मनोहरे, तारके = कनीनिके, येषां ते ) ताहशाः मृगाः 
( हरिणाः ) ' यस्मिस्तम्‌ । तादृशम्‌ अमरलोकाश्रमं = देवलोकाश्रमम्‌, इव, गगनतरेपक्षे--तिमिर- 
तमालवृक्षं = तिमिरम्‌ ( अन्धकारम्‌ } एव तमालवृक्षरेखा यरमस्तत्‌ । सक्तषिमण्डलाऽष्युषितम्‌= 
सप्तषिमण्डकेन ( सप्तिसंजञकता रासमूहेन ) भअवष्युषितं (4 कृ तनिवासम्‌ }, अरुन्धतीसंचरणपूतम्‌ = 
अरुन्धती ( ताराविश्ेषः ) तत्स्रणपूतम्‌ । उपहिताषाढम्‌ = उपदिते ( सन्निहिते ) आषाढे 
( पूर्वाषाढोत्तराषाडे नक्षत्रे ) यस्मिस्तत्‌ । आलक्ष्यमाणमूलम्‌ = आलक्ष्यमाणं मूलं ( मूलनक्षत्रम्‌ ) ` 
यस्मिस्तत्‌ । एकान्तस्थितचारतारकमृगम्‌ = एकान्तस्थितः चारः ( सुन्दरः ) तारकमृगः ( तारारूपं 
मृगदी्षेम्‌ ) यरस्मिस्तत्‌ । एतादृशं गगनतलम्‌~-भाकाशमण्डलम्‌, अध्यतिष्ठत्‌ = अधिष्ठितवानु । अत्रोपमा- 
दरेषयोरेकाश्रयाऽनुप्रवेशात्सङ्कराऽलङ्कारः । 

चनदराभरणमृत इति । चन्द्रः ( इन्दुः ) एव आमरणं ( मूषणम्‌ ) तद्‌ विमति ( धारयति ) 
तस्मात्‌, तारकेत्यादिः० = तारकाकपालशकलाऽलङ्कृतात्‌ = तारकाः ( नक्षत्राणि ) एव कपाल- 
शकलानि ( कपंरखण्डानि ), हैः अलङकृतार्‌ ( भूषितात्‌ ) तादृशात्‌ अम्बरतलात्‌ = आकाश 
मण्डलात्‌ । सागरान्‌ = समुद्रान्‌, भापूरयन्ती ~ समन्ततः पूर्णान्‌ कूवतो, चन्द्रोदयेन समुद्रजलं वद्धंत 





रेदामी वके समान वस्वाछे अथवा धोये हुए रेशषमी बके समान आकाडशबाले होकर तारारूप अभिनी आदि 
ज्योति युक्त होकर अथव.--प्रणवयुक्त हदय मध्यबले होकर प्रान्त भा. स्थित शरीरसे युक्त होकर, अन्धकार 
रील तमाल वृषोकी कतारवाले, कश्यप आदि सकर्षियोसि निवास किये गये, अरुूःधती ( वरिष्टपत्नी ) के 
सश्नरणसे पवित्र, परलाश्चके दण्डते दुक्त, निभं जदं चारों भोर दिखाई देती थी, जिसके एक भागम सुन्दर 
ओव पुतलिर्योवःले रृग॒ रक्ते ये, पेसे देवलोकके भाश्रमके समान अन्धकाररूप तमाल बृषोकी पङ्क्तयो- - 
ते युक्त, सप्तपि नक्षश्रोसे निवास किये गये, अङ्न्धती ( ताराबिशोष ) के स्ञरणसे प्रबित्र जो पूर्वाषाढा ` ओर 
उत्तराषाद। नश्वरे युक्त है, निस मूलनक्षत्र दिलाई देता है, जहाँ ९क मागमे सुन्दर मृगशीपं नकष विमान है 
पले भकाशमण्डलमे स्थिति ३) । चन्द्रूप भूष॑णको धारण करनेवे, तारा रूप कपाल खण्डते अलङ्कृत रेसे 
आकाश्मण्डल्मे हंसके समान उरुज्बर चदनी, भ्॑चनदररूप भूषणको धारण करनेवाङे ताराओंके समान कषाः 





१५२ कादम्बरो 


सरसि विकच-पुण्डरीक सिते चन्द्रिका-जलपान-लोभादवतीर्णो निश्चवलमूत्तिरमृतपङ्कलग्न इवा- 
ऽदृश्यत हरिणः । तिमिर-जलधर-समयापगमानन्तरम्‌ अभिनव-सित-सिन्दुवा र-कसुम-पाण्डुरे- 
रणवागतेरवगाह्यन्त हंसेरिव कुमुद-स रासि चन्द्रपादैः । विगलितसकलोदयरागं रजनिकर-बिम्ब- 
मम्बरापगावगाह्‌-घौत-सिन्दू रमे रावत-कुम्भस्यलमिव ततक्षणमलक्ष्यत । शनेः शनेश्च दू रोदिते 
भगवति हिमततिसुति, सुधाघूलि-पटलेनेव धवरीकृते चन्द्रातपेन जगति, अवश्यायजलबिन्दु- 


म 
ति लोकप्रवादः । हंसधवला = हंसः ( मराखः ) इव धवला ( शुभ्रवर्णा ) ज्योत्स्ना = चन्द्रिका । 
चन्द्रामरणभ्रेतः, तारकाकपारत्यादिः० = तारकाः ( नक्षत्राणि) इव यानि कपाल्शकलानि, तैः 
अलड.कृतात्‌ । ब्रयम्बकोत्तमाःऽङ्गात्‌ = त्र्यम्बकस्य ( शङ्करस्य ) उत्तमाऽङ्गात्‌ ( शिरसः } सागरान्‌ 
भापूरयन्ती ~ स्वजलेन पररिपूर्णानू विदघती, हंसधवला, गङ्कखा = जाह्ववो, इव, धरायां = पृथिव्याम्‌, 
भपतत्‌ = पतितवती । अत्र पूर्णोपमाऽलङ्कारः। १ ^ जु 

हिमकरसरसीति । विकचपुण्डरीकसिते = विकचं ( प्रफुल्लम्‌ ) यत्‌ पुण्डरीकं ( स्वेतकमलम्‌ ) 
तदिव सितम्‌ ( शुभ्रम्‌ )। हिमकरसरसि = हिमकरः ( चन्द्रः) एव सरः ( कासारः) तस्मिन्‌ । 
चन्द्रिकाजलपानलोमात्‌ = चन्द्रिका ( ज्योत्स्ना ) एव जलं ( सलिलम्‌.) तस्य पानं ( धयनम्‌ ) 
तस्मिन लोम: ( लोलृपत्वम्‌ ) तस्पात्‌ । अवतीर्णः = कताऽवतरणः, मध्यप्रविष्ट॒ इति मावः । निश्रल- 
मूतिः~ निश्चला ( स्थिरा ) मृतिः ( शरौरम्‌ ) यस्य सः। जमृतपङ्कुलग्नः=अमृतम्‌ ( सुषा ) एव ष्कुः 
( कदम: ) तस्मिन्‌ लग्नः ( सम्बद्धः ) इव, हरिणः = मगः, अहृश्यत = अलक्षयत । अत्र रूपकमुतप्रक्षा 
च द्रयोरङ्गाङ्किमावेन सङ्कुराऽलद्कारः। 

तिभिरेत्यादिः । तिमिरम्‌ { अन्धकारः }) एव जलधरसम्यः ( वर्षाकालः ) कष्णत्वसाम्या- 
्रुपकमेतत्‌ । तस्य अपगमः ( निवृत्तिः }) तदनन्तरम्‌ ( तदनु ) । अभिनवेत्यादिः० = अभिनवानि 
( नूतनानि ) सितानि ( शुक्लानि ) यानि सिन्दुवारकुसुमानि ( निगुंण्डोपुष्पाणि ) तानि इव पाण्डुराः 
( शुभ्राः ), तै: । अणवागतंः = जलाशयाऽभ्यातंः, अणंवशब्दो यद्यपि योगरूढा समृद्रवाचकस्तथाऽप्यत्र 
योगशक्त्या जलाशयवाचकः । हंसं: = मरालः, इव, चन्द्रपादैः = इन्दुकिरणैः, कुमुदसरांसि = 
कंरवप्रचुरकासाराः, अवगाह्यन्त = आलोडघन्त, चनदरपादपक्षे जस्पृश्यन्त । अव्रोपमाऽल दकारः । 

विगलितेति । विगलितः ( विलय प्राठः ) सकलः ( समस्तः ) उदयरागः ( उद्गमनसमयलौ- 
हित्यम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । तादृरं रजनिकरबिम्बम्‌ = चन्द्रमण्डलम्‌, अम्बरापगेत्यादिः ० ~ अम्बरापगा 
( आकाशगङ्गा ) तस्याम्‌ अवगाहः ( स्नानम्‌ ) तेन धौतं ( क्षालितम्‌ ) सिन्दूरं ( नागम्मवम्‌ ) 
यस्य तत्‌, ताहशम्‌, एेरावतकुम्भस्यलम्‌ = एरावतस्य ( इनद्रहस्तिनः ) कुम्मस्यलम्‌ ( मस्तकपिष्डः ) 
इव, वतुंलत्वस्योद्‌ष्वंत्वस्य -च साम्यादिति मावः 1 तत्क्षणं = तत्कालम्‌ अलक्षयत = अदृश्यत । | 

शनेः छाने रिति । शनेः शनेः = मन्दमन्दम्‌ । मगवति = एे्वयंसम्पन्ने, 
( तुहिनपद्क्तिम्‌ ) स्रवतीति हिमततिच्नुत्‌ तस्मिन, तुहिनपरम्पराल्नाविणि, कव 
विप्रकृटप्राक्ते सति सुधाधूकलिपटलेन = अमृतपांभुसमूटेन, इव, चन्द्रातपेन ~ इन्दुप्रकारेन, जगति = 


खण्डोसि अलङ्कृत शिवजीके शिरसे समु्रोको पूणं करती हुईं हंसोसे उज्ज्वल गब्गाजीके समान प्रपर पद्‌ गरं 
विकलित दवेत कमनके समान, सफेद चन्द्ररूप तालावभे निश्चल शरीरवाला मृग ( कल्क ) मानों निषे 
जलपानके लोभसे गवतीणं होकर अगत पड्म लगा हुआ-सा दिखाई दिया । अन्धकाररूप वर्पा तुके जाने$ 
अनन्तर नये ओर सफेद निगुण्डोे फू्लोकि समान शेत वणंवाञे चन्द्र॒ किर्णोनि जनाश्चयमे आये हुए हंसोकि 
सदृश कुमुदो पूणं तालार्बोमें अवगाहन किया । जिनकी उदयकालकौ समस्त लानिगा दूर शो गरं रै देसा चन्द्र. 
मण्डर, भकारामण्डलमे स्नान करनेसे धाये गये सिन्दूरवाे एेरावत ह।थीके कुम्भस्थलके समान उस समय 
दीद पड़ा । षीरे षीरे हिम पडक्तिको बहानेवाले भगवान्‌ चन्द्रमाके दूर प्रदेशमे उगने पर चन्द्रमाके प्रकाशते 





कथामुखे--रात्रिवणनम्‌ १५६ 


मन्दगतिषु विघटमान-कमुदवन-कषाय परिमलपु समुपाढ-निद्रा-भ रालस-ताररन्योन्य-प्रथित- 
पक्षपुटेरारन्ध-रोमन्थ-मन्थर-मुखेः सुखासीने राश्रममृगे रभिनन्दितागमनेषु प्रवहतु न्क “ 
समीरणेषु, अद्धंयाममात्रावखण्डितायां विभावर्य्याम्‌, हारीतः कृताहारं मामादाय सर्वस्ते- 
मंहामुनिभिरूपसृत्य चन्द्रातेपोद्धासिनि तपोवनेकदेशे वेत्रासनोपविष्टम्‌ अनतिदू रवत्तिना 
जालपादनाम्ना क्िष्येण दभंपवित्र-धविनश्र-पाणिना मन्दमन्दमुपवीज्यमानं पितरमवोचत्‌ । 
हे तात ! सकलेयमाश्चय्यंश्रवण-कुतूहलाकलित-हृदया समुपस्थिता तापसपरिषदाबद्वमण्डला 











लोके, धवलीकृते = शबलीकृते सति, विघटमानेत्यादिः ० = विधटमानानि ( विकसन्ति ) यानि 
कुमुदवनानि ({ करवसमूहाः ) तैः कषायाः ( तृवराः ) परिमलाः ( घाणतपंणा गन्धाः ) येषु तेषु, 
अवद्यायेत्यादिः० = अवर्यायस्य ( हिमस्य ) जलबिन्दुमिः ( सलिलप्ृषतैः ) मन्दा ( मन्थरा }) गतिः 
( गमनम्‌ ) येषां, तेषु । तादृशेषु सत्सु । समृपोदेत्यादिः० = समुपोढा ( सम्यक्‌ प्रा्ठा ) या निद्रा 
( स्वापः ) तस्या मरः ( अतिशयः ) तेन अलसे ( मन्थरे ) तारके ( कनीनिके ) येषां, तैः। 
““आश्रममृेः'' इत्यस्य विशेषणम्‌, एवं परत्रापि । अन्योन्येत्यादिः० = भन्योन्थं ( मिथः ) ग्रथितानि 
( गुम्फितानि, मिलितानीति मावः } पक्ष्मपुटानि ( नयनरोमसमूटाः ) येषां, तैः । भरन्धरोमन्य- 
मन्थरमुखै- = आरन्धः ( उपक्रान्तः ) यो रोमन्थः ( चवितचरवंणम्‌ } तेन मन्यरम्‌ ( अलसम्‌ ) मुखं 
( वदनम्‌ ) येषां, तैः । सुखासीनः = सुखम्‌ ( सानन्दम्‌ ) भासीनंः ( उपविष्टः ) तादशं: आश्रममृगं = 
मृनिनिवासस्थानहरिणैः, अभिनन्दितागमनेषु = अभिनन्दितम्‌ ( इकाधितम्‌ ) आगमनम्‌ ( आगमः ) 
येषां, तेष, तादशेषु निश्चाम्‌खसमीरणेषु = प्र दोषवातेषु, प्रवहतु = प्र वात्मु सत्सु । विमावर्यां = रात्रौ, 
अद्धंयामेत्यादिः० = अद्धंयाममात्रम्‌ ( अद्धंप्रहरमात्रम्‌ ) तेन अवखण्डितायां = प्रापठखण्डनायां, 
व्यतीतायां सत्यामिति भावः । हारीतः = जाबालिमृनिपृत्रः, कृताहारं = कृतः ( विहितः ) आहारः 
( मक्षणम्‌ ) येन, तं, माम्‌, आदाय = गृहीत्वा, सर्वैः = सकलः, तैः = पूर्वोक्तैः, मूनिमिः=तपस्विभिः, 
सहेति शेषः । चन्द्रातपो द्धासिनि = चन्द्रातपेन ( इन्दुप्रकाशेन ) उद्भासते ( विद्योतते }) तच्छीलः, 
तस्मिन्‌ । तपोवनैकदेरे = तपोवनस्य ( तपोविपिनस्य ) एकदेशे ( एकमागे ), वेव्रासनोपविष्टंवेवरासने 
( वेतसविष्टरे ) उपविष्टम्‌ ( निषण्णम्‌ ), अनतिदरुरवतिना ~ अनतिदूरे ( किच्चित्समीपे ) वतते 
( विद्यते ) तच्छीलस्तेन । दमंपवित्रधवित्रपाणिना = दर्मण ( कुदोन ) पवित्रं ( प्रयतम्‌ ) यत्‌ धवित्र 
( मृगचमंनिरमितं तालवृन्तम्‌ ) तत्‌ पाणौ ( करे ) यस्य, तेन । “धवित्र व्यजनं तद्यद्रचिते मृगचमंणा ।'" 
हत्यमरः । जालपादनाम्ना = जालपादाऽमिधानेन, रिष्येण ~ विनेयेन, मन्द = मन्थरं यथा तथा, 
उपवीज्यमानं = क्रियमाणोपवीजनं, ताटशं पितरं = जनक, जाबालिपुनिम्‌ । अवोचत्‌ = अवादीत्‌ । 

हे तातेति । है तात =है पितः । अआ्र्येत्यादिः° = आश्रयस्य ( अद्भुतवृत्तान्तस्य ) श्रवणम्‌ 
( भाकर्णनम्‌ ) तस्मिन यत्‌ कुतू हलं ( कौतुकम्‌ ) तेन आकलितं ( व्याक्षम्‌ ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्याः 
खा, तादृषी सकला ( समस्ता ) समृपस्थिता = समागता, हयं = सन्निकृटस्था, तापसपरिषत्‌ ~ तप- 
स्विसमा, आबद्धमण्डला = आबद्धं ( रचितम्‌ ) मण्डलं ( समूहः ) यया सा, तादृशी सती, प्रतीक्षते = 











अभृतके वचर्णपटलसे जगते; उज्ज्वल किये जानेपर विकसित होते हुए कुमुदवनके कषाय मनोहर गन्धोके ओसकी 
जलबिन्दु ओंसे मन्दगति हो जानेपर गाढ़ निद्राके आधिक्यसे अलक्ाई हुई पुतलिर्योवाले परस्पर मिले हुए परकोंवाङे 
आरग्ध जुगाटीसे -लस्यपूणं मुखबाले ओर सुखपूरव॑क बेठे हुए मृगे अभिनन्दित आगमनवाले रात्रिके आरम्भः 
की हवाओके बहनेपर, रातके आधा प्रहर मात्र म्यतीत होनेपर भोजन कयि हुए मुशे ठेकर हारीत सब महा. 
भुनियोके साथ चन्द्रमाकरे प्रकाशे प्रकाशित त॒पोवनके एक स्थानम वेतके असनपर बैठे हुए ओर कुछ समीपे 
रहनेवले भौर ङुःशते पवित्र गरगचमंसे बने हए पैक हाथमे लेनेवाले जालपाद नामके रिष्यसे धीरे भीरि पङ्के 

जति हुए पिता ( जाबालि ) के समीप जाकर बोले-हे पिताजी ! आश्वयंजनक वृत्तान्तको सुननेमे कोतुकसे न 





१५४ कादम्बरी 


प्रतीक्षते । व्यपनीतश्चमश्च कृतोभ्यं पतस्त्िपोतः। तदावेद्यतां यदनेन तमन्यस्मिज्ञन्मनि को- 
ऽ्यमभ्‌ द्विष्यति चेति। एवमुक्तरतु स महामुनिरग्रतः स्थितं मामवरोक्य तांश्च सर्वानिकाग्रा- 
ञ्छ्वणपरान्‌ मुनीन्‌ बुद्ध्वा शनैः शने रब्रवीत्‌--“्रूयतां यदि कौतुहलम्‌ । 


इति श्रोमहाकंविबाणभटुविरचितायां कादम्बर्यां कथामुखम्‌ । 








प्रतीक्षां कुर्ते । अयं = सक्षिङृष्टस्यः, पतत्रिपोतश्च = पक्षिशावकश्च, व्यपनीतश्चमः “~ व्यपनीत: ( दूरी- 
कृतः ). भमः ( खेदः ) यस्य सः, तादृशः, $तः ~ विहितः । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ अनेन = पतत्रि- 
पोतेन, यत्‌, कृतं = विहितं, तत्‌ = वृत्तम्‌, आवेदयतां = ज्ञाप्यताम्‌ । अपरस्मिन्‌ = अन्यस्मिन, जन्मनि= 
अनने, अयं = पतच्रिपोतः, कः, अभूत्‌ = अमवत्‌, मविष्यति च = मविता च । एवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, 
उक्तः = अभिहितः, सः = पूर्वोक्तः, महामुनिः = महषिः, जाबाङिरिति मावः । अग्रतः = पुरतः, 

= आसीनं, मास्‌, अवलोक्य = षट, तानू = पूर्वोक्तानू, सर्वान्‌ = सकलानु, मुनीन्‌ = तापसान्‌, 
एकाग्रा = अनन्यवृत्तीन्‌, श्रवणपरानू = भआकणंनतत्परानु, बुद्ध्वा = ज्ञात्वा, शनेः शन: = मन्दमन्दं, 
अन्रवीत्‌ = अगादीत्‌ । कौतूहरं = कौतुकं, चेत्‌ = यदि, त्हीतिशेषः । श्रूयताम्‌ = आकष्यंतां, मवद्धि- 
रिति श्चेषः । | 


इति श्रीहोषराजश्चमप्रणीतायां नवचन्द्रकलाऽऽख्यायां कादम्बरीग्याख्यायां कथामुखम्‌ । 


प र 9.० ---- ~ 


चिन्तवाली उपस्थित यह समस्त तपस्विर्योकी सभा मण्डल बांधकर प्रतीक्षा कर रही दै यह पक्षिश्चावक श्रम. 
रदित किया गया है । श्सकिए इसने जो किया उसे क्ञापित कीजिए । दूसरे ( पूवं ) जन्ममे यह कौन था? ओर 
कौन होगा १ ठेसा के गये उन महामुनि ( जाबालि ) ने अगे रहे हुए मुक्षे देखकर भौर सुगनेके किष तत्पर 
उन सब भुनिर्योको एकाग्र जानकर ध.रे-षीरे कदा-- “कौतुक ही तो सुनो" । 


इति कथामुख । 
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